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भूमिका 
मनुष्य समाज का सबसे प्रधान संस्कार विवाहदै। इसीसे समाज कौ 
व्यवस्था उनी हृद है। संसारकेहरहिस्मेमे यह संस्कार किंसीन किसी खूप 
में पाया जाता है, पर इक्षकी विधियो मे बडा श्रन्तर्‌ है । प्रसिद्ध समाज-शास्ती 
वेस्टरमाकं ने श्रपनी बहु्चचित पुस्तक “हिस्ट्र भ्राफ ह्य मत सैरेज' में संसारमें 
प्रचलित निविध विवाह-पद्धत्तियो का ब्योरा दिया है । उसे देखने से लगताहैकि 


कितनी विचित्र प्रथाएुं इस संस्कार को केन्द्र करके विकसित हुई है । फिर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि वेस्टरमाकं ने या उसके मन्य समानधर्मा स्माज-घास्तियों 


ने जितनी प्रथाभ्रों का उल्लेख किया है उतनी हो प्रथाए्‌ं संसारमे विद्यमानदहै) 
निश्चय ही बहुत-सी द्ूट गई है । परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि मचूष्य समाजमें 
विवाह की सैकड़ों विधिर्यो प्रचलित है ! सव का उद्देश्य है, समाज को स्थिरत्ता 


प्रदनि करना रौर स्वैराचार को नियन्वित करता । देश ्रौर कालमे प्रचलित 
भी प्रथाघ्रों का श्राकलत कठिन कायं है । 


डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने प्रस्तुत पुस्तक मे संचतेप मे विवाहं पद्धति का 
इतिहास देकर उसके इस देश में प्रचलित रूपो का विवेचन क्रिया है । भ्रपने देष 
में पुराकालसे धब तक विवाहु-विधियों का जो उल्लेख मिलतः है, वहं भ्रपने 
धापमे इतना विशालदहै कि उसी के अध्ययन के लिएु जीवन भर की साधना 
भरावद्यक ह । डा० उपाघ्यायने इस विषय का गंभीर श्रध्ययन कियाद भौर 
उसके तिकास-क्रम को समश्रानेका सफल प्रयत्न कियाद । इसदेशके पुराने 
साहित्य भे इघ प्रथा कौ उत्पत्ति के बारे म भो इंनित मिलते है, श्रनेक प्रकार के 
विवाहं के प्रचलन क्रा भी संकेत मिलतादहै भौर यह्‌ मी देखा जातादै कि 
पुराने ऋषियों ने श्रतेकं प्रकारके विवाहौंमे से उत्तम विवाहु-विधिकी किष 
प्रकार खोजकीदहै। डा० उपाघ्यायने एक ग्रोर श्रते देण के प्राचीन साह्य 
से इस विषय की उत्लेख योग्य बातो का सग्रह ग्रौर प्रतिपादनक्रियादहै तौ 


दुसरी ओर ्राधुनिक पंडितो के विचारोंका भो सावधानी से विवेचन किया ह 
रौर इत प्रकार एकं श्र्यन्त जटिल त्रिषय को सहुज-षरल भाषा मे स्पष्ट किर्या 


है। उन्होने सुवर-कालसे लेकर आधुनिक कालतकको वैवाहिक-विधियों कां 
भनुशोलनक्ियादहै भौर बतायादहै कि गृह्यसूत्ोसे ही इस बात का भरामास 
भिलने लगता है करि नई बातों का धीरे-धीरे समावेश होता गया । उदाहरणार्थं 


८.4. 


उन्होने दिखाया है कि मधुपक, लाजा-होम, अहमारोहरा, गाथागान, मु्दाभिषेक, 
हद-स्प्शं, सु्य॑-दशंन तथा सक्तपदी परवर्ती विधान है । ेसा ज्ञात होता है क्ति 
वैदिकं काल के पश्चात्‌ पुरोहिलों ने स्थानीय प्रथाध्रो को स्थान देने कौ इच्छाम 
प्रेरितं होकर विवाह कौ षिधियो का अत्यधिक विस्तार कर दिया जो करई 
कारणों से अनिवायं था । भ्रपस्तम्ब तथा आश्वलायन ने विवाहु-संस्कारो में 
ग्रमीण रोतियों तथा कुल की प्राचौन परम्पराभ्रों को सम्मिलित करने का विधान 
करते हुये इस पर बहुत ही जोर दिया है । सूत्राल के पर्वात्‌ वैवाहिक-विधियों 
म रौर भ्रधिक परिवतन हृश्रा । बहुत-सी चयौ विधियां तथा परम्पराये इनमें जोड 
दो मयो । पारस्कर के मतसे ग्रामको वृद्ध स्रियोके द्वारा जो विधि बत्तलायी 
जाय वहं भी मन्यि क्योकि वे प्राचौन तथा प्रचलित लौकिकं विवाहु-परम्पर्य 
की रक्ता करने वाली सममी जाती है । भ्राश्वलायतं ने लिखादहै कि स्थानीय 
रतिया भिक्व-भिन्न हृ्ा करती है । भतः विवाह्‌-संस्कार मेँ उनका मो ध्यान रखना 
चाहिए } नौरायण भट तथां कमलाकर महूनेमो देगाचारःका अ्रादर करने 
कौ व्यवस्था की दहै। 
डा० कृष्णदेव उपाध्याय सोक प्रथाभ्रो फे मन्न है 1 उन्हे इस पुस्तक में 
लोकाचारं का प्रामाणिक विश्लेषणा किया दै । इस प्रकार यह्‌ पृस्तक लोक श्रौर 
मेह हारा प्रतिपादित विधियो कां बहुत भ्रच्छां विवेचन प्रस्तुत करती ह, 
डा. उपाध्याय ्राचुतिके युग की समस्याभ्रो पर मी दषटिपात करते है \ ने विस्वर 
से बिवाह्‌ के इतिहास पर विचार करते समय शास्त्रीयता के साथ मानवोयदृ्टिको 
उपेन्नणोय तंहीं समभते । गे विवाहु-विधियों के परिवत्तमान स्यो को भी ध्यान 
मे रखते हैँ भौर इस महुव्वयुणं संस्कार मे संयम श्नौर मर्याद को प्रादर देते ह । 
स्वैराचार पर नियन्त्रण भ्रौर सामाजिक कल्याणा ही विवाह कै लव्य दँ। जिन 
देशों मे स्ैराचार बहा दै उनके करणाधारो मे इसके दुष्परिणाम पर दृष्टि गई है । 
संयम भ्रौर मर्यादा वियाह के लिएही नही, मानवक निर्बाध जय-यात्राके 
जिए मो भावश्यक है । मुभे इस पुस्तक को पकर बड़ी प्रसन्नता हुई है । इतका 
मे हादिक स्वागत करता हं । 
हजारी प्रसाद द्विगेदी 


लेखक का वक्छव्य 


दस ग्रन्थ के प्रणयन तथा प्रकाशन कौ भ्रपनी एक राम कहानोहै 
परन्तु मै इमे विस्तार पूवेक लिखकर पाञ्कों का समय नश नहीं करना 
चाहता ¦ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि पाठ्च - पुस्तकों के प्रकाशन कै ' 
भरन्धाधुध दौडमें विद्रता-पुणं पुस्तकोंका प्रकाशे प्राना प्रायः श्रषम्म्र 
सा हो गया है । प्रस्तुत पुस्तक अनेक वर्षो तक प्रकाशकों कौ बन्द प्रालमारियोँ 
की शोभां बढातौ रही । परन्तु भ्राज मे इपर पुस्तक को पाठकोंके सन्म 
परस्तूत करने भँ बडी प्रसन्नता का ्नुभवदहो र्हाहै) 


हिन्द मे समाजशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का भ्राज नितन्ति भ्रमाव है। 
फिर हिन ~ विवाह के सम्बन्धमें तो पुस्तकों का भ्रत्यस्तासाव ही समता 
चाहिए ! ज्र तक्र इन पंक्तियों फे नेखक को ज्ञात है डा० राजवली पाएडेषं 
की लिली ""हिन्दर संस्कार" नामक पुष्पक इच विषय मे श्रत्यन्त प्राभाणिक 
ग्रथ है, परन्तु इमे समस्त सोलह संस्कारों का वणन है । इमे विवाह 
का विवरणा केवलएक संस्कारके रूपमे संचिप्त रीतिसे दयां गयाहे\ 
विद्यालंकार जी को पुस्तक “हिनु परिवार मीमांसा" निःसन्देह्‌ एक विद्र्ापूरं ग्रन्थ 
दै जिम विषय का प्रतिपादन बडी ही गंभीरता के साथ क्रिया गया है परन्तु 
इसका वर्यं विषय बडा ही व्यापक है 1 डा० सम्पूर्णानन्दं जी का 
“"हिन्दु-विवाह मे कन्या-दान'* ्रपने विषय का अनूठा ग्रन्थ है । परन्तु हिन्द मँ 
एेसी पुस्तक का नितान्तं श्रमाव था जिसमे हिन्दु - विवाहं कौ उत्पत्ति 
श्रौर विकास का विस्तृत िवेचन किया गया हो । इसके साथ ही विवीाहु-षम्बन्धौ 
भ्रनेक समस्याश्रों पर गंभार विचार प्रस्तुततकरियागगाहौ) भ्रप्रेजोमे इष विषष 
पर अतिक श्रन्थ विद्यमानु हो सकते दै, परन्तु राष्ट भाषा हिन्दो मे इसका भ्रमाकं 


( ¶* ) 


शटकने वाली बात थी! हमारे धमशस्त्रकायों ने विवाह की उत्पत्ति, उसके 
विमि प्रकार, कन्या तथा वर की वैवाहिक योग्यता तथा विमिन्न वैवाहिक 
बिधियों पर जितना गंमीर, विद्रत्तापं तथा मनोवज्ञानिक विचार क्रियाहै 
उतना श्नन्यत्र उपलब्धं होना कठिन है । इन विषयों कां जितना शास्त्रीय 
विजेचन श्षपने देश में किया गया है उत्तना संसारके किसी देच में सम्मवं नहीं 
है । परन्तु प्ममी तक हिन्दी मे कोई एसा भ्रन्थ उपलब्ध नही था जिसमे इनं विषयों 
का शास्त्रीय दृष्टि से साङ्खोपाङ्ध विगेचन किया गया हो । प्रस्तुत पुस्तके इसी 
सभावकी पूतिके लिए लिली गयीदहै। हमारे स्मृतिकारों ने विवाहके जो 
क्रा प्रकार बतलयेहै, गे किस प्रकारसे सभ्यताके विकास कै क्रम की 
भ्रोर सवेत करते है, इसको मी दशति का प्रयत्न कियागयारहै। इसके साथ 


ही संसारके विभिन्न देशों मे, इतिहास के विभिन्न कालोंमे, जो यैवाहिक 
प्रयाये प्रचलित थी, उनसे हमारी प्रथमो का कहां ठक साधम्यं तथा गेधम्यं 
है यह मी दिखलानेका विनस्न प्रयास यहां किया गया है । सती, नियोग 


तथा विधवा - विवाह की प्रथामोंकी भी भ्रत्य देशों में प्रचलित प्रथभ्रोंसे 
यथा स्थान तुलना कौं गई है भरतः इस प्रस्थ की रचना तुलनात्मक 
दूष्टि कोध्यानमे रखकर को गर है। इस प्रकार हिट - विवाह कौ उत्पत्ति 
तथा विकास के शास्त्रीय स्वरूप का प्रतिपादन यहीं साद्धोपाङ्ध रूपमे 
क्रिया गयाहै। 


दतंमान कालम हिन्दु - समाजमे भ्रनेकं वुराश्यां श्चा गई है जिससे 
यह्‌ समाज दुत गति से परतन की भोर उन्पुखहो रहा दै। प्रस्तुत लेखक ने 
हिन्द - समाज को संगठित करने तथा दमे शक्तिशाली बनाने के लिए कु 
सभाव भी उपस्थित करने का प्रयासक्तियाहै। ये साव कोरे पुस्तकीय ज्ञान 
के उपर भ्राध्नित नही है, बत्कि चिर अनुभव की सुदृढ शिला पर निर्मित द । 
यदि हिन्दु - समाज कै नेता इत सुावों पर ध्यात देगें भौर तदनुदुल जन-मत 
जगाने का प्रयत्नकरेगे तो हिष्ट -समानकादही नही, बल्कि दंश काभी 
कृत्याणा होगा । 
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भारतोय लोक ~ साहित्य के श्रध्येता तथा भारतीय लोक - संस्कृति के 
भनुसन्दिधित्मु के लिए विवाहके चतेत्रमे ग्रन्थ ~ रचना करना कुच लोगों 
को धनधिकार चर्चाके समान जान पएड्या। परन्तु इस संबध मे केवल इतना 
ही निवेदन केरला पर्याक्ठ होगा कि सरस्वती के पावन मदिर में पुजा 
करने का श्रधिकार सग्रको समानसूपसे प्रा्ठहै । यदि वाक्‌ देवताके प्रति 
हृदय मे भ्रहूटश्रद्धाहै त्त कोई भी व्यक्ति--चाहै वह्‌ क्रितताहौ तुच्छ क्यों 
त ही--प्रपनौ पुमनांजलि श्प कर सकताहै । फिर दूसरी बात यहदहैकि 
लोक ~ संस्कृति का चत्र इतना व्यापकं तथा विस्तृत है किं मानव ~ जीवन के 
सभी संस्कार, प्रथाये, तथा विश्वास इमकी सीमा मेँ ्रन्तभुक्त है । न्तः लौक- 
संसृति कै गोध-कर्ता के लिए विवाह कौ चर्चां उपक्र श्रधिकार चेत्र के मीततर 
ही समक्षनी वादिए । इन्दी उपर्युक्त दोनौं हृष्टियो को ध्यान में रखकर प्रस्तुत 
लेखक इस गहन कमं सें प्रवृत्त हुमा है । यदि इस प्रयास स किसी विद्रान की कु 
लाम पहुंचा, किसी शोधी - छोव्रका कुछ पथ " प्रदर्शन हरा, कितौ समाज 
सेवो के हृदय मे समाज सुधार का विचार जागृत हृश्रा रौर किपमौ नवयुवक कै 
हृदय मे समाज की बुरा्यों को दुर करने की मावना पदा हुई, तो वर्तमान लेखक 
प्रपने इस विनम्र प्रयास को सफल समा । इस पुस्तक के लिने मे मैने इस 
मट्लिनाथी प्रतिज्ञा कां निमाने का प्रयास किया है-- 

“नामूलं लिख्यते करिचित्‌ नानपेक्षितमुच्यते ।'" 

प्रतः धपने कथतके प्रमाण मं बेद, पृण गृद्यपूत्रौ, धर्मसूतरो तथा 
स्मृतयो से प्रचुर उद्धरण उद्धृत किये गये हँ जिषते इस विषय पर शोध करने 
वाले विद्वानो तथा छत्रोंको मूलश्र॑यका पता लग सके! अरग्रेजी श्रथोसे 
भी इसी कर्ण उद्धरण द्विया ययादहै। दस प्रकार यहं जिस विषय का प्रति 
पादन किया गयाहै, जिन महो भधथवा सिद्धान्तो का विगेचनप्रस्तूत क्रिया 
गयादहै ने निराघारया निमुलनहीं हँ । इसके साथही यहं ठेते किसो 
विषय कः वशेन नहीं किया गयाद्रै जो व्यथं त्था श्रनपेच्रित हों। युके इस 
प्रतिज्ञा के निर्वाह करे मे तथा इस प्रथ कै प्रणयन करे मे कितनी सफलता 
मिली है इमे दोषन्न श्रालोचकं तथा पधो-समूदाय ही बतलाने मे समर्थं है। 
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मै उन लेखकों तथा विद्वानों के प्रति भ्रपनी हाक कृत्ता प्रकट करना 
ग्रपना कतव्य समभता हँ जिनके ग्रन्थों से दस पुस्तक्र के प्रणयन में अ्रत्यधिक 
सहायता वी गई है रेते विद्रा मे डा० ए० एण अद्ट्कर, डा० पी० वी 
कारो तथा डा० राजवली पारडेय क्रा नाम विशेष ल्पे उल्लेनीय दै । 
विदेशी विद्वानों मेँ ० गेस्टरमाकं कौ पुस्तके का विशेष उवयोग किया गया 
है। इसके साथदही जिन भ्रन्य विद्वानोके प्रथो सहायता ली गई है 
उनके नामों का निदेश पाद - टिप्पणी मे यथा - स्थान कर दिया गयां । 
प्राचायं हजारो एसाद द्विगेदीते इस ग्रन्थ की भूमिका लिखकर ममे गौरवान्वित 
करतेकीजो छृपाकी है इसके लिए मे नतमस्तक होकर उनक्रा हृदय से श्रामार 
स्वीकार करता हँ । भत्त मे श्रपते कनिष्ठ पुत्र रवि शंकर उपाध्याय तथा कनिष्ठा 
त्री बीणा कुमारी उफव्याय, एम.ए, को मै हृ्य से श्राणोर्वाद देता ह जिनकी 
त्रिविध प्रकार कौ सहायता से ही यह्‌ पुस्तक इतनी शुद्ध भौर सन्दर प्रकाशिठ हा 
स्कोहै। मूत भावन मगवातु विश्वनाथ, माता भत्तपूर्णा ध्रौर्‌ मेरे इष्टदेवं 
सकट हरण भगवानु संकट मोचन" हनुमान्‌ से मेरी यही हाकि प्राथनादहैकिये 
मू सुन्दर स्वस्थ्य, दीघं ्रायुष्य तथा ग्रंय-प्रणयन कै प्रति अरहूट अनुराग 
ग्रौर अनवरत उत्साह प्रदान फरनेको कृपा करे जिस पै भारतीय लोक. 
साहित्य तथा लोक - संस्कृति की सेवा करने मे भ्राजीवन समथं हौ सकं । 
सगवती दुर्ग के श्रौ चरणों मे मेरा यही सविनय निनदन है कि- 
“देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि मे परमं भुखम्‌ । 
दयं देहि, बलं देहि, यक्षो देहि, मदं नहि ॥'" 


एवमस्तु 
मारतीय लोक-संस्कृति गोध-संस्थान, वितीत्त-- 
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१-विवाह को उत्पत्ति 


विषयपरवे--विवाह मनुष्यके जीवन का सवसे प्रधान संस्कारदै! 
सके बिना मनुष्य का जीवन वास्तवमेंश्रघुराही समभा जादा है । वेदों 
मेतो यहां तक लिखाहै कि जो मनुष्य भ्रविवाहित है वह अपवित्र है१ शौर 
यज्चमे माग लेतेका वह श्रधिकारी नहीहौ सकता। संसार की कोईमी 
सभ्य या श्रसम्य जातिक्यो न हो, विवाहु-सम्बन्ध समी जातियों मे सदां 
से होता र्हा; श्रौर भ्राज भी प्रचलित है जङ्गलो से जङ्गली तथा सम्य 
से सम्म जात्यो मे विवाह मनुष्यं मत्र का एक श्रावश्यक संस्कार रहाहै\ 
सम्भवतः इस भूतल पर कोई भी जाति रेसी नदी दै जिसमें विवाह की प्रथा 
किसीनक्तिसी रूप मे वतमान न ह्यो । सन्तान की उत्पत्ति कर गृहस्थो चलाने 
का ्माकषंणा मनुष्य मातमेंस्वमावसेहीषहै। प्रप्रेजी में एक कहावत प्रसिद्ध 
है कि “मनुष्य एकं सामाजिक प्राणी है२। वह समाज में रहना चाहता है ॥ 
उमे एकान्तवास पसन्द नही। ज जाति्यां खानाबदोश है, वे भौ अ्रपनती 
इसी स्वामाविक प्रवृत्ति के कारण गुरडो या भिरोहो मे रहा करती ह । भरतः 
जब मनुष्य समाजमे ही रहनेका भ्रभ्यासी है त्र उसके लिए श्रपने परिवीर्‌ 
मे एक छीटा समाज स्थापित करता स्वाभाविक दही दहै। 


वेदों मे एक उपाख्यान मिलता है जिसप्ने पता चलता है कि महरषि सोभरि, 
कारव वंश के श्रवतंस थे। उनका शस्वानुचिन्तन ग्रहा था परन्तु उससे 
भी गहरा था उनका वैराग्य । ब्रह्मके श्रनुसन्धान कै लिए, जगत्‌ के प्रपर््ब 
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को देखकर उनको वैराग्य हो ग्या श्नौर उन्होने श्रपने मात।, पितता के बहुत 
मना करने परशरी घरसे सदाके लिये नाता तोड़ विरक्ति से सम्बन्व जोड़ 
लिया। वै किनि तपस्या करते लगे तथा परम उदेश्य कौ प्राति में भ्रपनौ 
काचन काया को छृशित करते लगे । एक दित कल्लोलिनी कालिन्दी कै किनारे 
ये महर्षि ैठे हये थे । इतने ही मे उन्होने देदा कि एफ मल्स्यराज (मछली) 
भगी स्वी तथा बाल-बच्चो कै साथ श्रानन्दसे जलमेक्रीड़ा कररहाहै। 
उततके सुखी परिवार को देलकर त्रह्मषि का चित्त श्रानन्द से भर श्राया प्रौर 
उनकेजीमेश्रायाकि मैभीक्योन इसी प्रकार का सुखी जीवन विताऊं। 
बध, यह्‌ विचार मनम श्रि ही उन्होने वैराग्ये वैराग्य धास्ण कर्‌ लिया 
भौर वृद्धावस्था मे पुनः विवाह कर अपने गृहृस्थी जोड्नी प्रारम्म कर दी१ । 
कटने का भ्राएय केवल इतना ही है कि घर बसने का भक्षण मनूष्यमें 
स्वामाधिक है । श्रतः विवाह करने की कामना भी प्रति सिद्ध है । 


विवाह का सवंप्रषान शद्ध मैथुन कमं है । इसकी मौ इच्छा मानवो मे 
समानरूप से पायी जाती है। मोष्यो के भ्रतिरिक्त पशु, पियो में भी यह्‌ 
प्रवृत्ति मिलती है । इसौलिथे हमारे शस्वकारो ने टीक ही कहा दै कि श्राहार, 
निद्रा, मय श्रौर मैथुन यह पशु तथा मनुष्यों मे समाने सूप से पाया जाता 
हैर । विवाह मनुष्य जीवन क्रा नवीन नवनीत हि, यह्‌ श्रमृत कौ तलया है, 
यह्‌ सुख का सागर दै, रौर मनुष्य के चित्त को प्रसन्न करने वाला भरूला या 
हिडोलला है । श्रत सव जातियों में समन सू्पसे प्रात होनै वाले विवाहु- 
संस्कार की उत्पत्ति कंसे हयी यह्‌ जानना भ्रत्यन्त ध्रावश्यके है । विवाह्‌-संस्था 
का. परादर्माव कंसे हृद्या, किन कारणों से इसका धाविर्भाव हृश्रा इसको गवेषणा 
करना हमारा परम कतंम्य है । अतः संतेपमे इसी विषय पर यहां विचार 


किया जाता है । 


१. ऋण्वेद ०।२१ 
२. भराह्ारनिद्रामयमैयुनच्च सामान्यमेतत्‌ पशुमिनंराणाम्‌ । 


४ ॐ 


मानव समाज कौ भिन्न-भिच्च भवस्थाये--पमानव समान श्रतीत कौ पगडएडी 
पर चलता ह्रां भ्राज इस भ्रवस्थामे वतमान है । परन्तु यहाँ तक्‌ पटने के 
पद्िते उसे भ्रनेक धाटियो, नदरी ओरनालोंको पार करना पड़ा होगा । उसने 
मिन्च-भिन्च श्रवस्थाश्रो का श्रनुभव करके ही इस अवस्था को प्राप्त किया होगा । 
प्राचीन इतिहास के भ्रध्ययन करने से पता चलता कि मानव समाज प्रपने 
जीवनके प्रभाते खनाबदोश जति (1100416 {प0€ ) केष्प में 
वतमान था । उसका कोई निषि स्थान नही था। उसका धर उसके साय 
ही चलता था श्रौर बहु जहां ठहर जाता था वही श्रपना घर बना लेता था। 
जव जी मेंभ्राया वहांसे हटकर दूसरी जगह चला जाता थां । वह्‌ जद्खलों 
मे शिकार कर ॒श्रपना पेट पालताथा श्रौर मछली मार करश्रपने उदरकी 
ज्वाला को शन्त करता धा । वह जोगियों कौ तरह रमता योगी धथा। उसका 
नतो कोई निष्चित घरथा न कोई तियपित निगास-स्थान ¦ निश्चित ही 
मे समाज मे वि्गाहु-संस्था की उत्पत्ति को सम्भागना बहत ही कम 
रही होगी । 

परन्तु सानन न्यो-ज्यों उच्ततिके मागं पर श्रग्रमर होन समा व्यो-द्यों 
उसके रहन-सहन मे भी अन्तर होने लगा । भ्रब उसे जद्धलमे शिकार कर 
भ्रपना पेट पालना पसन्द नही था। गहं श्राेटके उपर श्राधित्त रहना श्रन 
ही चाहता था । भ्रतः उसते पशुभ्रो को पालना शुरू कर दिया । यह्‌ 
उसके जीवन की दूसरी भ्रगस्था थी जिसको चरागाही जीवन (22510121 
1116} कह सकते है 7 गह्‌ गाय, मेड, बकरियों तथा श्रन्य पशुममो को पालता 
था। गह्‌ उनको सखेतोंमे चरनिके लिए नित्यले जायां करताथा तणा 
उनके सथं घूमता हमरा श्रपना जीगन व्यतीत करता था! जहां उसके पश्च 
रातको ठह्रतेये गहं उसका घर होताथा। उन्हीं पशुश्रोंको मार करे 
वहे खाता था तथा उनको बेचकर पनी शरस्य श्रावश्यकताश्रं की पूति करता 
था। इस प्रकार मानवने श्रपनी जीविकाका कठं निश्चित प्रबन्धंतो कर 
लिया था परन्तु उसका भ्रमी भी कोर स्थायी घर नहींथा; प्रतः एेसे समाज 
मे भी वैवाहिक संस्था की उत्पत्ति की सम्भावना बहुत कम थी । 





( ४) 


मानव समाजने उक्चतिके पथ पर एक पगश्नौर भ्रागे बढाया । भ्रव 
वह अपने घुमन्तु जीवनसे तंग प्राग्याथा। वहु धूप, शीत श्रौरनर्षाके 
कठोर प्रहारो से ऊब उठाथा, उसे भ्रनिश्चित रूप से धूमते हये पशृध्रोंको 
चराते फिसनेसे परेशानी हो रही थी। वह्‌ चाहूताथा कि किसी स्थान पर 
नियमित रूप से रह कर अ्रपनी जीविका का कोई निश्चित प्रबन्ध किया जाय । 
धीरे धीरे उसका परिचयषेतीके श्रौजारो मे होने लगा भ्रतः उसने निश्वय 
किया कि इस विशाल पृथ्वी को जोतकर, इसमे से भरन्त पैदा किया जाय श्मौर 
इसमे श्रपनी पेट पूजा कौ जाय । परन्तु यहु काम तभी सम्भवं था जब 
मानव स्थायी रूपसे एक स्थान पर रहता । श्रतः उसने एक स्थान पर 
रहने का निक््वय क्िथयां भौर इसके लिए घर वनवा्या । यहु मानवे समाज 
के विकासि को तीसरी वस्था थी जिसको कषि-जीवन (41168 
16) कहते है । संस्छेतकी एक सूक्तिहैकि धरको घर नहीं कहते बर्कि 
धरनी (स्वी) ही धर दहै१। भ्रतंः मनुष्य ने जब ्रपना धर बना कर सेती 
काकाम केरनाप्रारम्भमकिया होगातौ उसे धरकी रखवाली तथा बेतीमें 
सहायता पहचान के लिए एक श्रन्य व्यक्ति ( घरनी) कीभी भ्रावश्यकता 
पड़ी होगी । एसी दशणामें विवाह करके घरमे किसीस्तीको लाने की इच्छा 
उसके लिए स्वाभाविक तथा भ्रावश्यके रही होगी। इस प्रकार मानवने 
भ्रपनी गृहस्थी जमाकर देती करता प्रारम्भ किया होगा । मानव-जीवन की 
जिन तीन भ्रवस्थाओ्ओं का ऊपर वरान किया गयाहै उन वर दृष्टिपात करने 
से पता चलतादै कि विवाह करने को योग्यता श्रथवा सम्भावना केवल 
तीसरी श्रवस्था- कृषि जीवन--मे ही वतमान थी । श्रत: वैवादिफ संस्था 
को उत्पत्ति तभी हुई होगी जब मानव कृषक का जीवनं व्यतीत करने 


लगा होगा । 


१. न गृहं गृहमित्याह+, गृहिणी गृहमुच्यते । 


९.४५ 


वैवा्िक प्रवृत्ति के भोतर अन्तनिहित भावना--मनुष्य के जीगनं मे दयो 
भावनाये स्वाभाविक प्रवृत्ति ( 15111615 }) के श्प मे विद्यमान है जिनमें 
पहिली है (१) स्वर्षा श्रौर दुसरी है (र) स्ववृद्धि। मनुष्य मत्रही नदी, 
प्रारिमात्र यहो चाहता है कि किती प्रकार श्रपने जीवन को सुरच्ताहो। 
इसीलिए वह भ्रपनी रत्चाके ल्य श्रगेक उपाय करतारहै। वहं चाहता कि 
उसका जीवन सुखपूवंक व्यतोत हो, उसके शरीर को किसी प्रकार का कृष्ट 
न होने पावे तथा उसकी र्ता सब प्रकारसे होती रह । इसी कारणं से लोग 
नौकर-चाकर तथा दास-दासियों को रखते है । पुरुष जानता है किस््रीके 
दारा उपने अनेक प्रकार का सुख मिलेगा श्रौरस्त्ीको भी अपनी रत्ताके लिए 
किसी शक्ति-शाली पुरुष की शआ्रावश्यकता होती दै । इसीचिये, इ्दीं कारणों 
से प्रेरित होकर दोनों विवाह की श्रोर प्रवृत्त होरे है । दुसरी मावना स्ववृद्धि 
कीहै। मनुष्यमात्र चाहता है कि हमारे परिवार, वंश तथा जाति कौ वृद्धि 
हो। वेदों लिाहै किसृष्टिके ्रादिमेब्रह्मानेदेला किरम भ्रकेलाह। 
प्रतः उसकी यह इच्छा हयो कि म बहुत हो जाडं--एकोऽहं बहुस्याम्‌ श्रौर 
उसकी इच्छा होते ही वह श्रनेक हो गया । इस प्रकार सृष्टि चलं पड़ी । जब 
सवेश्रेष्ठ ब्रह्य देस कामना करतादहैतो मनुष्य मात्रकातो पृच्छनाही क्या] 
सभो मनुष्य यही चाहते है कि मेरौ वृद्धि हो भर्थात्‌ मेरी ्रनैक सन्ताने उतपन्न 
हों जिसमे मेरा परिवार विशाल बन जाय। सन्तान की वृद्धि विवाह करके 
पत्र कौ उत्पत्तिकरनेसेही हो सकती दै । श्रतः इस मावनासते प्रेरित होकर 
मो मनुष्य विवाह करते कौ श्रोर प्रवृत्त होता है। मनुष्य की ये दोनों स्वा- 
माविक प्रवृत्तियों जन्म-सिद्ध दह श्रौर ये विवाह की उल्यत्ति के प्रमुख 
कारण दहै। 





विवाह कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विभिन्न मत-विवाहु की उस्पत्ति के 
सम्बन्ध मे पास्वात्य विद्वानों मे बडा मतभेद है । किंपीका विचारहै कि इसकी 
उत्पत्ति प्रधानतया स्वमाव के कारण दहै । प्राचौन कालमे पुरुष तथा स्त्रियां 
एक ही स्थान प्र रहतीथीं। पर्देकीप्रथाका श्रमाव था। मैथुन कमक 


0 


के प्रति उकी प्रवृत्ति स्वमाविकेथी | इसके साथदोनो हीको स्वरत्ता की 
भी श्रावश्यकता हूई । इसी कारण विवाह की उत्पत्ति हूर 1 दुसरे विद्वानों 
का मत यहुहै कि प्राचीन काल मे मानव समाज विवाह बन्धन से रहित 
था। उस समय श्रनाचार का प्रचुर प्रचार था) कोई भी मनुष्य किसी भी 
स्वीसे प्रेम सम्बन्ध कर सकताथा। भरतः समाज की नेत्तिक दशा का श्रधः 
पतन होने लगा। इस बुराईको देखकर समाजके नेतारो ने विवाहुकी 
प्रथाकौी उद्धावना की जिसके श्रनु्ार विवाह बन्धन नियमित कर दिया 
गया श्रौर सब लोग विवाह करने के पञ्चात्‌ सूखपुवक रहने लगे । तीसरे मतत 
के अनुसार प्राचीन काल मे सामूहिक विवाह ( @1 000 181118&6 } 
की प्रथा प्रचलित थी जिपके भ्रनुषार एक समुद्‌ पै लोग द्रे वगंकी 
स्त्रियों से षिना नन्धनके ही प्रेम सम्बन्ध स्थापित करतेथे। इस प्रकार एक 
ही पत्नी के भ्रनेक प्रतिहते थे श्रौर भ्रनेक पति सक्षे मे कई स्त्रियोसे 
सम्पकं रखते थे । इन्हीं विभिन्न मोका संेपमें रागे वे प्रस्तुत किया 
क्रियाजाताहै। . 


[१] डा° वेस्टर माकं का मत-डा० वेष्टरमाकं ने ससार की श्रनेक जातियो 
के इतिहास तथा उनकी वैवाहिक संस्थाभ्रों का भ्रष्ययन कर यह मत निष्वित 
किया है कि “वैवाहिक संस्था की उत्पत्ति अ्ादिम स्वमावके हीकारण हृई। 
मनव समजकते प्रारम्भिक युगमे भी स्वियों तथा पुरुषो को मैथुनी प्रवृत्ति 
थी ! इस सम्बन्धं से जो सन्तति उत्पन्न होती थी उसकी यै दोनों 
(स्त्री रौर पुरुष ) मिलकर रक्ते तथा पालन-पोषण करते थे। पुरूष 
परिवार का श्रमिभावक होता था प्रौर स्त्री उसकी सहायता करती हयी 
बच्चों री देखरेख करती थी । यह्‌ प्रथा प्रारम्भ में रीति रिवाजोंकेद्ारय 
धनुमोदिति पी भौर बाद में कानूनके द्वारा स्वीकार कर ली गरयी। इस 


( ७ ) 
प्रकार यह प्रादत ( 12.01} सामाजिक संस्थाके हप में परिवक्षितहो 
गयी ।' वेस्टरमाकं के कथन का श्राय यहहै किमनुष्य मात्र मे मैथुन 
कमं तथा श्रपनो सन्तान की रक्ताकौ भावना सखामाविक है। वह इतनी 
प्राक्रतिकदै फि यहु घ्रादतके क्पमे परिरत हो गयीदहै। इसी ्रादतके 
कारण, प्रारम्भिक युग मे पुर्प किसी एकस्वीसे यैथुनकरताथा श्रौर 
फलस्वरूप इतपै जो सन्तति उत्पन्न हितीथो उपक रत्रा करताथा। स्वी 
नवजात शिष्ट का पालन-पोषण प्रौर लालन-पानन करती थो तथा पुरुष 
को भ्रत्य प्रकारसे भी सहायता पहंबाती थो। पहिले यह्‌ बात केवल भ्रादत 
केरूपमेथी परन्तु कालान्तरमे कानून को स्वीकृति मिल जाने पर यही 


सामाजिक सस्थाःकेल्पमे परिणत हो गयी । 


1. ^5 {07 111€ गाह < ध1< = [ञपठा ज प्ट 
2&€, { €01514€ः 31 1008916 8 11 085 06१६ 
{गत्व ०पा ज 2 [प्ट 18401. [॥ ७28, 1 06- 
116४6 श्ल 771 (पा ्िरठ 7168, 116 201६ 
2 7182 826 2. तादा ( 0ा 5€एला9 फाल) ) 10 
116 {0 €[€, 10 {89४6 ऽ€दए81 16121075 ए 
810{€, 871 {0 लवा प्ल गज 71& 171 (्ताा- 
1011, तह धा 067 धल = एामल्ला0ाः वत 
ऽप्रए0ा्लाः ग 115 अ] त 16 पठाप2ा एला 
115 16012216 211 16 प्प्ाऽ€ ० ध्या लप्राताल). 
{1125 118101६ 25 82116110060 एष (पठा, 211 
2.8.105 0 18, 211 2.5 1105 {4.15107116त्‌ 
1110 9. 5806181 15111101). 
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पक्षियों मे मेथुन कंमं तथा सहवास--श्रन हमे यहं देखना है कि इस 
श्रादतका मूलकारण क्यादै? यह ग्रादत कंसे पड़ी? यहु केवल मनुष्यों 
भे ही पायी जाती है श्रथवा पशु श्रौर पर्तियों मे मी इसकी सत्ता विद्यमान दै? 
जीव-विज्ञान कै परिडतों ने ध्रपने गम्भीर भ्रध्ययत से यह्‌ निष्कषं निकाला 
है कि यह्‌ प्रादत विभिन पश्र तथा पकियोंमे भमी पायी जाती है जिनमेंस्त्री 
भ्रौर पुरुष (नर श्रौर मादा }) जोडियाने कै समय मे (2111712 5688011) 
मेही एकं साथ नहीं रहते बल्कि सन्तति उत्पन्न होनेके बादभी साथी 
साथ निवास करते है । मैथुन कमं की समा्षिहौो जानेके वाद मौ नर श्रपनी 
मादा के साथ उस श्रादत के कारण बाधित होकर रहता है जिसे वह धीरे-धीरे 
मादा के सहवास कै कारण प्राप्ठ करता है ! पुरुष ( 70216 } कौ इस बात 
कोभी स्वाभाविक इच्छा रहती दै कि उसको भ्रग्रिम सन्तति सुरच्धित रहै । 
इस कारण भी वह साथ रहेनेकैलिए बाघ्यहोतादहै) इस बात का पता 
इसीपे स्पष्ट लग जाताद्ै कि वहं अ्रपनी स्त्रो श्नौर बच्चों के पास ही नहीं रहता 
बल्कि उनकी र्ता मी करताहै। पिताके दवाय श्रपनी सम्तति की रत्ताकरने की 
प्रवृत्ति उतनी ही स्वाभाविक है जितनी किं माता क्षा उसके प्रति प्रम । भर्थात्‌ यदि 
जीवों की रक्ता उनका जनक न करेतो उनका जीवित रहना कठिनिया 
प्रपतम्मग हो जाय) चिद्यं के निषय मेंमी यही बात समभनी चाहिये । 
चिद्यं कौ श्रधिकांश जातियों मे नर भ्रौर मादा जोड्यनिके समयके 
पश्चात्‌ भी चिरकाल तक एक साथ रहते है । नर श्रौर मादा दोनों मिलकर 
श्रपना घोंसला बनाते हैँ । नर घास-पात श्रादि सामग्रीको बाहुरसे लाकर 
जुटाता है भौर मादा उस धोंसते को बनाने काकायं करतीहै। श्ररडा सेने 
के समय मे ( 87660716 568.507 }) भी दोनों बराबर काम करते ह । 
यद्यपि यह कायं प्रधानतया मादा करती है परन्तु नर भी उसकी सहायता 
करतादहै। जब मादा कृष देर के लिए घौसला छोडकर चली जती दै तब 
नर उस श्रंडे के पास बैठकर उसकी र्ता करता दहै। वच्वापैदा होते के बाद 
मोकोभ्राका जोड़ास्राथमें रहतादहै श्रौरनरद्रसे श्रन्न करा दाना लाकर 
पने बच्चोंको खिलाताहे। ध्ररडादेनेके कुं दिन बाद भी नर भौर 


( & ) 

मादा चिरकाल तके श्रषने अच्चो को नहो छोडते । जब व्वा बडा हो जाता 
है, वह उडनेकी शक्ति प्राप्त करलेतादहै तब वह श्रपने मा-बपको तथा 
उस धोंसले को छोडकर भ्रन्यत्र चला जाता है । यद्यपि पर्तियों की कु 
जातिर्यां एेसी भी ह जिनमे नर ग्रहस्थी का मार मादा पर छोड देताहै फिर 
भी वह्‌ बच्चों की रक्तामें सदा तयार रहता है। ब्रहम { उलप ) 
नामक विद्ठानने इन पच्चियों कीगृहस्थीपे प्रसन्न होकर यहां तके लिखा 
है कि वास्तव में सच्चा विवाह पक्षियों मेँ ही पाया जाता है१। 


पशुओं में इस आदत कौ सत्ता--यह्‌ श्रादत पक्लियो क श्रतिरिक्त पशुश्रोमे मी 
पायी जाती है। सच तो यहहै कि स्तनपायी जानवरों मे माताके द्वारा पालन-पोषणकी 
प्रौर मी प्रधिक श्रावश्यकता पडती है । माता सदा अपने बन्चों का ध्यान रखती भौर 
पुरष परिवार का श्रमिभावक बन कर उन दोनों की रक्ता केरतेमे लगा रहता 
हैष एसेही पशुश्रोंकीष्रेणीमे एप ( ^{€§ ) मीहे जो बन्दर की एकं 
विशेष जाति है। यह्‌ सदा श्रे परिवारके साथ रहतादै भ्रौरकभीमी 
भरड मे रहना पसन्द नही करता । शिपाञ्जी श्रौर गोरिला ( बन्दरोकी 
विशिष्ट जातिया ) के लिये सामाजिक एकता इनके परिवार मे ही निहित है । 
परन्तु इनमे यह मी देखा जाता है कि अनेक परिवार मिलकर भुरड ( ग्रुप ) 
जन लजतेदटै भौरदन्हीमे से कोई हृषट-पष्ट बन्दर इनका नेता बन जातादहै। 
मुरुड मे चलने वाले बन्दरोमे भी ध्रनेक ्रपने परिवारके साथही धूमा 
करते हँ । इन बन्द्योमे यह श्रादत विशेष रूप से पायी जाती है । जब करई 
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व्यक्ति इनकीस्त्री या बच्चों पर हमला करतादै तव समौ बन्दर (खि 
खव' कर दौड पडते है१। कहने का भाव यहद कि साधारण बन्दयोमे 
भौ परिवार की भावना वर्तमानं रहूतीहै श्रौर माता स्पती सन्तति की 
स्ता करनैम्रे उतेनीही तत्पर रही है जितना परप इमके निए उचत 
दिखाई पडता है । 
बन्दर की एकं विशेष जाति एप ( ^© } है । इनके रहन-सहन 
के श्रध्ययन करनेसे यहं लात होतादहै कि इनको पैतृक सहायता 
को कितनी श्रावश्यकता होती है । इनकी पहिली विशेपता कम कन्वो का पैदा 
होना है। मादा एप एक समय मे एक री बच्चा उतपन्न करती टै । दरसरी बात 
सन्तति का चिरक्रालिक वालपन है ्र्थातु इन बन्दरोँ का जो बच्ना पैदा होता है 
वह्‌ श्ननेक वर्पो तक बच्वा ही रहृतादै। गिवतं ( 11000 ) नामक 
बन्दर पच वर्षो से श्राठ वर्षो के भोतर युवावस्था को प्रप्त करता दै; शिपाञ्जी 
भ्राठसे वारह्‌ वर्पो कै श्रन्दर ग्रौर गोरिलादससे चौदह वर्पो के श्रन्दरर्‌ । 
`ये उपयुक्त बन्दर कमीभौ सुरं म नही चलते ब््कि श्रपनै परिवारके 
साथ रहते ्हु। दप प्रकारसे यह्‌सिद्ध होतादै कि जानवरों मै खासकर 
बन्दरो भै--परिवारके साथ रहने की आदत बड़ी जवरदस्तदै। य सब 
बाले मानव-समाज मे परिवार की उत्पत्तिके लिये कारणो-भूत है । माता, 
पिता तथा वष्चों सै संयुक्त परिवार श्रसभ्य से श्रपम्य जत्तियों स लेकर्‌ श्रत्यन्त 
सभ्य जातियों तकम पाया जाताहै। इसमे यह प्रनुमान क्रिया जा सकता 
हैक्रि जिन कारणों से तथन कमं तथा पैतृक र्ता बन्दर के लिये श्रावश्यक 





१. लेखक नै एकर एसी बन्दरिया को स्वयं देखा जिसका बच्चा एक 
बगीचे मे कुचं लोगों के द्वास पकड लिया गयाधरा। क्रोध से मुक्त उप्त 
जेदरियाकी मुद्रा देखते ही बनतो थी श्रौर वह समी उपस्थित लोगो को 
काटने के लिये पागल की माति दौडती थी । 
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थी उन्हीं कारणों मे यह हमारे मानव पूर्वजो के लिये भी भ्रावश्यक 
रही होगी । 

मनुष्यो के सम्बन्ध मे विचार करमे पर यही पता लगतादहै कि भरन्य 
जीवों की तुलना मे मनुष्यों को सन्तति कम पैदा होती है 1 मनुष्य की सन्तान 
परनेक वर्षो तक वालक ही रहती है । इसलिए मनुष्य तथा बन्दरों में सन्तान 
की उलत्तिके कारण (हेतु) प्रायः समानही होते है। इसके अतिरिक्त 
भोजन की समस्याम भी दोनों को इसके लिए बध्य कियाहोगा। भरएडभे 
रहकर मोजन-्राकठि की श्रा न देखकर ही बन्दर शौर भनूष्य दोनों को 
परिवार की शरण लेनी पड़ी होगी ] 


ध्रादत तथा किसी प्रथा की उत्पत्ति मे गहरा सम्बन्ध रहता है । जो वस्तु 
प्रारम्भ मे केवल ्रादत केषूपमे रहती है वही कालान्तरमेप्रथाकासूप 
धारण कर लेती है। सामाजिक श्रावं कुष्ठं दिनो मे रीतति-रिवाजके रूप 
मर परिणत हो आती है । आजकल बहुत सी जातियों मे हक्का पीना एक 
सामाजिक रीति है। यहे पहिले समाजके चन्द लोगोंकीश्रादतत रही होमी 
परन्तु श्रव यह सामाजिकं प्रथा वन गथीहै। इसी प्रकार से कोई भी भ्रादत 
कालान्तर मँ समाज की सच्च प्रथा बन जाती है। विवाह की उत्पत्तिके 
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सम्बन्ध मे मी यही बात समती चाहिये । वेस्टरमाक का कथनदै१ “कि 
मनुष्य अ्रपनी स्वाभौविक मनोवृत्ति के कारणस्वरीके साथ रहना चाहता है 
नौर वहु जिसस्तरी से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता ह उसकी तथा उसंसे 
उत्पन्न सन्तति की रक्ता करने में तत्पर रहतादहै। ठेसी दशामे समाजके 
अन्य पुरुष जो इन स्वाभाविक मनोवृत्तयो से सम्पन्न रहत है, उस मनुष्य 
से नतिक दष्टिसे धृणा करगे लगते, जो श्रप्नी स्त्री भ्रौर बच्चोंका 
परित्याग कर देते है । यहो सावेंजनिक धृणा या श्रस्वीकृति समाज मे विभिन्न 
प्रथाश्रों के प्रचलित होने का कारण होती दै" 

विवाह तथा परिवार में सम्बन्ध--विवाहु तथा परिवार मे प्रभिन्न संबध 
है। यदिकह किएक दसरेमे श्रन्योन्याश्षय सम्बन्धदहै तो कुखं भ्रत्युक्तिन 
होगी । प्रधानतया नवजात शुको रचाततथा सेवा-पूश्रेषाके लिषएस्त्री 
श्रौर पुरुष एक साथ रहते है । दसनललिए हम कहु सकते हैँ कि विवाहं का मल 
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परिवारमेहै न किं परिवारका विवाह मे१। यदि प्ररिवार रखनेतथा 
सन्तान-उस्पत्ति की इच्छान हो तो मनुष्य विवाह बन्धनमें कदापि फं॑मेदी 
नही । इसलिये कुच जातिर्यो मे यहं प्रथा है कि मनुष्य का वंवाहिकि जीवनं 
तबतक प्रारम्म नही समभा जाता श्रथवा तबतक निश्चित नहीं माना जाता 
जबत्तक कोई बन्वान पेदाहो जाय श्रथवा गर्भाधान के लक्तए त दिखाई 
पडने लगे । कुछ जातियों मे यह प्रथा किं गर्माधानके हो जाने पर अथवा 
सन्तान पैदा होने पर ही उस स्त्री से विवाह करना श्रावश्यक होता है । 


गते पृष्टो मे वेष्टरमकर के जिसमत कां प्रतिपादन किया गया है उसका 
सारांश यहुहैकिप्रारम्मिक श्रादतेके हारा ही विवाहं की उत्पत्ति हूर होगी + 
पूरयतनकाल में मैथुन कौ स्वामायिक इच्छा से तथा इसमे उत्पन्न सन्तति की 
रत्ताके लिए पुरुषों को स्त्रियों के साथ रहने कौ ्रादत पड गई । यह्‌ ्रादत 
पक्तियों तथा पशुम्रो मे भी पायी जाती दै। यही प्रारम्भिक भ्रादत कालान्तर 
मेप्रथाकेङ्प मे परिणत हो गयी मरौर सामाजिक संस्था बत गयी । मनुष्य 
तथा पशुघ्रं मे परिवार को सुरचित रने की भागना बनी हयी है 
श्रतः इसी भागना से प्रेरित होकर विवाह कौ उत्पत्ति हयी होगी । 
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इसरा सत--कुख विद्वानों का मतद कि विवाह्‌- संस्था को उत्पत्तिके 
` पहिले मानग-समाज एक देसी म्रभस्था वैं वतमान था जिसमे विवाह-बन्धन 
बित्करल नही था । व्यक्तिगत विवाह क्या वस्तु होती दै, इसे कोई जानत्ता भमो 
नहीथा। इस समाजमे एक जाति ्रथवा गिरोह्‌के लोग दूप्तरी जातिकी 
किसी भीस्वीके पास बिना विचार कै जाकर श्रपनी काम वासना कौ तृष्षि 
कर्‌ सकते ये । दरस सम्बन्ध से उतयन्च लके समाज की सम्पत्तिं समे जति ये ¦ 
वे श्रपने पिताकरो तो वहीं जानते थे परस्तु माता को भ्रवश्य पहचानते थे। 
इस विषय मे डा० ब्लाखका मत है कि “समे सन्देह नही किं मानवे 
समाज की उन्नति कै प्रारिम्मक युग मे बन्धन रहित स्त्री-पुरुष का सम्बन्धं ग्रवश्य 
विद्यमान था१1' इस सिद्धान्त की पुटि के सम्बन्धमे जो प्रमाणा मिततेहवेदो 
प्रकारके षट । (१) प्रचीन तथा मध्यकालीन पुस्तको मे एसी जातियों का उत्लेख 
मिलता है जिनमे यह प्रथा प्रचलित थी । (२) कुचं जातियों मे देसी प्रधाएुं भ्राज 
मी अवशिष्ट है जनते पता चलतादहै कि प्राचीन समाजमे विवाह-बन्धनका 
नितान्त भ्रमाव रहा होगा । इन्हीं दोनों प्रकारके मतों पर क्रमशः विचार 
क्रियां जातादै। 


प्रसिद्ध विद्वा मैकलेनन का कथन दहै कि सभी देशों मे एसी परम्परा पाईजाती 
है जिससे पता चलता है कि प्राचीनं काल मेँ निगाह की प्रथा नही थी । भिन्न 
भिक्त दरेण मे किसी चतुर पुरुषने हीइस प्रथाका विधान करिया होगा । 
पिल देशके लोगोमे मेन्ने, चीनी लोगों मे फोहीने, ग्रीक लोगो में 
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सेक्रोपससने भोर हि्द्मरों मे श्वतकेतुने इस प्रथाकौ तीव डाली१। चीनी 
इतिहास से यहं पता चलता कि श्रपने जीवन-यापत मे मनुष्य पणुभ्रोके 
समानथे। अगलमें धूमते फिरते उन्हेजो हीस्तरी सामने मिल जातीथी 
उसीसे व्यभिचार करने लगतेथे। इस ्रनाचार को बादशाह फोही ने बन्द 
कर दिया श्रौर इसके स्थान पर विवाह की प्रथा चलायी२। एथेन्ध की परपरा 
कै प्रनूसार स्वरया पुरुषों की सम्पत्ति समभी जाती्थीं। जो उनके साथ 
पशुभों के समान व्यवहार करतेथे। इस प्रथाको एयेन्सके प्रथम राजा 
केक्रोपस ( (शृणु ) नें बन्द कर्‌ दिया ओर इसके स्थान मे कानून के 
द्वारा विवाह की संस्था स्थापितं की३े। 


ग्रीक तथा रोमन साहित्य मे विवाहु-बन्धन से मुक्त समाज का उल्लेल 
पाया जाता है) हीरोडोटस तथा स्टैनो ने लिला है कि मेसेगेटी (1128588. 
&€8€) लोगो मेँ प्रत्येक मनुष्य एके से भ्रधिक स्त्रियां रखता था । जब बहू 
किसीस्त्री से सम्बन्ध करना चाहता था तव उसके रथके श्रे भ्रपना तरकस 
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रख देता था श्रौर बिना किस्त लज्जा के उसके साथ व्यभिचार करताथा। 
निकोलस ( 70018८5 ) ने सिदियन लोगो के विषय मे लिखादैकिवे 
लोग सम्पत्ति तथा स्त्रियो को समानल्प से व्यवहार मे लाते थे) इभे 
घडे, छोटका कुछ मो मेदमाव नही था। इसो लेखक से यह्‌ भी पता चलता 
है करि इलिसिया कै लोग भी स्वरियो को सबकी सम्मिलित सम्पत्ति समभते 
थे। वे स्वी-संबंध से उत्पन्न सब लड़कों को पाँच वषं तके एक ही जगह 
पालले थे । भरन्त मे जिस पुरुष की श्राकृतिसे जिस शिशु की श्रकरति श्रधिक 
मिलती जुलती थी उसीका वह्‌ पूत्र समभा जाता था। मरमोल (1187700) 
नामक विद्वात्‌ ने च्युमीद्या प्रदेश की एक प्रथा का उत्लेठ कियाद 
जित ्रनुसार सालमरमे एक रत्तके लिए किसी मन्दिरमे वर्हाके सभी 
स्रो श्रौर पुरुष एकतित होते थे मौर दीपक बुादविये जाने पर्‌ श्रापसमे 
यौन-~व्यापार करते थे१। मोरोक्को मे यह प्रथा भ्रभो भी प्रचलित है! 


मध्य युग के एतिहासिकों तथा लेखकों ने मी बुरोपके श्रन्य देशों मेँ एेसी 
प्रथा का उल्लेल कियाहै। प्राग के कासमास (0871188) नामक विद्व 
ने बोहेमियन लोगो में विवाहु-बन्धन रहित व्यभिचार का उल्लेख किया हैर । 
स्सदेशण मे ११ वीं सदी मे उत्पन्न होनेवाले नेस्टर के द्वारा रचित्त इतिहास से 
जानं पडता है कि इमलियन जाति के लोगों मे गिवाह-संस्था का नितांत 
ग्रमग था। ये लोग पशनो कौ माति जीगन व्यतीत करते थे। युगती 
लडक्रियों को पकड कर पुरुष नदियों के किनारे भाग जिषे । स्मेधानिक 
जातियों के सम्बन्धमे यहं कहा जातादै क्रि उनम विगाह नहीं होत्रा था। 
गव के बाहर खेल होते थे। इन वेलं मे पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ही माग 
लेते थे } पुरुप स्त्रियों के साथ अ्रनेक प्रकार को क्रीडायें करते ये प्रर श्रत्तमे 
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उन्दँ लेकर माग जतिथे । हस प्रकार एकौ पुरूष दो, तीन स्त्रियोको 
भी पत्नीके रूप में रख लेता था१। । 

इस सम्बन्धे मे यहाँ यह उल्लेख करना कुच अनुचित न होगा कि बिहार 
राज्य कै दछोटा नागपुर कमिषरी के सन्ताल परगना मे यह्‌ प्रथा अमी थोडे 
हो दिन पहिले प्रचलित थी। यहु प्रथा धुमकुरिया” के ताम से प्रसिद्ध 
थी। इस प्रथा के भअनुत्ार गंग कै समी सन्ताली तरुण युगक भ्रौर 
य॒गत्तियाँ प्रतिदिन राति में एक कामन हाल" में एकत्रित होतेथे। गे रात्रिम 
नाच, शरान करते ये श्रौर जोगन का श्रानन्द उढते थे । कुष दिनों के पश्चात्‌ 
कोई युगक किसी मनचाही सुन्दरी युगतीको लेकर माग जा्ताथाश्रौर 
बादमें उसीसे विगाह कर लेताथा। प्रारम्म में समाज इस्त वगाह्कि 
सम्बन्ध को उचित नहीं मानता था परन्तु दर्डस्रूप कुं धनराशि दे देने 
पर इस निगाहु को सामाजिक स्वीकृति मित जती थी 1 इसादयों के प्रचार 
के कारण भ्रव यह प्रथा धीरे धीरे गिलीनहोरहीदहैफिरमौ श्राज भी इसकी 
सत्ता किसी न किषीषूप में विद्यमनदहै। 

लाडं एमवरी ने श्रनेक भ्राधुनिक जंगली जातियों की प्रथा््रो का वणेन 
करते हुए लिखा है कि द्षिण श्रपरिका की बुषमेन नामकं जाति मे विगाह्‌ 
की प्रथां का भ्रत्यन्त भ्रमाय हैर) पूलने शारलाट टापू के हदा जातिके 
लोगों का उल्लेख करते हृए लिखा किवे निबाहुकी संस्थासे नितान्त 
भ्रपरिचित दहै । इस जाति की स्त्रियां पुरुषों से यौन सम्बत्ध करती हैर 1 
केलिफोनियन पेनिन्सुला में स्वी - पुरुष बिना किसी बन्धन के भ्रापसमें 
भिलते है तथा उन लोगों मे "विगाह" कै लिये कोई शब्द तहीं पायां जाता । 
इस प्रकार श्राधुनिक जातियों मे भी विवाह बन्धन रहित स्वी-पुरुष के सहवास , 
की प्रथा के ग्रनेक प्रमाण दिये जा सकते है । 
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कुद एेसी भी जातिया विद्यमान है जिनकी प्रया के श्रध्ययन करने से विवाह 
बन्धन का ग्रमाव दिखाई पडता है । क्रिस्य ते योगो द्वीप के निगासियों के 
विषय मे लिखा है कि इनमे श्रविवाहित स्त्री तथा पुरूषो का धापस में सम्बन्धं 
होना नतो कोई जुम ही समभा जाताहै भौरन अपमान ही। नयी युती 
को लोग सन्तानोपत्ति के लिए अधिक पसन्द केरते है१। एक निद्रातु ने लिखा 
दै किं मरक्का मे व्यक्तिगत विवाह श्रज्ञात है । फ़ायर भडोरिक के भनुसार 
मूमात्रा म विबाहु बन्धन नही पाया जाता । स्त्रियाँ सवक समान सम्पत्ति है । 
को व्यक्ति यह्‌ नहीं कह सकता कि यह्‌ मेरी स्ती है अथा यह्‌ मेरा पति है२। 


महाभारत में विवाह जन्धन्‌ के अभाव का उतल्लेव--गत पृष्ठो मे संसारकी 
भ्रनेक जातियों में विवाह बन्धन की शिथिलता का उल्लेख कर यह्‌ दिलाने का 
प्रयत्न किया गया है कि मानन समाज के विकास के प्रारम्भिक युग मे विवाह 
को संस्था का नितान्त अभाग था। अव यहु देखनाहै करि मारतवषंमें मी 
एेसा कोई युग था जिसमे विवाहं बन्धन श्रागदयक मही समभा जाता था। 
महाभारत के अध्ययन से पता चलता है उत्तरकुर देशमे पिवाहुकी प्रथा 
का अभाग था। “स्त्रियां स्वतन्त्र धी, अपनी इच्छासे विहार कसती थी, 
घरके भीतर नहीं रहती थीं प्रौर व्यभिचार करती थीं । परन्तु एसा करने 
से उन्हे कोई पाप नहीं लगता था क्योकि प्राचीनकाल में यही धभ था । बड़े-बड़े 
ऋषि इस प्रथाकी प्रशसा करतेथे जो भनभौ उत्तर कुरु मे वतमान दहै । 
परन्तु एकं बार उहालक ऋषिक पूत्रश्वतकैतुने देखा कि उनके पिताके 
मने ही एक मनुष्य उनकी (शव तकेतु) माता का हाथ पकड़ कर उन्हरं लिये 
जारहा है। यह्‌ देखकर उन्होने दस प्रथाको बन्द कर दिया ओर वेवाहिक 
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संस्था को नग डाली । शतकेतु ने यह श्रदेश दियाकि आजसेजो स्वी 
एसा व्यमिचार करेगी उसको बहुत वडा पाप लगेगा १ ।* 


अनावृताः किल पुरा, स्त्रियः असन्वरानने । 
कामाचारविहारिण्यः, स्वतन्त्राह्चारहासिनि ।।४॥ 
तासां ग्युच्चरमाणानां, कौमारत्पुभगे ! पतीन्‌ । 
नाधर्मोऽभूत्‌ वरारोहे स हि धमे. पुराऽभवत्‌ ॥५॥ 
अमाणदृष्टो धर्मोभ्यं, पुज्यते च महूषिभिः । 
उसरेषु च रम्भोरू ! कुरुष्वद्यापि दृश्यते ॥७॥ 
स्वरीणामनुश्रहुकरः स हि धमः सनातनः । 
अस्मिस्तु लोके न चिरात्‌ मयदियं शुदिस्मिते ।\८॥ 
स्थापिता येन यस्ार्च तन्मे विस्तरतः भ्दुणुं । 
बभूवोहालको नास मर्हाषिरिति नः भतम्‌ ।६॥ 
श्ेतकरेतुरिति स्यातः पृत्रस्तस्याभवस्मुनिः । 
मयदियं ता तेन॒ धर्म्या वे श्वेतकेतुना ॥१०॥ 
शेतकेतोः किर पुरा समक्षं भातरं पितुः । 
जग्राह ब्राह्मणः पणौ गच्छाव इति चात्रनोत्‌ । 
ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकारामषंचोदितः ।॥१२॥ 
ऋषिपुन्नोऽप्य तं धर्मं शेतकेतुनं चक्षमे । 
चकार चैव मर्यदामिमां स्त्रीपुसयोभुवि ॥१६॥ 
तदा प्रभति मर्यादा स्थितेवभिति नः श्रुतम्‌ । 
व्थुच्चरत्त्याः पति नार्याः अद्य प्रभुति पातकम्‌ ॥ १७। 
श्रुणहत्यां सम घोरं भविष्यत्युखावहम्‌ । 
भार्या तथा व्युच्चरतः कौमारब्रह्मचारिणीम्‌ ॥ १८॥ 
यतित्रतामेतदेव भविता पातकं भूवि ॥२०॥ 


म्‌० भा० आदिपदं १२२। 


( २० ) 


महाभारत के समापर्न में इसत बात का उल्लेख पाया जाता है कि माहिष्मती 
(मान्धाता, मध्यप्रदेश) नगरी मे भ्रमि देवताकै गरदानके कारण स्व्यं 
स्मद्धन्द होकर घूमती थी, उनपर किसी तरहं का नियन्तवेणं नही था भौर 
वे स्वैरिणी होकर स्वेच्छासे व्यभिचार करती थीं१। इन दोनों उल्लेखो से 
जान पडताहै किभारतमे भी कमी एेसी सामाजिक अवस्था विद्यमान थी 
जब विवाह का बन्धन तह था भौर समी को स्वतन्त्रता प्राप्त थी । 


महामहोपाध्याय ० पो० वी० कारो तै महाभारत के इन दोनों 
उत्सेखो पर विवार करते हये निखाहै कि भारत में विवाह बन्धन की 
शिथिलता कभी भी तही थी । ऋर्वेद मे विवाह की प्रथा पूर्ण रूप से मिलती 
है श्रौर उसमे विधाह का उच्च आदशं दिखाई पड़ता है । दुसरी बात यह्‌ 
है करिं जिस उत्तर कुरुं मे इ प्रथा कै प्रचलित होने का उद्लेख किया गया है 
नहं एक कपोल कठ्पना से प्रसूत प्रदेश दै । इन उद्धरणं से केवल इतना ही 
पता चलता है कि प्रत्यन्त प्राचीनकाल के भारतीय समाज के विषये कत्रि 
का अतुमान क्या थान कि उनके हारों वषं पहिले मारतीय समाजकी 
वास्तविक स्थिति क्याथीर्‌। आणश्रव्टेकरने भी डा० कारोके मतकां 
` १. तस्यां पुर्या तदा चैव माहिष्मत्यां कुद्रह । 


बभूवुरनतिग्राह्या योषितरछन्दतः किल ॥३७॥ 
एवमग्निवेरं प्रादात्‌ स्तरीणामप्रतिवारणे । 


स्वैरिण्यस्तत्न नार्यो हि यथेष्टं विचरन्त्युत ॥२३८॥ 
म० भा० सभापवं ३१।३७-३८ 
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( २१ ) 


समथेन करते हृए लिखा दहै कि मारतमें विवाह बन्धन कौ शिथिलतां या 
भ्रमाव कभी नही था। महाभारत मेँ उत्लिखित उत्तर कुर नामक देण कल्पित 
है जिसकी सत्ता संसारके भुगोल में नही पायी जाती। माहिष्मती नगरी 
मे भरनाचार का वरान पांडग विजेता सहदेग की अ्रह्यकालीन सैनिक यात्रा मे 
देखे गये समाज का वरणंन है जिका भूत्य यात्रियों की कहानी श्रथगा यात्रा- 
विवरण से कदापि अधिक नहीं माना जा सकता१ । 


मारत मे विवाहु-ंस्था के श्रमागकौो श्रमस्था दन्द समाज में कभी 
गतंमान थौ या नही, इस विषय मे किसी निरिवित परिणाम पर पहना 
ग्रत्यन्त कठिन कायं है । महाभारत में इस प्रिषयमे जो उल्लेख मिलते हवे 
कदापि शूठ नहौ हो सकते । डा० लसत ते उत्तर कह देश कौ स्थिति हिमालय 
के उत्तरो प्रदेश मे वतलायो है । यदि यह्‌ मानमी लिया जाय कि उत्तर कुरु 
कल्पित प्रदेणथा तो फिरभी माहिष्मतौ की सत्ता तो माननी ही पड़गी। 
यदि यह्‌ प्रथा उस नगरोमें नहीं होती तो सहदे ठेसो बात का वणन ही 
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{( २२ ) 


वयो करते जो समाज के लिये कलंक की बात थी । सहदेव ने यह्‌ बात किसी 
से सुनकर नहीं कही होगी बल्कि वे स्वयं वह दिग्विजय के लिये गयेयेश्रौर 
जिस प्रथा को उन्होने ्रपनी ग्रं देखा उसी का उल्लेख किया । वे धोड़े 
हीदिनि वहक्यों न ठहरेहों परन्तु किस्री प्रचलित प्रथाको जाननेके सिये 
थोडा भी समय कम नहीं होता । भ्रः डाक्टर भल्टेकर का उपयुक्त कथन 
ुक्तिसंगत नहीं दीख पडता ) डा० कारो का मतहै कि महाभारत कै रचयिता 
वेदव्यास ने प्राचीन समाज की लसी कल्पना की होगी, वैसा ही उसका वंन 
किया है । उनके समय की यह कोई सत्य घटना नही थी । परन्तु महामारतत- 
कारनेस्पष्टही लिखाहै कि उत्तर कुरुमे यह्‌ प्रथा आज भी वतमान है ।- 
“उत्तरेषु च रम्मोर ! कुरुष्वद्यापि दृश्यते--” । श्रतः मानना पडेगा कि भारतमें 
भी यह्‌ प्रथा प्राचीन कालमें वर्तमान थी । ड० वेस्टरमाकं ने इस विषय पर विचार 
करते हये ठीक ही लिखा है कि ये उत्ठेख प्राचीन समय में प्रचित सामाजिक 
भ्रवस्थाके द्योतक हँ । महाभारत की कहानी भारत के इरडो-भाय॑न लोगों 
मे भ्राचरण की शिथिलता कौ सूचना दे सकती है क्योकि इने बहुपति विवाह 
प्रचलित था १। डा० श्रल्टेकरने भी श्रन्तमे इस मत को स्वीकार कियादै। 
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( २३ ) 


वे लिखते हँ कि मारत में प्राचोन समय में पिवाह-बन्धन के भ्रमाव काहोना प्रम्मव 
नहीं हो सकता । महाभारत मे जो उद्धरण भिलले है उनसे नेति भ्राचरण की 
शिथिलता का परिचय मिलता है१। 

संसार को इन मिच्न-मिन्न जातयो मे वैवाहिक प्रथाका भ्रमाव देखकर 
तथा श्राजकल जो वैवाहिक प्रथय अनेक जातियों मँ वतमान है उलक्रा 
अनुसन्धान कर मैकरेनन, एमबरी, मोगेन, लिपटं, पोस्ट तथा बला श्रादि 
विद्वानों का मतदहै कि मानव समाजके प्रारम्मिक य॒गमें विवाहूकी प्रथा 


का नितान्त श्रभाव था । उस समय स्त्री मौर पुरुष स्वछन्दता से इधर-उधर 
विचरा करतेये श्रौर जिस किसी से चाहते थे उससे भ्रपनी कामवासना को 


पूति कर केतेथे । उनके लिए न तो कोई नियमं था श्रौर न कोई नियामक । परन्तु 
जब समाज सभ्यताकी श्रोर अग्रसर होने लगा तब मानव को यह्‌ प्रया असभ्य तथा 
जंगली मालूम पडते खगी । समाज में ग्रनाचार का प्रचार उसे खटकने लगा । 
इसलिए समाम के नेताभों ने यहु उचित समक्षा कि व्यक्तिगत विवाह का नियम 
बता दिया जाय जिससे को पुरुष यास्त्रीएकही से संबंध स्थापितं कर सके । 
मारतम श्वतकषेतुने ओर चीनमे फोहीने इस नियमकी स्थापना की। 
इस प्रकार समाज में विवाह की संस्था की उत्पत्ति हयी २ 1 
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( २४ ॥ 

वेस्टरभाकं के द्वारा इस मत का खष्डन-वेस्टरमाके ने श्चनेक प्रमाणो 
केद्वारा यहु सिद्ध करने का प्रयत्नं किया कि विवाहु-बन्धत् की शिथिलता 
सामान्य कू्यसे प्राचीन कालमें कभीनदीथी। इस प्रकार इन्होंने मैकठेनन 
तथा एमबरीके हारा स्थापित मत्तका खंडन किया) इनका मतदहैकि 
विष्ड मत वाले विद्वानों ने विवाह शब्द का भ्रमाव, बहुपत्ि विगाह, पति- 
पत्नी मे विच्छेद तथा नैतिक आचार की कमी को विवाह बन्धन का अमाव 
{ एागाञ्८पत्क ) समभलियादै जो ठीक तहीह\ इत विद्वानों ने 
जो प्रमाणं द्ियिदँ वेभी भ्रधूरेहै। प्राचीन लेखकोंने इस गिषयकाननो 
उल्लेख किया है वह सुना-मुनाया होनेसे निराधारदै। इन प्रमासोकी 
विस्तरत परीक्ञा करने पर इसी परिणाम पर पहुवाजा सकताहै किंइन 
प्रमाणो मेसे किसी मे विवाहु-बन्धन का ्रमाव ( प्रोमिस्किवटो ) परिलतित 
तह होता । मनुष्य-जीवन कै विकास मे यहु श्रवस्था समानरूपसे 
दततमान थी इसकी कथा तो दुर की बात दै१। यह्‌ संमव हैकि कुछ जातियों 
मे बन्धन रहित स्त्री-पुरुष यौन-संवन्ध रहा हो परन्तु इस विषयमे कोई भी 
विश्वसनीय प्रमारा नही मिलता । श्रतः यह्‌ कहना कठिन है कि प्राचीन समय मे 


1. प्ल 2 ०९८21९५ कलभं) = दील), । 211 ४्वं 
2४ ४16 दगालप्ञ०त पीड 001८ ग धल), ४5765 € 
25577६०), ४2६ [िकांऽल्पाधौ 025 €४लौ 646 ६16 
0१6४2117 ण रगा ऽक्पभ कलाद्धंाऽ अरा 2 51016 
९6०1९, 200 = 1655 पढ 1६ 725 6005 धध्फट्व 2 
861९6121 5४2६€ 11 ४6 5०८2| ५६५६।गुल€)ई६ गा भा? 

४४€ऽपलााोठ--प्ध्णार णा पाडा 26 10 ४८८इ६्लो 
८#11152६1०, ?. 16 


( २५ ) 


आचार की शिथिलता एक साधारण नियम था१। इ प्रकार से वेस्टरमाकं 
ने इस मत का बड़ जोरदार शब्दों मे खंडन क्याहै। 


तीसरा मत--तीषरा मत डाक्टर त्रिफाति ( 5708 प्]† } का है । इनके 
मत से प्राचीन काल मे सामूहिक-विवाह ( 00027186 ) होते ये 
जिसमें एक समुदाय के रोग दूसरे समुदाय की स्तयो से स्वच्छन्दतापूवंक 
यौन संबध स्थापित कर सकते थे । आपका कथन है किं “कतिपय समूदायों 
मे सामुहिक कामवासनःजन्य संबंध व्यक्तिगत यौन संन॑ध से पदे वतमान 
था । विवाह कै नियमों की उत्पत्ति से यह नही जान पडता किं इनका संबेध 
व्यक्तिगत काम वासनाजन्य संबंध से रहा होगा, लेकिन इनसे सापूहिक संबंध 
काही पता चलता हैर 1" ० त्रित कै कहने का आशय यहद किं 
मानव समाजके भ्रादिम काल मं व्यक्तिगत कामवासनाजभ्य संबंध की प्रथा 
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नही थी 1 बल्कि इसके विपरीत एक समूहं या समुदायके स्त्री या पुरुष दुसरे 
समुदायके लोगोसे स्वेच्छासे यौन उंवंध रते थे। इस प्रकार उस समय 
व्यक्तिगत विवाह कीप्रथा नही थौ, बल्कि सामुहिक विवाह का प्रचलन धां} 
इष प्रकारके सामूहिक विवाह तिब्बत ओर लंकामे बहुत पये जाते है१, 
संसार की श्रन्य जातियोंमेमी इस प्रकारकी प्रथापाया जात्तीहै। डाक्टर 
बोगोरस ( 50010185 } ने लखा दै किं चुकची (161६६) नामक 
जातियों मे एक ही जोड़ा ( स्व्ी-पूरुष } ठक मे सुरत-संबध परीमित नही रहूतां 
बत्कि पूरे समुदायमें रहता टै । इस वेवाहिफ गरखन्धन' (1118111266 1111010) 
से संबंध रखने वाले व्यक्ति समान स्वौ वाले फट जाते ह । इस प्रकार एक व्यक्ति 
दूसरी समी स्त्रियो से यौन सम्बन्ध स्थापित कर सकता है) द्चिरा-पश्विमी 
अफ्रीका मे हैरोरो जातिमे भी सामूहिक विवाह की प्रथा थौ} इष सम्बन्ध को 
वहंकी देणी माषामे “ओोपङ्ध" (0226९) कहते थे जिसका अथ 
मिवता' है । दसस ज्ञात होतादहै कि वहू सूरत-सम्वन्ध मि्रताकै सूपे 
किया जाता था 1 विवाह की कल्पना वहू विद्यमान नही थी । प्राचीन इतिहास 
के अध्ययनसे पता चलता कि साई (1{258)) जाति मेँ सामूहिक रूप 
से यौन संबध होता था। यदि कोई पुरुष अपनी ही अगस्थाकी किसीस्त्री 
सेसंमोग करताथा तोडइसे अपराध नही मनाजात्ताथा भौर स्ीभी 
अपनी जातिमे किसी मो पुरूषसे यौन-संबध करने में स्वतन्त्र थी । कुठ 
जंगली जातियों मे यहभमी प्रथा निद्यमानदहै किसे माईमी एक दुसरे की 
स्री मे अनुचित संबंध कर सक्ते हैँ । पेमादट ( 5671116 ) लोगो मे इस 
प्रथा क प्रचलति होनेका गणेन मिलता है। डा० रिसं ( (र€ण्लाऽ ) 
ने ल्ल है कि मेलनेशिया ( #लि165)8. ) के कुंद हिस्तों मे सगे मद्यो 
का उनकी स्वरो की बहितोसे सुरत संबंध होता रता था) भस्टेलिया कीः 
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(- ७.1 
अनेक जातियों मे सामुहिक दिर्बाह की प्रथा आज भी पायी जाती दै । इने सवः 
उल्लेखो से डा० त्रिफाँत भादि विद्वानों ने यह मत स्थिर कियादहै कि 
व्यक्तिगत वैवाहिक प्रथा के पहिले समाज मे सामूहिक सुरत सम्बन्धः 
की प्रथा प्रचरित थी तथा धीरे-धीरे इसी प्रथा सं विवाह की उत्पत्ति हुई । 


भारत मे विवाह कौ उत्पत्ति-स्मृतियों मे विवाह के विभिन्न प्रकाे का 
बडे विस्तार के साथ वणंन मिलता है । परन्तु विवाह की उत्पत्ति के संगधे 
कुच विवरण उपलब्ध नही होता । महाभारत मे इस विषय का जो उल्लेख 
मिता है उका पहिले व्ण॑न कियाजा चुकाहै। वेदों भें मी विवाह की 
महत्ता कै विषय मे विस्तृत रूपमे प्रतिपादन किया गया है परन्तु इसकी 
उत्पत्ति के संबेव मेँ कु मी वणन नहीं पाया जाता । हा, तारय महा- 
ब्राह्मण भे इतना परवश्य लिखा है कि पृथ्वी प्रौर प्रकाश पहिले एक ये 
परन्तु बादमे वे पृथक्‌ हो गये । तब उन्होने कहा करि हम दोनों को विवाह 
करना चाहिए । इसलिए हमारे लिए भ्रापस मै संबंध या सहवास करना 
याव्यक हैर । परन्तु इससे केव इतना ही पतता चलता दै किं विवाह 
को योग्यता एक पृक्त मे नहीं होती । जब स्वरी भ्रौर पुरुष दो पृथक्‌ होते है 
तमी विवाह हौ सकता है भरन्यथा नही । परन्तु उपयुक्त कथन से विवाह कीः 
उत्पत्ति की समस्या पर कुं विशेष प्रकाश नहौ पड़ता । 


(सामूहिक-विबाहु' कै विशेष वणन के लिए देखिए डा० वेस्टरमाक-- 
हिस्दी-माग ३, अध्याय ३१। 

२. इमौ वै लोकौ सहास्तां तौ विन्यस्तावभूतां, विवाहं विवहावहै सह 
नावस्त्विति ।॥ ता० म० ७।१०।१ 


अ, 


ऋग्वेद मे पुरुरवा श्रौर उवंसी की कथाम “अस्थायी विवाह" कौ प्रधा 

का उल्लेख मिक्ता है । परन्तु ऋण्येद के समयमे इस प्रकारके विवाह 
की प्रथा नहीं थी । बहुत संमवदहै कि यहु कथा किसी प्राचीन काल की 
प्रथा कौ भ्रोर संकेत करती हो जब समाज में भ्रस्थायी विवाह का 
प्रचार रहा हो१। 


समोक्षा--गत पृष्ठो मे विवाह कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विभिन्न मतों 
का उन्लेख करते हुए यह्‌ दिखलाने का प्रयत्न क्रिया है कि मानव-समाज 
ज्यों ज्यो सभ्यता की पगडण्डी प्र भ्रगि कदम बह़ातताण्या त्यों त्यो उसके 
विचारो तथा संस्थाप्रो मे भी परिवतंन होता गया । मानव-सभ्यत्ता के 
विकास-क्रम पर दृष्टिपात करते हए यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रारंभिके 
युग मे मनुष्यों का श्राध्यात्मिक तथा नैत्तिक स्तर इतना प्रधिक ऊंचा नही 
शमा था जितना इस समयहै । समाज में जव नेतिक विचार क्रा विकास 
विशेष नही हुभ्रा था, उस समय बहुत समव है किं लोगों मे विवाहु-पंबध 
कां श्रमाव रहा हो तथा समान के प्रत्येक स्वी शौर पुरुष को सुरत-संबध 
स्थापित करने की पुरी स्वतन्त्रता रही हो । प्राचीन जातियों की मित्त-मित्त 
प्रथाभ्रो का जो उत्लेखं मिलता है तथा आज भी भ्रनेक जातियोंमे जौ 
प्रथाये पायी जाती है उनसे इस मतकी पुष्टि पूणंरूपसे होती है। जिस 
प्रकार मानव शरीर का विकास क्रमशः धीरे धीरे हुभा है उसी प्रकार मानव. 
संस्थाभो का विकास मी समश्चना चाहिए 1 यह्‌ मानना नितान्त भूल होगी कि 
मानव समाज एके ही दिन मे सदाचारी बनं गया होगा तथा समी जातियों 
मे वेवाहिक-बन्धन समान रूप से दृढ हो गया होशा । यह कल्पना विकास 
के सिद्धान्त कै नितान्त प्रतिकूल होगी । डा० वेस्टरमाकं जसे समाजणास्ते 
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वेता भले ही इस सिद्धान्त का खरडन करं परन्तु यह तो मानना हौ पड़ेगा 
कि मानव समाज कै शंशव काल मे एसी अवस्या भ्रवश्य वतत॑मान थी जिम 
किसी प्रकार का वैवाहिकं बन्धन नहींथा। कुच दिनों तक मानव ने 
ठेस ही स्वच्छन्द समाज मे प्रपनी शशव क्रीड़ा को । परन्तु धीरे धीरे जब 
बहु युवावस्था को प्राप्त होने लगा; जब सभ्यताकी प्रर किरणों कौ 
प्रा कर वह श्रपनी चिर निद्रा को त्याग ग्रगाद्यां लेने लगा, तब उस 
भपनी इस ॒श्रिमिटिव प्रथा" कौ पगडएडी को चोडा प्रौर वैवाहिक-संस्था, 
की नीव डालकर सदाचार के राजमागंको ग्रहण करिया 1 


मनुष्य को भूल प्रवृत्तिं तथा उ्तकी मावनापुं स्वैव प्रायः एक ही 
प्रकार की हुभरा करती है । मानव स्वभाव जेसा दस देश म पाया जाता है 
वैसा ही अन्यदेशौंमे मी मिलता है। इसलिये श्रन्य देशों मे प्रारम्भिक युग 
मे जौ प्रथाये विद्यमान थी उनकी सत्ता यहां भो स्वाभाविकि ही है । भारत 
मे विवाह कौ उत्पत्ति केसे हयी इसका संकतेप मे वर्णान क्रिया गथा है । इसके 
देखने से मालूम होता है ऋष्वेद के समय मे मी हमारे यहो विवाह का श्रादशं 
घत्यन्त उच्च था तथा हम भारतीय इसे केवर शारीरिक-संवध न समञ्च कर 
ग्राध्यात्मिक बन्धन मौ मानते थे। परन्तु इसदेशमे मी प्रारम्भे विवाह- 
बन्थन-रहित समाज था इसे श्रस्वीकार तही किया जा सकता । प्रतएव यह्‌ 
सिद्धान्त मानना ही पडेगा किं विवाह की उत्पत्ति सर्वप्रथम देसे हीः समाज से 
हई होगी जिसमे स्वी तथा परुषो का यौन सवध किसी बन्धन से मुक्त 
रहा होगा । 

नेस्टरमाकं ने भी विकासवाद के उपयुक्त सिद्धान्त को स्वीकार किया 
दै तथा श्रपने मत के प्रतिपादन मे इससे सहायता छी है । उनके मतानुसार 
मनुष्य की प्रारम्भिक श्रादतों से ही विवाहं की उत्पत्ति हुई । उनका कथनं 
है कि पुरुष तथास्वौ मे स्व सुख तथा स्वरत्ताक्रा माव स्वामाविक मनो- 
वृत्ति ( 11511761 } के रूप मे विद्यमान रहता दहै । पुरूष स्वीके साथ 
सुरत-संवेध कर सुख को प्राति करता है श्रौर उसमे सम्तान उत्पन्न करः 
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-स्व-वृद्धि चाहता है । स्वी मी पृरूषके संयोग से परानन्द का अ्रनुभव कर 
सन्तान कै शंशव काल मे श्रपनी तथा श्रपरो संतान की र्चा चाहती दहै। एेसी 
दशा मे पुरुष तथा स्तीके एक साथ रहने की श्रादत स्वमाव से सिद्धदै। यह्‌ 
श्रादत केवल मनृष्योमे ही नही है प्रत्युत पशु भौर पक्ञियों मे मी पायी जती है। 
मनुष्यों की यही श्रादत (2011) समाज से श्रनुमोदिति होने पर प्रथा के 
रूप मे परिणत हो गयी भौर कानून सं वैध समी जाने पर संस्था बन 
-गयी 1 इस प्रकार जो वस्तु पहिले केवरू श्रादत थी, वही कालान्तर मे 
विवाह को उत्पत्तिका कारण बन्‌ गयी । 


परन्तु निश्चित रूण से यह कहना कि अमुक कारणो या कारणं से 
ही विवाह की उत्पत्ति हयी होगी नितान्त अनुचित होगा । यह्‌ संमव है 
करि देश तथा श्रवस्या भेद सं भिच्र-भिन्र देशों में भिन्च-मिचच कारणों से 
विवाह कौ उत्पत्ति हयी हो । श्रन्धगजन्याय' कै भ्रनुसार जिस प्रकार गज 
के भिन्न मिच्न भरङ्खो की समष्टि ही गज के स्वरूप का कारण होती दै उसी 
श्रकार से यदि हम यह कहे कि इन विभिन्न सिद्धान्तो की समष्टि ही गैवाहिक- 
अथा की उत्प्तिका कारण त्तो यहु कथन कुछ भ्रतुचित न होगा । 


र~-विवाहू का महत्व तथा उद्देश्य 


मनुष्य के जीवन में विवाह श्रत्यन्त महत्वपुरं स्थान रखता है । यह्‌ 
भ्रथा ग्रत्यन्त प्राचीन काल सं चली रां रहीदहै तथा जब तक मानव 
समाज की सत्ता रहैगी तव तक इसका नाश नहीं हो सकता । यदि हम 
यह कहँ कि मनुष्य के जीवन में विवाह संस्कार सबसे प्रसिद्ध तथा प्रधान 
संस्कारदहै तो इसमे कुछ भी भ्रत्युक्ति न होभी । सभ्य से सभ्य तथा श्रत्यन्त 
जगती जातियों मे मी इस प्रथा का श्रस्तित्व समान कूप से पाया जाता 
दै । मानव जति के विकास कै प्रारस्मिक युगमे विवाह किसी संसकारया 
संस्थाकेषूपमेमनेही वतेमानन र्हाहो परन्तु इसको सताको स्वोकार 
करगेमे मला भरसे संदेह हो सकतादहै। सचतो यहदहैकरि विवाहुके एक 
उदेश्य-मैथुन कमं-मे मनुष्य की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। प्रारस्म मं 
मनुष्य इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति कै वशीभूत होकर विवाह करता धां 1 विवाह 
के प्राध्यात्मिक तथा धासिक उदृश्य को कल्पना बहुत पीछे हई । सनुष्यके 
हृदय मे अपनी गृहस्थो कौ जमाने की मावना स्वाभाविक होती दै । वह चाहता 
दैकि वहं श्रपनी स्त्री तभा बाल-बच्चौ के साथ श्रानन्द से रहै । मानव चूंकि 
साभाजिक प्राणी है भ्रतः उसकी एेसी कामना प्रकृति सिद्ध है । प्रधानतया 
इसा सावना से प्रित होकर मनुष्य पिवाहु-संवध करना चाहता दहै! 
डा० वेस्टरमाकं ने श्रपने "विवाह के इतिहास” नामक पूुप्रस्िद्ध म्रन्थमेंरएेसी 
अनेकं सानाबदोश तथा जंगली जातियों का वणन क्रिया है जिनमें वंवाहिक- 
संस्कार न हानि पर भी विवाहु-संबंध श्रवस्य होता था। कहने का जाप्य 
केवल इतनाही रै कि विवाह मनुष्यके जीवत मे एक अ्रर्गन्त महत्वपुणं 
सस्कारहै जो संस्ारकी वतमान प्रायः सभी जातियों में पाया जातादहै। 
सचमुच विवाह कै प्रभावं में मनुष्य का जोवन नीरस्त ही समन्षना चाहिए । 


( ३२ ) 


विवाह" र्द का अथं- विवाह शब्द सस्त के "वि" उपसगंक "वह्‌ 
प्राप धातु सेधल्‌ प्रत्यय करने से निष्पन्न हृश्रादहै जिसका श्रथंदहै किसी 
वस्तुको वहन करना श्रथवा ढोना। "वि" उपसगंदहै जिसका भ्र्थ है विशेष 
प्रकार से। इस प्रकार विवाह का भ्रथं हृग्रा कल्या को विशेष प्रकार सं 
म्रथवा किसी विशेष उरेश्य के लिये--श्रपनो स्त्री बनाने के लिये--ले जाना! 
विशेषेण वहनं विवाहः । संमवतः यहु शब्द मानव समाज के विकास्की उस 
प्रारम्भिक अवस्था की सूचना देता है जब कन्याये युद्ध की सामग्री या उपहार' 
समभ कर हरणं की जाती थीं रौर बाद मे उनसे विवाहं कर लिया जाता 
था । यह्‌ प्रथा प्राचीनकाल में प्रचलित थी भौर सं विवाहं को राक्चस विवाह 
कहते थे । विवाह कै लिये संस्कृत में दूसरा शब्द “उद्राह' है जिसका भथं हे 
पैतृक गृह से कंन्याको ले जाना । इसके लिये “परिएय' या शरिण॒यन' शब्द 
कामी प्रयोग किया जाता जिपका प्र्थहै प्रम्निकी चारो श्रोर से प्रदक्तिणा 
करना । हमारे यौ विवाह संस्कार कै ग्रवषर पर शरगििकी प्रदक्तिणाकीं 
जातीदहै भ्रोर्रगिको सात्ती देकर दस बात कौ शपथ ली जातीदै कि 
भ्राज सें पति श्रौर पत्नी एक मन, एक भाव होकर रहैगे तथा यावत्‌ जीवनं 
ठानो एक दूसरे की सब प्रकार से सहायता करेगे । श्रतः “परिशायन शब्द 
विवाह को स्थिरता तथा सहकारिता की सुचना देता दै । विवाह कै सिये 
'पारिग्रहण' शब्द भी प्रयुक्त होता दै जिप्तका अर्थ है क्या का हाथां पकडना। 
विवाह संस्कारं के भ्रवसर पर कन्याका पिता पृत्रीकः दानं करतार 
जिसे "कन्यादान' कहते है । उस समय वर कन्या का हाथ पकड़ कर 
उसे स्वीकार करता है तथा इस ॒बात की प्रतिज्ञा करता है कि मै यावज्जीवन 
इसे नहीं दोडगा भ्रौर धार्मिक कत्यों म सदा साथ रक्ुगा । उपयम" 
शब्द का व्यवहार मी इसी पर्थ मे किया जातां है जिसका भाव है 
"पास ला कर श्रपना बना लेना । यद्यपि उपयुक्त शब्दों से विवाह 
संस्कार के केवल एकं भ्रंश कौ सुचना मिलती है परन्तु शस्तौ मं 
इन शब्दो का प्रयोग वेवाहिक संस्कारों की समषटिकी सूचना देने कै भ्र्भ 
मेक्ियागयादहे। 
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भारत मे वैवाहिक प्रथा कौ प्राचोनता--जव समार के श्रन्थ देण भ्रसभ्यता 
फे अन्धकार मे विलीन थे उस समय मारत श्रपनी सभ्यता को पराकाष्ठा पर 
पहा हुश्रा था । जब संसार कौ मिन्न भित्र जातियों श्रपनी कम-वासिना की 
तृ्ि के लिये पशुन के समान मैधूत कमं ते प्रवृत्त थीं उस भ्रति प्राचीनं कालमें 
मी मारत में विवाह का क्रादशं श्रत्यस्त उच्च तथा पवित्र था । हमारी श्रत्यन्त 
प्राचीन पुस्तक ऋष्वेद मे वैवादिक प्रथा का उल्मेख ही नही मिलता बल्कि इसमें 
विवाहं का अ्र्यन्त उच्च श्रादशं चित्रित किया यया है । ऋषवेद मे एक सूक्त है जो 
"विवाह सूक्त" के नामसे प्रसिद्धै जिसमे सोम तथा सूर्थाके विवाह्‌का 
वरान बडी रोचक मापामें किया गथा है । इसके बाद श्रथवंवेद मेँ भी विवाह 
का उल्लेख पाया जाता है जिसे पता चलता है कि उस समयमे विवाह 
संस्कार फैमे होता था । गृह्य सूरो तथा घमं सूत्रों मे वैवाहिक विधि का विस्तृत 
वंन उपलब्ध होताहै जो वेदिक प्राधार पर श्रवलम्वितत है । गृह्यसूत्र मे 
प्रनेक वैवाहिक विधियो का विवरण उपलन्ध होता है जिससे पतता चलता है 
किं उस समय विवाह की संस्था बद्धमूल हौ गयी थौ । इसके पश्कात्‌ महा मारतं 
प्रौर्‌ रामायरा मे विशेषतः पहिले भे--अनेक प्रकार के गैवाहिकि प्रकारो 
का तत्नेख भिलता ह) महाभारतप्ते ज्ञात होतादै कि डस समय पर्वशं 
विवाह होने लगा था । इसके पश्चात्‌ संसृत नाऽकों तथा काव्यो मे वेवा्कि 
प्रथन का उत्लेव सरस शब्दों मँ किया गया दै । संस्कृत कै विवाह पदति 
संबंधी ग्रन्थो मे विवाहु-संस्कार का बडा ही विस्तृत वंन उपलब्ध दै जिससे 
ज्ञात होता किउस समयकी गवारक विधि केवल गेदिक्‌ ही नहींथी 
बत्कि उसमे श्रमेक स्थानीय रीति-रिवाजों का भी समानेश हो गया धां । 


कहे का तास्पयं केवल इतना ही है कि भारत मे भेवाहिक प्रथा प्रत्यन्त 
प्राचीन काल सेचली श्रा रहीहै। ऋण्णेद में इस प्रथाका उल्लेख दस 
बात को सूचित करताहैकि कमस कम मारत मँ यह प्रथा भ्राजसि 
४००० वपं ईसा पू मे विद्यमान थी । 


। 


॥ 


| 
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मानव जीवन मे विवाह की आवदयकता--मानव जीवन मे विवाह कौ 
हुत बडी श्रावश्यकता है । यद्यपि इस विषयमे श्रतेक विदानो के धिद्धान्त 
भिन्न भिन्न है परन्तु यहा इतना ही कहूना पर्याप्त होगा किं विवाह बुरी वस्तु 
सलेही हौ परन्तु यह एक भ्रावश्यक बुराई है! इसके बिना संसार का 
काम सुचार सूपसो नहीं च्ल सकता १ ध्राजकल पाश्चात्य देशों मेंरेषी 


सामाजिक स्थिति उच्पच्चहो गयी है जिससे वहांके नवयुवके विवाह के 
उत्तरदायित्व कोलेने से पबरति हैँ । पाश्चात्य समाज का सदाचार भ्रत्यन्त 


उच्ुह्धल हो गया है । वहं सदाचार का कोई विशेष स्थान नही दै। 
एसी दशा मँ कोई मौ नवयुवके किसीमी कुमारी युवततीके पासजा कर 
अपने उष्य की पूति कर सकताहै। उसके पातन तोइतनापैसाद्ीहै 
क्रि वहु विवाह करके गृहस्णी जमाये भौर न गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व 
को वहन करयेको इच्छाहीहै) एेसी विषम परिस्थिति मे पाश्चात्य युवक 
का, विवाहु-बन्धन मँ न पड्ने कौ इच्छा, स्वामाविक ही है। नेवयुवतियों 
के विषयमे भी यही बात सममनो चाहिए । 

मनूष्य के जीवन मे विवाह संस्कार का होना परमावण्यक है । विवाह 
न होने सो साधारणतया मानव का चित्त सदा व्यग्र रहृताहै। जैसा पहिले 
लिखा जाचुकाहै कि मेथुन कमं तथा गुहस्थाश्रम का श्ानस्द लेने की प्रवृत्ति 
मनुष्यो मे स्वाभाविक होती दै। भरतः रेसी दशाम विवाहुसे हमा पिरड 
कंरो दूटं सकता है? यदि संस्तारमें विवाहुकी प्रथान रहे तो समाजमें 
प्मनाचारश्रौर व्यभिचार का कितना प्रचार हो जायेगा दसको कल्पनाभी 
करनी कठिन है। हमारे प्राचीन धाचार्योँ ने निकाहु को इस श्रनिवायंता कौ 
भरच्छी तरह से समभा था इसीलिये इन्दे इस पर इतना जोर दिया है । 





विवाह कौ सामाजिक जावदयकता--ग्ररयन्त प्राचीनकाल सं हमारे पुवं 
विवाह की श्रावश्यकता को समभते थे! विवाह ही हमारे यहं गृहस्थाश्चम 
का मूल श्राधार था! वेदिके भ्रा्योँके लिये मौ एक सुन्दर घर प्मौर सुन्दरी 
स्वी ही अभिलषित वस्तु थी । इसीभिये उस प्राष्ीन कालम मी विवाह 





( ३५ ) 
को श्रत्यधिक मख प्रदान किया जाता था । उपनिषदों कै समय मे विभिन्न 
स्ाश्रमों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ग्या! दृत सिद्धान्त कै प्रवतंकों 
ने यह दृढ नियम बना दियाथा कि मदुष्य को श्रपला जीवनं क्रमशः चार्‌ 
ध्रश्रमो--ज्रह्मचय, गाहंस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास में विताना चाहिये \ 
टन सब ध्ाश्रमों म ऋषियों ते गृहस्थाश्रम को ही प्रधानतां प्रदान कीथी 
क्योकि इसी आश्रम के उपर सव श्राधरमों की स्थिति श्रवलम्बित समी 
जाती थी । भ्रविवाहित सनृष्य गृहस्थाश्रम भै प्रवेश तह कर सर्कता था 1 
अतः विवाह करना प्रत्येक मनुप्य के लिये श्रावश्यकं बतलाया भया दै 1 मनु 
ते भनुष्य कै जीवत का समय-विभाग कसते ह्ये लिखा है कि उसे भगु 
का पहिला माग प्रथा प्रथम २५ वषं गुर के भाश्नम मे बिताना चाहिये, 
दुसरा माग विवाहं करके घरमे रहते हृए, तीसरा भाग वन मेँ तथा चौथा 
माग मृक्तसंगहो कर संन्यास श्रम मे बरिताना चाहिये१ । हारीत ने लिखा 
है कि इस प्रकार से जो मनुष्य अपना समय बिताता है वह सब लोकों को 
जीत कर ब्रह्मम लीन हो जाता हैर । स्मृततिकोर यत्च का कथन है कि प्रथमं 


१, चतुमायुषो भागं वसित्वा गुरोः कुले ¦ 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे चेत्‌ । 
वनेषु च विहुव्येवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं व्यक्त्वा संगान्परित्रजेत्‌ ।। 

भनुस्मृति ४।१-२ 

२. अनेन विधिना यो हि आश्रमानुपसेवते । 
स सर्वलोकारिजित्य ब्रह्मलोकाय कत्पते ॥ 
संस्कार-मयुसं भे उद हारीत का वचन, प° ६४ 


४.39. 


तीन श्राश्रमों के क्रम मे व्यत्यय नही हौ सकता । यदि कोई मनुष्य इसका 
उल्लंघन करता है तो उससे बडा कई पातकी नही हो सकता १। 


विवाह ही गाहस्थं जीवनं कौ मुनभित्ति है जिसके उपर गृहस्थी का 
महान प्रासादं खड़ा किया जाता है । इसीलिये स्मृतियो ने गृहस्थाश्रम की बडी 
प्रशसा कीहै। मनुमेलिखाहैकि जिस प्रकार वायुके कारण ही समस्त 
प्रशियों की सत्ता है उसीप्रकारसे गृहस्थाश्रम का आश्चयं लेकर ही सब 
प्रय ग्राश्रमों की स्थिति दहै२। चूंकि गृहस्थ रपरे ज्ञान प्रौर भ्रद्च से भ्रन्य 
श्रश्रमों का पालन करता श्रतः उसका ्रश्चम सवंशरेष्ठहै। जो मनुष्य 
म्रत्तय स्वगं तथा आनन्द की प्रापि चाहते है उनको गृहस्थ अ्माश्चम मे भ्रवश्य 
प्रवेश करना चाहे । मनु ने जव गृहस्थाधम की इतनी प्रशंसाकी है तव 
विवाहन करके इष श्रश्चममें प्रविष्टन हने वाले मनुष्यों की निन्दाकरना 
स्वाभाकिकि हीदहै। भ्रपराकंयेच्खिाहै कि को सनुष्य ब्राह्मण, क्तत्रिय, 
वेध्य या शूद्र म्लेही हो परन्तु विवाहित न होने के कारण वह्‌ धार्मिक 


१-- चयाणामानुलोम्येन स्यास्रातिरोम्यं न विद्यते } 
प्रातिलोम्येन यो जाति, न तस्मात्पाप्त्तरः ॥ 
यक्ष स्मृति १।१२ 

२-यथा वायु समाधित्य" वतन्ते स्वेजन्तवः । 
तथा गुहस्थमाभित्य वतन्ते सर्वं आश्रमाः ॥ 


म० स्सू० २।७७ 
३--ढहो २।७८-७९ । 


( ३७ ) 


कृत्यो का श्रधिकारी नही हो सकता१। इस प्रकार प्राचीन भारतमेशो 
मनुष्य विवाह नहीं करता था वहु समाजमें ऊँची दृष्टि से नहीं देखा जाता 
था। गृहस्थाश्चम कौ सवेश्रेष्ठता को मुचित करते हये हमारे ऋषियों ने 
विवाह को एक सामाजिक अवश्यकता बतलाया है जिसका पालन करना 
सवके लिये समान हप से श्रनिवायं माना गया है । 


विवाह की महत्ता-- हमारे शास्वो मे विवाह को अत्यधिकं महत्व प्रदानं 
कषियादहैजो उचित दही है । प्राचीन काल मे जब मनुष्यो का जीवन-निर्वाहु 
श्रधिकतर चेतीकेद्राया हृश्रा करताथा, तत्र श्रधिक परिवार वाला मनुष्य 
ही सुखी समभा जाता था । प्राचीन कालभे वास्तव मे विवाह व्यक्तिगत 
वस्तु न होकर पारिवारिक वस्तु समभा जाता था । विवाह का प्रधान उदेश्य 
सन्तान की उत्पत्ति समी जातो थी जिससे वंश परम्परा का विच्छेद करना 
धत्यन्त बुरा माना जाता था 1 इसलिये तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे श्राचायं समावतंन 
संस्कार के समय श्रपने विद्याथियो को उपदेश देते हये कहता है कि तुम श्रपने 
जीवन मे सन्तानके सूत्र कां विच्छेद कभी मत करना-- 
“प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । 

विवाहं एक सामाजिक भ्रावश्यकता है । यदि विवाहुनहो तो गृहस्थ 
नही चल सकती प्रौर गृहस्थीनहो तो समाजकी सया भला कर्हां रह 
सकती दै? श्रतः ्राश्चम धमंको ठोक रूपसे व्यवस्थित रखनेकेः लिये 


विवाहं की भ्रावश्यकता स्पष्ट हीदै। विवाह्‌कौ महत्ताका दुसराकारणं 


१-- पत्नौ धर्मार्थकामानां कारणं प्रवरं स्मृतम्‌ 1 
अपत्नीको नरो भूप { कभयोग्यो न जायते ॥ 
बराह्मणः क्षत्रियो वाऽपि वेद्यः शुद्रोऽपि वा नृप; 
या० स्मृ० १।५१ कौ टीका में अपराक्‌ के दारा उद्त। 


( ६ ) 


धार्मिक है । भारतीयों का जीवन सदासे धार्मिक रहारहै। इसीलिये भारतीय 
धमप्राणं कहे जतिहै। हमारेदेण मेकोई भी कायं बिना धार्मिकटक़ृत्य के 
सम्पच्च तही हो सकता । चाहे लड़के का जन्महौ श्रथवा मुरडन या विवाह 
उस समय कोई न कोई धार्मिक कृत्य प्रवय क्रिया जाता था। परन्तु यह्‌ 
धार्मिक-कायं रकेल निष्पन्न नही हौ सकता था, इसके लिये स्वरी की अआरावश्यकता 
ह्येतीथी। यदिस्त्री न हौतोकोरईभमी धामिक कृत्य करना सम्मवत्था। 
प्राचीन कालमे धासिक कृत्योके श्रवद्धरपर स्त्रीक षाथ रहना इतना 
्राव्यक समभा जात्ता था करि उसके श्रमाव मे उसकी सोने को प्रतिकृति 
बताकर इस श्रमाव कौ पर्ति की जातीथी। उच्चर रामचरित से पता चलता 
है कि जब रामने सीताको वलत्मीकिके श्राक्षममे दछौडदियाथा तब उस 
समय उन्होने जो यज्ञ कियाथा उसमे सीता कै अभावमे उनकी सोनेकी 
प्रतिकृति ही रक्खी गयी थी । प्राचीने काल में मृरैस्थकै लिये श्रम्तिहोत्र 
करना प्रत्यन्त श्रावश्यक थां । प्रत्येकं गृहस्थ प्रातःकाल प्रभ्निहौत्रं करता थां 
तथा वह्‌ स्वी के साथ प्रतिदिन शरभ्निकुरड मे श्राहुति डालता था! भावे यह्‌ 
हैकि प्राचीन भारततमे मनुष्यका सामाजिक तथा धार्मिक जीवन तभी 


सुचारु रूप से चल सकता था जब वहं विवादित होता था । समस्त धामिंक 
कृत्यो मे स्त्रीका सतत सहयोग होनेके कारणाही उसे “धमंपल्ली" की 
संजा प्रदात की गयीह। इसी कारण से हिन्दु-जीवन मे विवाह का इतना 
ग्रधिक महत्व णा। सच तो यहूहै क्रि विवाह कोधा्मिंक हप देकर 
ऋषियों गे इसको इतनी श्रधिक महता प्रदान की जितनी संसार कै भ्रत्य देशों 
मे मिलनी कठिन ही नहीं श्रसम्भव मी है 1 


इस सम्बन्ध मे कारी की एकं घटना का उल्लेख करना श्रनुचित न होगा । 
काशो कै कालभैरव मृहल्ले कै निवासौ एकं श्रग्तिहोत्री जी प्रपनी पल्नीके 
साथ नित्य प्रति अग्निहोत्र कियाकरतेथे। जीविका विहीनहौनेके कारण 
वेलोगोंसे भ्रार्थिक सहायता लेकर श्रग्निहोत्र का सम्पादनं करतेथे। इसी 
धामिंक कृतय के द्वारावे ्रपती जीविका चरलातेथे। इस कृत्य मे उनकी 


( ३६ `) 


धमपत्नो का सदा सहयोग रहता था ¦ करु वर्षो क परचात्‌ उनङी स्तौ का 
देहान्त हौ गया । चूँकि भ्र्िहोत्र कै सम्पादन मे पत्नी का सहयोग श्रत्यन्त 
ग्रावश्यक होता है रतः स्त्री के निधन के पश्चात्‌ उन्हँ भ्रभिहत्र का करना लाच'र 
होकर बन्द करना पडा । इ प्रकार धमंपत्नो कौ मृत्यु कै कारणा उतकी' जीविका 
नष्ट हा गई श्रौर वे निधन होकेर बडे कष्ट मे श्रपना जीवन विताने लगे ये । 


संसार के अन्य देढो मे विवाह का महत्व--प्राचीन काल मे संसार्‌ के 
प्रन्यदेशोमें भी विवाह्‌का श्रधिक महत्वथा। इजराइल देणके लोगोँमे 
विवाह को बडा महत्व प्रदान किया जाताथा। ग्रस देशमे मो विवाह 
पवित्र संस्कार मना जाताथा१। विवाह करनेसौ परिवारकौी परम्परा 
सदा चलती रहती भौ श्रोर देवताश्रोकी पूजा मे किसी प्रकारको बाधा 
नही पडती भी। ग्रोप्तमे ब्रह्मचारी रहना श्रपराध समभा जाता भथा तभा 
इसके लिये कठिन दरढ़ मिलता भा। प्लूटाके के कथन से पता चलतादै 
किस्ार्यमेजौ नो विवाह नहौ करेथे वेश्रगेक श्रधिक्ारोंरो वचित 
कर दिये जाति धर । 


विवाह का उदद्य--मारतवपं मे विवाह का उदुंश्य सदा धामिक तथा 
ग्राध्यात्मिक रहा है । पाश्चात्य देणो की माति विवाह हमारे यहां शारोरिक 
सम्बन्ध नही सममा जाताथा बल्कि यह्‌ वह्‌ प्राध्यात्तिकं सम्बन्धथानजो 
सदा श्रविच्छे्य होता था । वेदिक ग्रन्थो तथा धमशास््रो मे विबाहुकानजौ 
उच्च उदष्य उपनन्ध होत्ता है उसका अन्यत्र मिलना भ्रत्यन्त कठिन है । 
ऋवेदमे लिखाह किं विवाह का उहश्य गृहस्थाश्रमे प्रवेश करयज्ञ का 


स 
1. ०0०५ 514 ॥15101/ ग [मि011}# ०§ ० 5०८1०] 0५ 64५८व६०0। 
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( ४ ) 
विधान श्रौर पुत्र कौ उत्पत्ति करना है१। ऋष्वेद के विवाह सक्त से पता 
चलता कि पुरुष किसी स्व्ीसे गाहपत्यके लिए विवाह करता थार । 
इसका श्राणय यहु है कि विवाह का प्रधान उद्श्य गृहस्थाश्चम के ध्मका 
पान करते हये समाज की सेवा करना था । ऋण्वेदके दुसरे मन्मेभी 
स्त्री तथा पुरुष दोनों के द्वारा देवताध्रों की पूजा करने का बरण॑न मिलता 
दै ॥ ऋछणगेद के एकं अन्य मन्तरमे लिघाहै “स्त्री स्वयं ही घर दै" अर्थात्‌ 
स्त्रीकै बिनाघरकी सत्ताही नहींहै। संस्छृतके किसी क्विने भी यह्‌ 
लिसाहै क्रिघर को घर नहीं कहते ब्कि धरनी (स्त्री) ही कटै) 
स््रौके विना घर जङ्गमे भीवबुरा मालूम होतारहै५ इसप्रकार टिन् 
विवाह का उदद्यस्वीको गृहस्वामिनी बनाना था! पतेय ब्राह्मण मेस््ी को 


- ऋ० वे० १०।८५ 
. गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं, मया पत्या जरवृष्टियंथासः । 
भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं व्वादुर्गाहिपत्याय देवाः 1 


९१ ~© 


ऋ० वे० १०।८५।३६ 
स्वम्ेभा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ गुह्यं विभि । 
अंजन्ति मिध सुधितं न गोभियंद्‌ दम्पतो समनसा कृणोषि ॥ 

ऋ० वे० ५।३।२ 


् 


४. जायेदस्तं मघवनृत्सेद योनि 
स्तदित्‌ त्वा युत्छा हरयो वहन्तु ॥३।५३१४ 
५. नत गृहं गृहमित्याहुः गुहिणोगुहमृच्यते । 
गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते ॥ 
म० भा० श्ान्तिपवं १४४।६६ 


( ४१) 


जाया' कहा गया दै स्यौफि परतिही पत्र खूप से उसमें उत्पच्च होता है१। 
शतपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि “स्त्रो पति की प्रास्मा का अर्धशि है) इसलिये 
नवतक पतति पत्नी को प्राप्त नही करता तबतक वहु धूरादी रहताहै। 
परन्तु जब वह्‌ विवाह करच्ताहै ओर सन्तान को परम्परा को चलाने 
लगता है तभी वह पूरं समभा जाता हैर“ । शतपथ के इस उल्लेख से स्पष्ट 
पता चलताहै कि हमारे यहं विवाह का एक उदृश्य चिरकाक से ची 
भाती हुयी प्रजाकौ परम्पराको पुत्र कौ उत्पत्ति कर अन्तर बताये रखना 
था । प्राचीन ऋषिगणा राष्‌ की पृरुष-शक्ति ( 111 {0८ }) के महत्वं 
को अच्छी तरह सं समञ्षते थे ¡वे जानतेथे क्रि यदि देशम प्राजीवन 
बरह्मचयं का ब्रत लेने वाने युवकों था संन्यास ग्रहण करने वाले साधु्नोका 
प्रचार होगा तोरष्टकी पुरुष शक्ति कम हौ जायगी । इसौणियि उन्होने प्रत्येक 
मनुष्य के लिए विवाह करना भ्रावश्यक बतलाया था । इसका उदस्य काम- 
वासना कौ वृक्षि करना नहींथा बक्कि रष्टरकौ शक्तिको अकर वलये 
रखने के लिये पूत्र की उत्पत्तिकरनाथा) एेतरेय ब्राह्मण ने उपयुक्त मत का 
समथन करते हुये इसी विषय का प्रतिपादन किया दै । 

दरस प्रकार विवाह का प्रथम तथा सर्व्रधान उदे ष्य पूत्र को उत्पत्तिं कर 


समाज कौ सत्ताको प्रतिष्ठापित रखना था। कालिदास ने रधुवंश राजाश्रों 
का वणन करते हुये लिखा है कि वे प्रजा की उत्पत्ति के त्पिदहौ 


१. एे० त्रा० ३३।१ 

२. अर्धो ह वा एष आत्मनो यन्नाया तस्माद्यावञ्जायां न विन्दते नेव 
तावलप्रजायते असर्वो हि तावत्‌ भवति । अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ 
प्रजायते ताहि हि सर्वो भवति । रउात० ब्रा० ५।२।१।१० 


३. एे०बरा० १।२।४ 


(४. 4 


गृहस्थाश्रमे मे प्रगेण करते थे१। इस तरह सं कालिदासने भी विवाह का 
उष्य प्रजा की उत्पत्ति ही माना हे। 


पारस्कर गृह्यसुत्र मे विवाह संस्कार कै समय पतिकी प्रति्ला का जो 
वणान मिलता है उससे हिन्दू विवाह के उट्‌ष्य के ऊपर प्रचुर प्रकाशर पडता 
है । प्रतिज्ञा करते समय पत्ति प्रपनी पल्नीसो कहता कि “मेसामर्हुः 
तुम ऋक्‌ हो; मे भ्राकाश हं नौर तुम प्रथिवी हो; इसलिये प्राप्नो हमले 
प्रापस मे विवाह करे इसके साथही तेज को धारणं करे, पृत्र को उत्पन्न 
करे । हमलोय प्रम से, अआनन्दपूर्वक एक सौ वर्षो तक जीते रहं२) 
उपर के उल्लेख से दो बातो का पता लगता है। पहिला यह कि हमारे 
यहा वैवाहिक सम्बन्धे जीवन पय॑न्त के लिये होता था । दर्रा ~ विवाहका 
उद्य प्रजा कौ उत्पत्ति कर पूत्रको प्र्चि करना था । पुत्र को उत्पन्न 
करने के छ्य विवाह सामाजिक तथा धार्भिक दोनो ही दृषटर्यो से श्रनिवायं 
समभा जाता धा । 


समाम कीं स्थितिके लिये पूत्र की ्रावश्यकता थी इसका उ्लेव किया 
जा चुका ह । धमंशास््रो मे लिला है कि मनुष्य तीन ऋणो को लेकर उत्पन्न 
होता है जो निम्नलिखित है--(१) देव ण, (२) पिन ऋण, (३) ऋषि 
ऋण । इसमे यज्ञकर सेोदेवनऋण से, श्रध्यापन करनेसे ऋषि कण से 


१. त्यागाय संभृतार्थानिां, सत्याय सितभाषिणाम्‌ । 
यजञसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
रधुवंश १।७ 


२. सामाहमस्मि ऋक्त्वं, यौरहं पृथिवी त्वं, तावेहि विवहावहै । सहरेतो 
दधावहै 1 प्रजां प्रजनयावह । पुत्रान्विन्यावहै । बहन्‌ ते सन्तु जरदष्टयः 
स्रियो, रोचिष्ण्‌, सुमनस्यमानो । पदयेम शरदः इतं, जीवेम श्ञरदः 
शतं, श्यृणुयाम श्षरदः शतम्‌ । पा० गु° सु° १।९।३ 


( ५३ ) 


श 


भौर पुत्र की उतमत्तिकरने से पितृ ऋण से मनुष्य उकण होता है। पत्र के 
उत्पन्न होने पर पितरों को सन्तोष हौ नाता है किं श्रव उन्हँं जलाजलि श्रवश्यः 
मिलेगी । इस प्रकार पुवरो्त्ति सामाजिक तथा धाक दोनों दृष्ियों से 
आवश्यके इत्य है । 


विवाह का घामिक उदे्य--विवाह्‌ का दुसरा उदुश्य धार्मिक था । 
जीवन सदा से धर्ममय रहादहै। हमारे सभी संस्कारों मे धमं की मात्रा 
भत्यधिक रूप मे विद्यमान है । श्रतः विवाह जैसे प्रधान संस्कार का धामिक 
होना स्वामाविक ही टै। हमारे यहां स्री को ्रमपतनी' कटा जाता दै। 
दी एक श्रष्द से हिनु विवाह के उदेश्य का परिचय भलीमौदि मिल 
जाता है । धमं मे सदा सहायता करने के कारण दही स्वरी को “वस॑पलनीः 
की सज्ञादी गयो थौ मारतीय ललना भोग विलास की सामभ्री नहीं थी; 
वहरूप कौ सान श्रौर लावण्य कौ राधिहोती हयी भी कामी पुरो की 
कापक्रीडा का साधन कमी तही थौ । प्रत्युत मानव जीवन कौ उल्तं बनाने 
वाले प्राध्यात्मिक तथा धाक्भिक कार्यो मे पुरुष को सहयोग देने वा उक्त 
धमपत्नी थी । इसीलिये भ्रापस्तम्ब ने लिखा है किस्त्री प्रौर पुरूष मे मेद या 
विमाग नही हो सकता । इनका सम्बन्धं अविच्छेय है क्योकि पारि ग्रहणं 
(विवाह) के समयसे ही इनका धार्मिक कार्यो मे सहयोग आवश्यक है १ । 
भ।पस्तम्ब पूरुष को दुसरा विवाह न करने का श्रादेश देते हुये लिखते है कि 
`यदि प्रथम स्त्री पुत्र तथा धामिक कृत्यो से युक्त हो तो परुष दर्रा विवाह न 
करे२* । इस उल्लेख से यहं श्रं निकलता है कि श्रापस्तम्ब फे मत मे 





१. जायापत्यो॑॑ विभागो विद्यते । पागिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्म॑सु ।' 
आप० ध० सर० २।६।१३।१९-१७ 
२. धर्मप्रजासम्पन्ते दारे नान्या कुर्वीत 1 आप० घ० सु° २।५।११।१२ 


( ४४ ) 
विवाह का उहृश्य पुत्र कौ उत्पत्ति तथा धसं सम्पादन करना था । इसी कारण 
से उन्होने पहिली स्त्री से इन उदहेश्यो की पुति होने पर दूसरा विवाह करना 
अनुचित बतलायादहै । विज्ञानेश्वर ने यहु उद्धरण देते हृए लिखा कि 
“ध््ापस्तम्ब ने धमं तथा प्रजा की प्राति ही विवाह का उदष्य या प्रयोजन 
बत्तलायादहै। काम की तृ्ि तो लौकिक फल दहै१' | विज्ञानेश्वर के कथन सं 
थता चलता है कि रतिफल (क्ाम-वासना कौ तृषि) विवाह का उदृश्य कमी 
नदीं था बल्कि वह लौकिक या श्रानुषङ्किक फल समा जाता था । मनु 
ने स्त्री का महत्व बतलाते हये लिखा हँ कि सस्तान की उत्पत्ति, भग्निहोत् 
रादि धमेकायं, सेवा, उच्छृ रवि, पितरो का तथां पति का स्वगं साधन-- 
ये समी कुष्ठं पल्नी कै श्राधीन हर्‌ । यहीं ध्यान देने कौ बात यहद कि 
यद्यपि मनु ने रतिकोमभीस्त्रीसे प्राक्ठ होने वाली वस्तुओं मे स्थात दिया 
है परन्तु इक्षका स्थान बहुत बाद मेश्रातारहै । प्रतः मनुके मतमेमी 
विवाह का प्रधान उहश्य पुत्रोत्पत्ति तथा ध्म-सम्पादत हो था । रति-फल 
को चतुथं स्थान प्रदान कर उन्होगे इसको हेयता तथा श्रप्रधानता कौ भ्रोर 
संकेत किया है । याज्ञवल्छ्यने दारसंग्रह का फल बतलाते हुये लिला दै क्रि 
“व्ूकि लोक मे वश का श्रविच्छेद ( पुत्र की उ्पत्तिकरने से) तथा स्वगं 
की प्राप्ति (यक्ञकरनेसे ) स्वीकेदहीद्रारा हावो दहै प्रतः इतकी सेवा तथा 


१, तथा चापस्तम्बेन धमंप्रजासंपत्तिः प्रयोजनं दारसग्रहस्थोत्तं धमं" "' 
रर्वतिति वदता । रतिफलं तु लौकिकमेव । 
था० स्मृ० १।७८ पर मिताक्षरा टोका । 

२. अपत्यं धमंकार्याणि; शुश्रषा रतिरुत्तमा । 


दाराधौनस्तथा स्वः; पितृणामात्मनश्च हि ।॥ मण० स्मु० ६।२८ 


( ४५ ) 


रता करनी चाहिये१ । जेभिनी का कथतदहै किस्वी श्रौरपुरुषको एकसाथ 
ही यज्ञकमें करना चाहिये, प्रलय श्रलग कदापि नष्ठीर्‌ । पहाभारतमेस्त्रीको 
त्रिकां--भ्रथ, धमं तथा काम--का मूल कहा गया है३। वृहस्पतिये स्त्रीक 
पति के शरीर काश्राधा माग भ्र्थातु ्रध्भिनी बतलाया दै तथा पुण्यं 
भ्रौर भ्रपुरय दोनों मे समान माग लेने वाली कहा है) 


धूरोपोय देशों मे विवाह कौ कल्पना--अव यद्‌ विचारं करनादै कि 





युरोपीय देशो मेँ विवाह की क्था कल्पना है ? वे लोग विवाह को किसर दृष्टिसे 
देखते है तथा उनके लिये विवाह का उहद्य क्या? डा० वैस्टरमाकं तै 
विव्राह्‌ की परिमाषा बतलति हुये निखा है कि वरिएाह एकया अनेक पुरुषों 
काणएकया भरनेक स्त्रियो से वह सम्बन्धदहै जो रीति या कानूनके द्वारा 
स्वीकृत हो । विवाह करने वाके दोनों ( स्त्री एवं पुरुषं }) तथा उनये उत्पन्च 
हने वाल सन्तानो को इससे कुछ श्रधिकार भी प्रा्ठ होते है । विवाह मे मेथुन 
कमं का श्रधिकार श्रन्तनिहित है बौर समाज स्त्रौ तथा पुरूष के वोचम रेः 


१. लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः; पुचपोत्रप्रपौत्रकैः । 
यस्मासस्सास्स्त्ियः सेव्या; कतंव्याश्च सुरक्षिताः॥ | 


या० स्म्‌ण १।७८ 
२. जैमिनी--मोमांसासुत्र ६।१।१७ 
३. अधं भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा । 
भार्या मूलं त्रिवगस्य, भार्या मूलं तरिष्यतः ॥ 
म० भा० १।७४।४० 
४, आन्नाये स्मृतितन्त्रं च, छोकाचारे च सुरिभिः। 
शरोराधं स्मृता भार्या पुण्यापुण्यफले समा ॥ 
अपराकं प० ७४० 


( ४६ ) 


वैथुन-कमं को वैध तथा उचित समता दै१। आगे चलकर भाप लिखते दै 
कि त्रिवाह एक श्राथिकि संस्यादह जिससे विवाह करने वाले दोनो दलों कै 
उत्तराधिकारो के भ्रधिकारमे बहुत अन्तर पडता है । पतिका यह्‌ कतव्य ह 
कि बहु अपनीस्तरी श्रौर बच्चों का पालन, पोषण तथा रच करे प्रौर उन 
लोभों का यहु कत॑व्यहै क्रिश्रषनी सेवाभ्रोसे वे लोग उरो (पति) सन्तुष्ट 
करर) ऊपर विवाहूकी जौ परिमाषादी गयी दहै उससे स्पष्ट ज्ञात होता 
कि पाश्चात्य देशों मे विवाह एक सामाजिकं ठीका (90181 (.01118.61) 
है जिसके पालन करने पर ही विवाह को सत्ता कायम रह सकती है भ्रन्यथा 
नहीं । पति कै लि स्वरी का पालन-पोषण करना श्रत्यत्त प्रावश्यक समभा 
जातादहै। यदि वह्‌ श्रपने कतव्यसे च्युतहो जताहै तो स्त्री उससे विवाह 
विच्छेद कर सकती है। अ्रजकल यूरोप तथा अमेरिका मे ताको की बहती 
हुयो संख्या से इम कथन की पृष्टिहोतीदहै। स्त्रीके लिए मी पिकी सेवा 
करना श्राव्यक है । यदि पत्नी श्रपने काम मे भ्रालस्य दिखलाती है तब पति 
उसको श्रपने पास कदापि नही रखं सकता । इस प्रकार से यूरोपीय समाजमे 
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( ४७ ) 


विवाह बन्धन एक प्रकारका सामाजिक समश्ोता या बन्धत ह जि्को शर्तो 
का पासन करना दोनो दलों के लिये नितान्त श्ावश्यकहै) जि प्रकार र्ती 
कै पालन न करने से टीका ( ८077261) हट जाताहै उषी प्रकारसे 
वैवाहिकं शर्तोः का भी उचित रीहठि से पालन न होने प्र विवाह कां 
विच्छेद हौ जातादहै। 


गेस्टरमाकं ने विवाह के आ्रावश्यक शद्धो प्र विचार करते हुये लिखा है 
कि विवाह मे साधारणतया तीन श्रावश्यक तत्व होते है। (१) कामवासना 
की पुत्ति (२) स्त्री ओर पुरुष का पारस्परिक सम्बन्ध रौर (३) सम्तानोपत्ति 1 
इन तीनों तत्वौँ के तुलनात्मक महत्व कै विषयमे ने कहते है किं विवाहका 
प्रधान उदक्य मैथुनकमं ही है वयोकि पणुश्रोमेमोजो दोतरिभिन्न निद्धों 
मे सम्बन्ध होता है उसका प्रधान लव्य सैभून की इच्छाही होती है१। 

दोनों फे उदेश्य कौ तुलना--पाश्वात्य देशों में विवाह का उद्य 
प्रधानतया कामवासना की पूति करना है। परु भारत मे विवाह का उद्य 
कमी कामवापना कौ पूर्ति चहीथा। हमारे य्ह विवाह को प्रधान लच्य 
धार्मिक था। स्त्री के बिना यक्ञ- यागादिकं का विधान नही क्रिया जां 


सकंता था । प्रतः विवाह करना ्रावरयक समभा जाताथा। स्त्री पुरुष के 


१५, 
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साथ-साथ यज्ञ के समस्त कार्यो मे भाय लेतीथी। इसप्रकार वह्‌ म्रपने 
पत्ति कै धार्मिक जीवनं को उच्चत श्रौरं पवित्र बनाती थी 1 इसीलिये शास्त्र 
गेस्त्रीको 'धमपत्नी' कहा है। दूसरा उहुश््य पुत्रकी उत्पर्तिसे समाजकी 
स्थिति को बनाये रखना था । परम्तु इस काथं मे मी कोई मनुष्य काम-वासना 
से प्रवृत्त नही होता था बत्कि प्रजा उत्पन्न करने कौ सामाजिक तथा वा्मिक 
मावना दही प्रघानदहैतु थौ \ 


मारत तथा परोपय देशोमे विवाह के उदहुश्यो मे सबसे महाम्‌ भ्रन्तर 
इसी धार्मिक भावना के कार्णदहै) चूंकि भारतीय स्री “धमंपत्ती' होतौ थी 
भतः उक्तसे नैनाहिकं सम्बन्ध यावत्‌ जीवत के तिये होवा था ईइतनादही 
नही, पति के मर जाये परमी यह्‌ सम्बन्ध अचिच्छैद्य समा जाता था) 
परन्तु युरोपम चिवाह्‌ एक सामाजिक ठैकादहै जो उभय पच्चोकै दरार श्तौ 
कै पालन न करनेसो शीध्रहीहृट जातादहै। दोनों देशो मे विबाहु की यही 
स्थिरता श्रौर भ्ररिथरता प्रपना विशेष महत्व रखती है ! इसी स्थिरता के कारण 
भारतीयों का वैवाहिक जीवन सर्गदा प्रेममय, सूखी शरोर श्रानस्दमयदहै श्रौर 
यूरोपीय लौगौं का पारिवारिक जीवन दुःख श्रौर श्रशान्तिका कारण बन गया 
है! सच तोय दहै किं भारत मे विवाह काज उच्च श्रादशं श्रौर उदेश्य 
पाया जताहै वहुसंसार के भ्रत्य देशोमे मिलना कठिन ही नहीं बल्कि 
असम्मवेमी है । 


३-विवाह्‌ का विकास 


वेदों मे विवाह के विभिन प्रकार--प्राचोन काल में विवाह के प्रधानतया 
जो भेद उपलब्ध होते है उनके अध्ययन से यह अनुमान सहज दही मे क्ियाजा 
सकेता है कि हिन्दु विवाह का विकास किस प्रकारसे हृष्रा। विवाहूके इन 
विभिन्न प्रकारो तथाभेदों कामूल लूपवेदों मे दृष्टिगोचर होता है! ऋग्वेद 
के विवाह सूक्त ( १०।=५ ) मेत्राह्य विवाह का वणन मिकतादै। यहाँ 
कन्यादान प्रादि भ्रतेक विष्यो का उल्लेख किया गया है। एक दुसरे सूक्तमें 
भ्रासुर विवाह--जिसमे कन्या के लिये धन देना पडता था-का विवरण 
मिरुता है१ 1 ऋ्वेद कै दशवे मरडल कै एक सूक्त मेँ गान्धवं विवाह का 
वणन उपलब्ध होता हैर । चऋ्रेद ( ६।९१ ) से सम्बन्धित वृहहवतामें 
शावाश्च क्रो जो कथा मिलतो है उप्तसे देव विवाह कोः सत्ता का श्नुमान किया 
जा सकता है । इस्त उल्लेख से पतां चलता है भात्रेय भरार्चनाना--जिन्होने 
स्थीतौ नामक राजाके यज्ञमे पुरोहित का कायं किया था--ने अपने 
लडके के विवाहं के लिये राजाकी लड़कोीकोर्मागा । इस प्रकार ऋग्वेदमें 
ब्राह्म, देव, श्रापुर तथा गान्धवं इन चार प्रकारके विवाहो का उल्छेख 
पायां जाता । बहुत सम्भवहै किं वैदिक काले श्रन्य प्रकार के मो विवाहं 
प्रचलित रहे हों । 


१. अश्वं हि भूरिदावत्तरा बां विजामातुरुत वा घा स्यालात्‌ । 
अथा सोमस्य प्रयती युवभ्यामिन्द्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यम्‌ ।। 
ऋ० वे० १।१०६।२ 
२. कियती योषा मयंतो बधूयोः, परिप्रीता पर्यस्ता वार्येण । 
भद्रा वधूभंवति यत्‌ सुपेश्चाः, स्वयं सा मित्र' वनुते जनेचित्‌ । 
ऋ० वे० १०।२७।१२ 

४ 


( ५० ) 


घरम॑सूत्रों तथा गृह्य-सुधों मे विवाह के विभिन्न भेद--प्रायः समी गृह्यसूत्र 
तथा ध्म॑सूत्र विवाह के प्राठ प्रकरारके भेदोंसे भ्रपरिचित जान पडते है१। 
कैवल अआश्वलयनने ही इन श्राठें मेदो का उष्टेव कियादहै।ये आठ मेद 
इस प्रकार है-- (१) ब्राह्म,*(२) प्राजापत्य, (३) भ्राषं, (४) देव, (५) गान्धवे, 
(६) आसुर, (७) राक्तस भौर (5) पैणाच । कौटिल्य के श्रथंशास्व तथा 
महाभारत मेमी इनका वणेन किया यया दहै परन्तु वैवाहिकि भेदो के विभिन्न 
नामों का उल्लेख नही पाया जाता२ । आपस्तम्ब धमंमूत्र मे विवाह के केवल 
चछ; प्रकारो का उत्लेख मिलता है । इसमे प्राजापत्य श्रौर पैशाच विवाह का वरान 
नही दै । वशिष्ठने तोषपष्टदही छ्लिदहै कि केवत हः प्रकारके ही विवाह 
होते है- (९) ब्राह्म, (२) दैव, (३) श्राषं, (४) गन्धने, (५) चात्र ध्रौर 
(६) मानुष । इनमे श्रन्तिमि दो रात्तस तथां श्रापुर विवाह के स्थान पर 
रक्ते गये है । एेसा जान पडता है कि पैशाच विवाह भ्रर्यन्त गर्हित प्रौर निन्य 
था। इसीलिये श्रापस्तम्ब तथा वशिष्ठने इसका उतल्यैखं करना उचित ही 
समक्षा । मा्तव गृह्यसूत्र मे केवल दो ही--त्राह्यं मौर बुल्क (नापुर) -प्रकार 
के विवाहो का उल्लेख दै 1 वाराहं गृह्यसूत्र मेँ भी यही बात पायी जाती है। 
परन्तु इससे यह निष्कषं तंही निकाला जा सकताहैक्ति गृह्यसूत्र के पूर्भया 
उनके समयमे विवाह के भ्रन्य भेद प्रचलित ही थे । सम्भवत. भपने 
निर्धारित चेत्र के बाहर इस विषय को समकर ही इन्हे इसका वणन 
लक्तिश्राहो । भ्रापस्तम्बके मतसे इन प्रथमं चार भेदोंका क्रम ब्रह्म, 
देव, प्राजापत्य श्रौर श्राषंहै तथा विष्णु कै घ्नुसार ब्रह्य, देव, प्राषं 
एं प्राजापत्य है । 
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स्मृतियो मे उत्लेख-प्रायः सभी स्मृतिर्यो मे विवाह के प्राठ प्रकारके 
भेदो का उल्लेख पाया जाता । मनुते बडे विस्तारङे साथ इन प्रलिं 
प्रकारो का वनि किया है । उनके मतदसेये भेद है१ :-- 


(१) ब्राह्म, (२) देव, (३) आषं, (४) प्राजापत्य, (५) श्रायुर, (६) 
गान्यर्भ, (७) राक्तस श्रौर (८) पैशाच । याज्ञव्क्य ने भी इन्हीं थाठो भेदो 
का उल्लेख श्रपनी स्पृत्ति मे क्रिया है । स्मृतियो ने इन आठ प्रकारके वैवाहिक 
भेदोंको दो भागों मे विभक्त किया दहै-- (१) प्रशस्त ( स्वीकृत ) तथा (२) 
शरप्रशस्त ( भ्थीृत ) । इनमें से प्रथम चार प्र्थात्‌ (१) ब्राह्य, (२) प्राजापत्य, 
(३) भ्राषे श्रौर (४) देव प्रणस्तहै तथा श्रन्तिमि चार (५) गान्धर्म, (६) 
भ्रुर, (७) राच्चस भौर (८) पैशाच श्रप्रशस्त है । इनमे से पहिला | ब्राह्म ) 
सजे श्रेष्ठ है, पांच्वां भ्रौर छठवां ( गन्धर्गं श्रौर श्रासुर ) किक्षी प्रकार 
समीचीन है भौर अन्तिम दो ( राकस श्रौर पैशाच ) सर्वा निषिद्ध है । परन्तु 
ये श्रां प्रकार कै विवाहं कानून से नधे मनि जते षे) 

इन श्राठ प्रकारके विवाह के भेदो पर गम्भीरता पूर्नक विचार करने से 
यह्‌ मालूम होता है इनमे जो जितना ही बबंस्तापुणं, गर्हति भ्रौर हिय है वह्‌ 
उतना ही प्राचीन है । भ्रतः धमशास्तों की दृष्टि से ये श्रप्रशस्त विवाह मले ही निन्दित 
हों परन्तु एेतिहासिकं दुष्ट से इनका वडा महत्व है । ये हिन्द समाज की उस 
प्राथमिक दशा को समुचित करते हँ जब! समाजमे कन्याश्रोंका हुर्ण बल- 
पूवक किया जाताथा। उदाहरण के लिषएु राक्षस विवाह प्रासुरभरे प्राचीन 
है श्रौर पैशाच विवाह रास मे इसलिये यहाँ पर विवाह के इसी रेतिहासिक 
विकास-क्रम पर ध्यान देते हुये इनका वरान अन्तसे ही प्रारम्भ करना 
समोचीन जान पडता है 1 


१. ब्राह्मो दैवस्तथैवाषंः प्राजापत्यस्तथाऽपुरः । 
गान्धर्ना राक्षतश्चैव वेश्षालश्चाष्टमोऽधमः | २।२१ 


८4.) 
विवाह के विभिन भेद :- 


(१) पेशाच--धरप्रशस्त विवाहं मे पशाच विवाह का स्थान अन्तिम 


"~~ --~-- 


क्योकि यह श्रत्यन्त हेय श्रौर निन्दित समा जाता) मनुनेलिखाहैकि 
नीदमें सोती हई, मतवाली भ्रथवा संननाहीन कव्या के साथ जब्र कोई पुर्ष 
छल से एकान्त में उससे उपशोग करताहै, उपे पैशाच विवाहं कहते है । 
यह्‌ श्र्यन्त ही निच्ृ्ट है तथा समस्त विवाहं मे सबसे ्रधिक पापयुक्त है१। 
प्राश्वलायन कै मतत से निद्रालु, प्रमत्त तथा बेहोश श्रथवा संज्ञाहीत कन्याका 
हर्ण पैणाच कहलाता हैर । कन्याहरण रात्तस विवाह मेँ भी किया जाता 
है । परन्तु यहु कन्या तथा उसके श्रविभावको की जानकारी में ही होता है। 
परन्तु पैशाच में कन्याहरणं उ्तकी बेहोशो की दशा मे क्रिया लाता है । यही 
दोनो प्रकारके विवारौ भे प्रधान प्रन्तरहै। गौतम तथा विष्णु ने इसकी 
परिभाषा बतलाते हये लिला है कि “सोती हयी, सतवाली, तथा सन्नाहीन 
कत्था से संभोग करना ही पैशाच है" । याज्ञवल्क्य के मत से जबक्न्था का 
हस्ण छल-ख् से क्रिया जाय उसे पैशाच कहते ह । देवने भी यही 
परिभाषा बततलायी है । इसमे सन्देह नही कि पैशाच हिन्हू विवाह का श्रत्यन्त 
अशिष्ट, श्रसभ्य तथा बवंरतापूणं तरीका था जि्क्षो निन्दा कोई भी मनुष्य 
किथे बिना नही रह सकता । । 

१. पूरा, सत्तां, प्रमत्तां, वा; रहो यत्रोपगच्छति । 

स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचदचाष्टमोऽधमः ३।३॥ 
२. सक्ाना प्रमत्तानां वापहरेत्‌ स पैशाचः ॥ १।४।३१२अा० 
३. पैशाचः कल्यकाछलात्‌ । या० स्मृ° १।६१ 


८49. 


पैशाच विवाह को वैध मानने का कारणक लोग इस बात पर भ्राश्चयं 
प्रकट करते हँ कि स्पृतिकारो ने पैशाच जसे निक्ष तथा हेय विवाह को शस्त 
से कैसे वैध मान लिया ? प्तचमुच यह्‌ बात कुछ भ्राश्चयंजनक अवश्य मालूम 
पडती है । परन्तु इस बात को पदा ध्यान मे रखना चाहिये कि स्मृतिं 
भं कठ प्राक्‌ हेतिहासिक रीति-रिवाजो का भी उत्लेख पाया जाता है। 
स्मृतियो मे पैशाचं विवाह को स्वीकार करते का पहिला कारण यह्‌ जानं 
पड़ता है कि सम्भवैः किंप्राचोन काल से हिन्ू-समाज मे यह्‌ परम्परां चली 
भरारहीहो। ठेसीदशामे स्मृतिं के वारा इसका उल्लेख करना भ्रावश्यक 
था। दुसरा कारण यह ज्ञात होता दहै किं स्मृतिकाल मे भी कुछ भरसभ्य 
जातियों के द्वारा यह प्रथा व्यवहूत होती रही होमी । स्प्ृतिकार इस निन्दित 
प्रथा को हिन्दु-समाज से निकाल बाहर करना चाहते थे । इसीलिये उन्होने 
कठोर शब्दों मे उसको निन्दा की है । ईसा की प्रथम शताब्दी से हो शास्वरकारों 
ने स्रियो के द्वारां ब्रह्मचयं पालन करने के ऊपर श्रषिक जोर देना शुरू कर 
दवियाथा 1 एसी दशामे उन स्वरियो के साथ--जिनसे कोई व्यभिचार केर 
बैठा था-- कोई भ्रन्य परुष विवाह करनैके लिए तयार न होताथा। 
दइसीलिये सम्भवतः इन स्त्रियों को दशा को सुधारने के ल्यि गास्त्रकारो ने 
यहु नियम बना दिया कि किसी स्त्री से व्यप्रिचार करते वाला पुष्प उप्तसे विबाह्‌ 
मी कर ले । यथपि स्मृतियों का यष भदेश कुछ त्रिशेष सन्तोषजनक नही 
कहा जा सक्ता परन्तु हसक लिये कोई इसरा रास्ता भा नही दिखाई देता 
था । स्मृत्य ने बडी भनिच्छापूर्वंक पैशाच विवाहको स्वीकार कियाद) 
सम्भवतः पैशाच विवाह कौ गहंणोयता को ध्यान में रखते हुये ही ्रापस्तम्ब 
तथा वशिष्ठने विवाह के विभिन्न प्रकारोकीश्रेणीमे इसे स्थान दही नहीं 
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दिया है । इसका उल्लेख न करने का दुसरा कारण यहभीहो सकता 
कि इनके समय मेँ यहु प्रथा शिष्टजनसम्मत न थी तथा शास्त्रकार इसे 
विवाह का एक प्रकार स्वीकार करने कफे लिए उदयत वही थे । 


मेधातिथि ने लिखा है किस्पृत्तिकारो ने राक्तस तथा पैशाच को विवाह 
का प्रकार भ्रवश्य बतलाया है परन्तु इसका यह श्रं नही दहै कि उन्होने बल 
या छल से कन्या का हरणं कर उसे विबाहु करतेकीप्रथाको वैध माना 
है । इन स्मृतिकाये का भ्रश्य केवल इतनाही रै किस्पी की प्राक्षि इन साधनों 
सेभीहो सकतीहै! श्रवः इन्होने परिवाह का श्राठ भेद नदी बतलाया रै वक्कि 
स्व्रीको प्राप्त करने के प्राठ प्रकारके विभिन्न उपायों का वणन किया दहै, । 
इसीलिये वत्स ने लिखा कि यदि कोई सुन्दरी कम्पं! उचित उपायो से 
प्रान होस्केतोचल या चोरी से उक पास जाकर विवाह करलेनेमें 
कोई श्रापत्ति नहीं हैर । वेशिष्ठ नै इस चौयं-विवाहु का खर्डन करते हुये लिखा 
है कि “यद्वि कोई कभ्या बलपूवेक हरण करकी गयी ही भौर वैदिक-मन्रौ 
से उसका विवाष्ुनहृभा होतो दुसरे किरी पुरुप क साथ उसका विवाह्‌ही 
सक्ता है क्योकि वह्‌ उतनी ही पर्चित्र है जितनी कोई कुमारी कन्या" । 
मनुनेल्खादै कि यदि कोई मनुष्य समान वणं कौस्व्रीसो व्यभिचार करता 
हैतो यदि कन्याका पिता चहितौ उस व्यक्ति को गु्क देना चाहिये । 





१. नचेच्छा, संयोगमात्र' विवाहः, स्वीकरणोपायभेदाद्टौ विवाहाः न 
पुनेविवाहुभेदत्‌ ¦ म० स्म्‌ ० ८।३६६ पर मेधातिथि का भाष्य । 
२. सर्वोपायेरसाध्या स्यासपुकन्या पुरुषस्थ वा । 
चौर्येणापि विवाहैन सा चिवाह्या रहःस्थिता ॥ 
स्मृ० मु० पृण १४२ मे वत्स फा वचन 
३. बलनच्चेत्प्रहूता कन्या मन्त्रेयंदि न॒ संस्रेता । 
अभ्यस्मे विधिक्त्‌ देया यथा कन्या तथेव सा ॥ १७.७३ 
४, उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहूति । 
शल्कं दद्यात्‌ सेवमानः समामिच्छेत्‌ पिता यदि ॥ <।३६६ 


। 
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कहने का श्रारथे यही दै कि स्मृतिकाो नें केवल प्राचीनं परम्नराहोनैके 
कारण ही पैशाच विवाह कां उल्लेख किया है परन्तु -इसको कट शन्ो 
मे निन्दाकीदहै। 


(२) रक्षस विवाह--दुसरे विवाह का नाम राचचसहै। त्तत्रियो तथा 
राजभ्रो मे इसका अधिक प्रचार होनेके कारण इसे “चात्र भी कहते दै । 
इस विवाह कौ प्रथा प्रायः समी गैवाहिकं प्रथाग्नो मेँ श्रत्यन्त प्राचीन तथा महुत्व- 
पूरं है । इसकी परम्परा प्राक्‌ ठेतिहासिक कल से चली भा रही दहै । प्राचीन 
काटीन समी सम्य तथा भ्रधे-सभ्य जातियो में यह्‌किसो त किस ल्पे 
अवश्यदही वतंसान थी । यहं प्रथा उस आदिम युग कौ याद दिलाती है जव 
स्तिया लडाई का "उपहार (एवा 000} समी जाती थी । इसके अनुघार 
विजेता विजित रोगो की स्त्रियों को बलात्कारके लिए पकड करने जति थे 
ओर उनसे बलात्‌ विवाहुकर लेतैथे। मनू ने लिवाहै कि चित्लाती तथा 
रोती हयी स्वरी के सम्बन्धियोको जनिसे मार्‌ कर श्रथवा उन्ह घायछ कर, 
बलपूवंक उपे पकड़कर कनि तथा उषस्व्रीसे विवाह कर लेने को राच्तस 
विधि कटते है१) इस विधिके श्रतुसार दर, कन्या श्रथवा उषक्रे माताया 
पिता कौ सम्मति कौ प्रतीत्ता नहीकस्ता था बल्कि उसे जबरदस्ती पकड़कर 
ठेजाताथा। मनने इस विवाहुको जो परिभाषां बतलायोहै उप्त पर 
विचार करनेसे युद्ध कौ पृष्ठभूमिका हर्य साम उपस्थित हौ जता । 
विष्णुर्‌ तथा यान्ञवत्क्य३े ने खष्टही लिखादहै कि युद्ध के कारणा रक्त 


१. हृत्वा, छित्वा च भित्वा च क्रोशन्तो, स्वती गृहात्‌ । 
प्रसह्य कन्यां हरतो राक्षसो विधिरुच्यते ॥ 
म० स्मृ० ३।३३ 
२. युद्धहुरणेन राक्षसतः । वि° स्म्‌ 
३. राक्षपरो युद्धहरणादिति । या० स्मृ० १६१ 
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विवाहं की उध्त्ति हई । प्राचीन काल में यह्‌ प्रथा--युद्ध प्रिय, वीर 
जातियों मे प्रचलित थी । उस समय युदधमे जो स्तर्थं पकड कर बन्दौ बना 
ली जाती थौ उनसे बादमे विवाह कर छया जत्ताथां। कभौ-कभी कन्याये 
पतिगृह भे होने वाले दुव्यंवहारों से भयभीत हो कर पत्तिके साथ जाना 
अस्वीकार कर देती थी। कभी लद्कोका पताही प्रपनी पृत्री की सेवाश्रो 
से वच्ितहौ जाने को आशंकासे कन्याको पतिगरृहमें जानि नहीं देता था। 
केभी केमो पति युद्ध करके स्वौको ले ज्ञाने में भ्रपना सम्मान समभता 
था महाभारत मे धो$ृष्ण से इसो ्रन्तिम साधन का सहारा लेकर सुभद्रा 
हरण करने में अजुन के पत्तका समयत कियाथा तथा बलदेव के क्रोध 
को श्रान्त कियाथा । सुभद्रा म्रजुनसे प्रम करती धी परन्तु उसका विवाह 
धुतराष््के किसी ल्डकैसे होने जारहाथा। भ्रतः अजुन नै उसको बलात्‌ 
हस्ण कर उससे बिवाह कर लिया । शोषण कहते ह॑ क्रि “भुन को ब्राहयं 
विवाह पसन्द न्हींथा क्योकि पशुभंको तरह उसमें कन्यादान रूपमेदौ 
शयो मानी जाती है । कन्थाको धन देकर खरोदना बुरा है । श्रतः उघकी 
चर्चा व्यथं है । चूंकि सुभद्रा अजुनको हृूदयसे प्रेम करती थी प्रतः अपरो 
जाहु-बल पर भरोसा करके उसको बलपूर्गक हरण कर खानाही भ्रजुनके 
लिए केवल एक मात्र सम्मानजनक मागं था१८। कृष्ण के इस वचन से 
तत्कालीन चत्रियों की वैवाहिक मनोवृत्ति का कुछ पता चकतता है । इसील्यि 
चत्रियो मे इस विवाह का अ्रधिक प्रचार हृश्रा। वे लोग युद्ध-चतेत्र से कन्याभ्रं 
को पकड़ कर लाना प्रौर उनसे विवाह कर लेना भरपना धमं सममते थे । 


१, प्रदानमपि कन्यायाः पश्ुवत्कोऽनुमन्यते 1 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात्‌ पुरुषो भूवि ॥ 
एतान्दोषास्तु कौन्तेयो दृष्टवानिति मे मतिः । 
क्षत्रियाणां तु वीर्येण प्रशस्तं हरणं बलात्‌ । 
अतः प्रसह्य हृतवान्‌ कन्यां धर्मेण पाण्डवः ॥। 


सहाभारत--१।२४५।५-६ 
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राक्षस विवाह्‌ के कृ उदाहुरण- प्राचीन ग्रन्थो मे रात्तस विवाह के 
उदाहरण परवश्य मिलते है परन्तु इनकी संख्या श्रधिक्र नही है! ऋष्येद से 
पता चलतादै कि विमदनेश्चपनी स्त्रीको, कडाई कै मैदान में विजय पाने 
के पश्चात्‌ प्राप्त कियाथा१। महामारत मेँलिघारै कि मीष्मने लड़ाई 
काशी के राजाको परास्त कर, उको लडकी भ्रस्बा का बलपुक्क हरण 
अपने माई विचित्रवीयं से विवाह करनेके लिएक्तियाथा। परन्तु मीष्मके 
इस कायं की शिशुपाल ने बड़े कड शब्दों यें निन्दा की शीर। स्वयं श्रीकृष्ण ने 
भो रुकिमिणी से भ्रपना विवाह दसी राक्तसर विधिके ्नुसार किया था) 
इत उदाहरणों से यह पता बलता है किं यचपि स्पृतियों मे तथा महाभारत 
मे यह प्रथा स्वोद्त श्रवेश्य कौ गयी थौ परन्तु उस समयमे ही यह बुरी दृष्ट 
देखी जाने लगो थी । यहु कथन किं सभी त्रियो मे यही प्रथा सामान्यहूप 
सो प्रचलिते थो, कछ उचित नही' जान पड़ता । बहुत सम्भव दै किच्त्रिय 
लोग सामान्यतया अपना विवाह अन्य प्राप्नो से कसते रहै हों परततु प्रावष्यकता 
पड़ने पर ही राच्च विवाह का आर्य लेतेहोगे। इस प्रकार यह्‌ प्रथा 
चतियोमे भी श्रपवादरूपमे ही प्रचलित रही होगी । 


१. ऋवेद १।११६ 
२. को हि घर्मिणमात्मानं जानञ्ज्ञानविदां वरः । 
कुर्याद्यथा त्वया भीष्म [ कृत व्ममवेक्षता ॥ 
अन्यकामा हिं धर्ज्ञा कम्यका प्राज्ञमानिना । 
अस्बा नामेति भ्र ते कथ साऽपटूता त्वया ॥ 
तां स्वयापहृतां भोष्म ! कन्यां नपितवान्‌ नृषः । 
्राता विचित्रतीरयस्ते सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ 
म० भा० १६४२२ 
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इसन प्रथा के अवरिष्ट चिह्व--उत्तर प्रदेश ॒की जनता के गेवाहिक रीति- 
रिवजो मे इस प्रथा के चिह्वं भ्राज भी दिलाई पड़ते है। भ्राजकलमभी 
भोजपुरी बारातों मे हाथी, घोडा, ऊट ्रादि जानवो तथा माला, बरछा, 
तलवार प्रौर लास्स लैस पुरूषो कौ चलते हये देक चतुरङ्धिणी सेना 
का दृश्य सामने उपर्थित हौ जाता है । विवाह कै पश्चात्‌ जव वधू मायके से 
सभुराल जाती है उप्त समय 'मालपुरोप्रदेश' से जो गीत माये जाते है उनमे 
भीवरकी उपमाचोरसे दीगयीहैतेथा उपे श्रनेक श्रपशब्धों तथा गालियों 
से सुशोभित किया गया है१। अनेक जातियौ मे यद्यपि विवाह दोनों पत्तो की 
सम्मतिसे हीह्ोतादैषिरिमोकन्याके मागन या उसे खदेडने कौ प्रधाका 
ध्रवश्य दही पालनक्रिया जातादहै। इसप्रथाको भी राच्तस विबाहु का प्रथा 
का श्रवशिष्ट चिह्नं ही समञ्चना चाहिये । भ्राजकरलं कंठ जद्गलौ तथा अधं 
सम्य जातियों मे विवाहकोजो प्रथा यतंमानदै उस मा यही घात सिद्ध 
हेती दै । मध्य प्रदेणके गोंड लोगों म्रभ्राज भी विवाह के परति वर कस्या 
को दूर तक सदेडता है श्रौर श्रन्त मे उसको 'पकंड़ लेता दै । 


इस प्रथा का कमिक त्रास--वंदिक काल में इरडो-प्रायंन लोग सदां लते 
भगडते ही नहीं रहते थे । युद्ध सो श्रवक्राश मिनने पर वे शान्तिपुवंक भी 
दिति दित्ताते थे, । प्रारम्भिक युग में इस वैवाहिक प्रधा का मले ही 
भ्रश्य लिया गयादौ परन्तु धीरे धीरेउन लोगों ने प्राचीत होन पर भी 
धषपनी दुषित त्था घृणित प्रथाभ्रों को छोड दिया । इसं प्रकार उसकी इच्छा 
के विरुद किसी कन्था को पकड कर उसे विवाहैकर लेने की प्रथाका 


१. डा० कृष्णदेव उपाध्याय--भोजपुरी लोकगीत भाग १ 
{ विवाह के गोत) 


( ५ ) 
हास्त होने लगा । प्रायः पता होता था कि विवाह म साता, पिता को सम्मति 
न रहने पर्‌ भीकल्याकी सम्मति प्रवश्य प्राप्त करलीनजातीधी प्नौर रेमे 
विवाह पहिले से निश्चित कर लिये जतेये। महाभारत मे र्विमणी प्रौरं 
सुभद्रा के विवाह का जो उदाहरण मिलताहै उमे भी हस्ण के परहिते उनको 
सम्मति ले ली गयी थौ) 


वीरे-धीरे प्रायं लोगं जब श्रच्छी तरह से विभिन स्थो मे बस गये भ्रौर 
वे्ती-बारी करने लगे तत प्रायः यह प्रथा समाज से विलीन हो गवी । मास्तमे 
पेत्रिय वीर जाति थौ। भरतः केवल इसी जातिमे यह्‌ प्रथा थोडे बहुत 
प्रचलित रही होगी जिसको परम्परा राजपुत-काल तक जारी रही । सम्मवतः 
इस प्रकार कै विवाह का श्रन्तिम ेतिहासिक उदाहरण पृथ्धौराज तथा 
संयोरिता का परिणय है जिसे पृथ्वीराज ने संयोगित्ता की सम्पत्ति से--परनतु 
उपक पित्ता जयचत्द फो इया के प्रतिद्रुन--उसका ्रपहुर्ण फिया था । 


संप्ार कै अन्य देशो से कन्याहुरण कौ प्रथा--यहं समन्नना श्रत्यन्त भूल 
होगी कि कन्याहुरण की निन्दनोय प्रथा केवल मारतम हो विद्यमान थो तथा 
केवलं वही के लोग युद्ध मे कन्याभ्रों को बन्दी बनाकर उनसे विवाह कर सेते 
थे । यदि संसारकी वैवाह्कि-प्रथाश्नो का 'तुलनात्मकर प्रध्ययत किया जायतोः 
यह्‌ स्पष्ट प्रतोत हौ जायगा कि प्राचीन कलमे संसारकौ प्रायः समी सभ्य, 
प्रधं सम्य, ग्रपतभ्य तथा जङ्खली जातियो मे यह्‌ प्रथा विद्यमान थी । समाजशासर 
के सुप्रसिद्ध पर्विमी विद्वान्न डा० वेष्टरमाके से श्रपते गम्भीर अध्ययते से 
इस ब्रात को प्रमाणित कर दिया है । उनके कथनानुसार टक्मानिया के लोग 
पने शतुप्रो कौ स्त्रियो को यृद्धततेतर से पकड़ लाया करते ये श्रौर उनुप्ने विवाह 


( ६ ) 

केर लेते ये१। भ्रास्टृलिया महाद्रीप के अनेक भागों मे कन्या-हरण के द्वारा 
'विवाह्‌ किया जाता था२। मध्य श्रास्टरेलिया के लोगों के विषय मे विलशायर 
नेटैलिखा है कि यदि किसी पुरुष को साधारण रीति से सिवाहं करने मे सफलता 
नहो मिलती थी तौ भ्रन्तमें वह किसी कन्या को जाकर चुरा लाता था३। 
मेडागरास्कर की सक्षलव नामक जाति के लोग प्रति वषं श्रन्थ जातियों की बहत 
"सीभस्त्रियो को चुरा लतिथे भ्नौर उनसे विवाहे कर लेते ये४ । काफिर जाति 
के-लोगो मे श्रमीभीरेसीप्रथादै कि लडाईसे पकड कर लायी गयी कन्या 
यदि सब लोगोँकै सामने यह स्वीकार करेकि मै प्रहता (जो पकड़कर 
उपे लाया दै) की पत्नी बनना चाहती ह तो उसका उस ग्रहीता से विवाह 
कर दिया जाताथा जो कानून से वैध माना जाता था५। 


कन्या को हूरण कर उसरो विवाह करने की प्रथा सेमाइट लोगोंमेमी 
प्रसित थी। हित्रू जाति के सैनिक वगं के लोगोंको यह श्रा्ञादी भयीथी 
कि युद्ध मे प्राप्त स्वियोंसे वै श्रपना विवाह कर सकते है यद्यपि उनमें श्रन्त- 
जतीय विवाहं निषिद्ध माना जाता था1 
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डायोनिशियस के धनुर पर्चिमी संसार के सभ्यशिरोमणि ग्रीक लोगो 
म भी कन्याहरण की प्रथा थी१। प्राचीन टुयुटन लोग भी विवाहूकरनेके 
लिए लडकियौं को पकड़ कर लाया करते थे२। रूसदेशके कञ्जके लोग 
सत्रहुती शताब्दी तक इस प्रथा का पालन करते थे तथा स्लाव लोगो 
१९ वीं सदी तक इस प्रथा का प्रचार था। हाई अत्त्रेनिया प्रदेश मे यह्‌ प्रथां 
भ्राज भी व्यवहार में लायी जाती है४। 


तिग्बत मे जब कोई युवक किसी लडकी से विवाह करना चाहता दै तके 
वेह उप्षकी गतिविधि का निरीच्ण करता रहता दहै। जब कभी युचकको 
मौका मिलता है वहु मरपनेदो तीन साथियोंके साथ उसके पाच जाताहै मौर 
उस कन्या को जबरदस्तो पकड़ कर ले भागता टै । वहु उषे प्रपते धरमेले 
जाकर बन्द करदेताहै तथा वाद मे उससं विबाहु कर लेतादहै५। मलाया 
हरीप पुञ्ज के श्रनेक मागो में कन्याहुरण की प्रथा पायी जाती है । बाली द्वीप 
मे किसी कस्याको लेकर उसकी इच्छाके विरुद्ध भाग जानै को साधारणतया 
प्रथाहे। परन्तु इसके लिएवरके द्वारा उसक्न्याके पिताकोदण्डसक्प मेः 
कुछ धन देना पड़ता है । कन्या को सम्मति से उसे मशने पर कम तथा उसकी 
टच्छा के विरुद्धं उसे ले जाने पर प्रधिक दशड देना होता है७ । 
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प्राचीन काल में टयुटानिक, स्तेभातिक, रोमान्स, तथा यूरोप की भ्रन्य 
जातियों मे कन्या के विवाहु-सम्बन्धो जलू् ( बारात } को रस्तेमे रोकदेने 
की प्रधाथी१) कु विद्टानोंका मतद कि यह प्रथा कन्याहरणं की प्रथा 
का स्मारक प्रविष्ट चिह्न है । प्रीनलैरड कै पूर्वी किनारे पर प्रज भी विवाह 
करने की एक मात्र प्रथा यह्‌ है किं पुरुष किसी कन्यां की भोपडी में जाता है । 
उसके बालों को जोरों से पकड कर उसे धसीटते हुये भ्रपने धर लाता है एवे 
उपसे विवाह कर लेतारहैर। फीजीद्रीप मे वर सगार्दूके लिए कन्याको 
कुछ वस्तुएँ उपहार मेँ भेट करता था तथा उसे घायल कर ले भागता था श्रौर 
उसप्ते विवाहं कर लेता था३। इपीप्रकारसे संसारके भ्रन्यभागों मेम्री 
कन्याहरणं कौ प्रथा विद्यमान थी । य्ह रनक उदाहरणो को देने का प्राण्य 
कवल इतना ही है कि राक्षन विवाहं की प्रथा केवल मारतवषं मे ही विद्यमान 
नही थी बल्कि संसारक कोरईदभीसमभ्यया श्रसभ्यदेश् एेसानेहीथा जरह 
इसका प्रचार न हो । सचबतितौ यहदहै कि इतिहास के प्रारम्भिक युग 
मै प्राचीन जातियों में इस प्रथा का सवेत प्रचार थां। 
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(२) गान्धर्व विवाहु--िवाह के प्राठ भेदो मे गा्धवं सबसे भ्रधिक लोक- 
प्रिय तथा प्रसिद्धदहै। विवाहमेप्रेमको ही प्रधानता रहो ग्रौर यहु वर-बधु 
के प्रेम का श्रवेलम्बन कर प्राभृत होता है । भरतः गान्धर्गं विवाहं को जनप्रिय 
होना स्वाभाविकहीदहै) श्राजकल पाश्वात्यदेणो मे जो विर्वाह होते है उने 
शत प्रतिशत विवाह गाल्धर्ग रीतिसे ही कयि जते है। भ्राश्चलायन ने लिखा 
है कि गान्वर्ग विवाह उसे कहते है जिसमे षर भ्नौर वधू किसी निशिते शतं 
के श्रनुसार एकन्तमे एक दुसरे के पास जाते ह१। गौतम श्रौर हारीतके 
अनुसार गान्धर्ग विवाह वहु है जिसमें कन्या स्वयं वरका वरण करती है । 
मनु ने इसकी परिभाषा बतलाते हूए विला है कि “जब वर श्चौर कन्या ्रपनी 
इच्छा से प्रापस में मिलतेहै श्रौर काम से उत्यन्च मैथुनकमंको (विवाहके 
पहिले ) करते है उप्ते णान्धर्न कहते ्है२' } याज्ञवल्क्य ते भी मनु के इस मत 
का समर्थन किया हैर) दपर प्रकार यहु स्पष्ट प्रतीत होता है इस्त विवाहु मे वर 
तथा वधुकौ इच्छाही प्रधान रहतीथीजो काभवासना से प्रेरित होकर 
भ्रापस् मे इसे निश्चित कर लेते थे । इस विवाह मे माता तथा पिता का कच 
भी हाथ नही होता था । जहां राक्तस प्रौर पैशाच विवाह मे बलपू्॑क कन्या 
का हरण किया जाता भा वहं गान्धवं में वह भ्रपनी इच्छा से पतिको गरण 
कर उससे विगाह करती भी । 


१. मिथः समयं कृत्नोपयच्छेत्‌ स गान्धवंः । १।४।२९ 
२. इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
मान्धर्वस्स तु विज्ञेयो मेयुन्यः कामसंभवः ॥ ३३२ 
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नामकरण तथा प्राचोनता--मरत्यन्त प्राचीन काल से गन्धवे जाति--जो 
हिमालय कै उत्तरीय प्रदेश में रहती थी--श्रपनी प्रेम-प्रवत्ति के लिए प्रसिद्ध है । 
उनमें इस प्रकार के विवाह की प्रथा वतमान थी । इसीलिये गन्धं लोगों में 
प्रचङ्ति होने के कारणे इका नाम गान्धवं पड़ गया । गान्धर्वे विवाह की प्रथा 
सम्पवतः उतनी ही प्राचीन है जितनौ राक्तस श्रौर पशाच विवाहुकी प्रथा। 
वरयोकि यह्‌ प्रथा अरन्य वैवाहिकप्रथाघ्रों मे श्रधिक स्ताभाविक श्रौर हूदयको 
श्रपील' करने बाली दहै मनुष्यों के हृदयमें प्रेम की मात्रा थोडे या भ्रधिक 
परिमारा मेसदासे वतमान रही है । प्रतः इतिहास के प्रारम्भिक युगमेमी 
स्त्री तथा पुरुषों का, युवावस्था प्राप होने पर, एक दुसरे को देखकर श्राकषित 
होना स्वाभाविक ही रहा होगा । दसी देशा मे उस समय भी ठेस विवाह होते 
हों तो इसमे कोई भाश्चयं की बातत नही है । ऋष्वेद मे लिखा है कि “वही वधू 
भद्र है जो सुसज्जितत होकर जन समुदाय क बीचमें भी स्वयं पते पतिका 
वरण करती है१ । भ्रथववेद से पता चलता दै कि कन्या के मता भौर पिता 
उपरे श्रपना पति स्वैच्छासे चृतने के सिये स्वतन्वर दछोड देते थे२। माताद्स 
बात की प्रतीद्दा करतीथी कि कब उसकी लडकी बडी होगी रौर श्रयते लिए 
वर चुनेगी । यह ए साधारण घटता समी जाततीथी मरौर इसमे किसी 
प्रकारकी निन्दाया भ्रप्रतिष्टाका प्रह्न दही नही उन्ता थारे। अथवववेदमें 
इस प्रथाका श्रनेक बार उत्ते पाया जाताहै। एक स्थान पर शान्धवं 
पत्तियों का वान भी उपलब्धं होता है । 

१. कियतौ योषा मयंतो वधूयोः परिभरोता पन्यसा वार्येण । 

भद्रा षधूभेवति यत्‌ सुपेशाः स्वथं सा भित्र वनुते जनेचित्‌ ॥ 

ऋ० वे० १०।१७।१२ 


२. आ नो अग्ने सुमति संभलो गमेदिमां कुमारो सह नो भगेन । 
जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्यै ॥ 


अ० वे० २।३६ 








३. ऋ० वे० ६।६० 
४. जाया इद्‌ बो भअप्सरस्ते गन्धर्वाः पतयोमधम्‌ । ४।३७।१२ 


( ६५ ) 


गान्धवं विवाह का ओचित्प--मान्धवं-विवाह्‌ के प्रचित्य के सम्बन्ध मे 
शास्त्रकायों मे बड़ा मतभेद है । इस्त विवाह मे माता, पितताकी भ्राज्ञाके बिना 
ही कन्या अपनी इच्छासे पत्तिको चुन लेती थी, सम्भवतः इसीलिए कुछ 
ग्राचार्योः ते इसको भ्रनुचित माना दै । परन्तु प्रेम की स्वामाविक तथा दृढ 
भित्ति पर अवलम्बित होने के कारण भ्रनेक धमंशास्त्रकारों ने इसकी मुक्त 
करसे प्रशंसाकी है । बौधायन ने चिखादहै कि कु सोग पारस्परिक भ्रकरषंण 
तथा प्रेम से उ्पन्च होने के कारणं इस विवाह की प्रशंसा करते ह१। 
वात्स्यायन ने बडे सून्दर शब्दो मे गन्धवंकी प्रशंसा करते हुये लिलाहिकि 
“नकि विवाह का फल प्रेम है श्रौर वह गन्धव मे श्रत्यधिक मात्रां पाया 
जाता है । भरतः वहु पूजित द । यह विबाहु युखपुवंक होता दै, इसमे को 
कष्ट नही होता, जसा कि रा्ञस तथा पैणचंमेंकत्याको पकड कर उसे 
लाने कै लिए श्रत्यन्त परिश्रम करना पडता है। कन्याके द्वारा पत्तिको 
वरण करने मे कोई भट भी नही करना पड़ता 1 इसकी अ्रत्मा श्रनुराग 
है श्र्थात्‌ यह प्रेम पर श्राधित दै) श्रतः गान्धर्ग ही सब विवाहो मे श्रेष्ठ 
हैर“! कृएव ने महाभारतम श्राप मे विवाह की कामना करने वाते 
स्त्ो-पुरुष के विवाह को श्रेष्ठ बतलाया हैर तथा पपे विगाह्‌ का अनुमोदन 





१, गान्धदेभित्येके प्रशंसन्ति सर्वेधां स्नेहानुगतत्वात्‌ । 
बो० घण सु०° १।११।१३७ 

२. वधानां हि विवाहानामनुरागः फलं यतः । 
सध्यमोऽगरि हि सदयोगो गास्वरवस्तेन पूजितः ॥! 

सुखत्वादजहुदलेद्यादपि दावरणादिहु । 
अनुराभात्मकत्वाच्च गान्धवंः प्रवरो मतः ॥ 
कामसूत्र ३।५।२९-३० 

३. सकामायाः सक्तामेन निमन्त्र श्वे उच्यते । 

म० भार ६।९४।६० 
५ 


( ६६ ) 


किया है । महाभारत मे भीष्म ने गान्ध्वं विगाह को धर्म्यः गिवाह्‌ बतलाया 
है त्था इसे करने कौ सहषं प्राजा दौ है१। मनु ने भी यान्ध्ं को पर्मानुकुल 
माना हैर परन्तु कु प्राच्यो ने इसी भ्राधार पर इको भ्नुचित बतलाया 
ह जिस श्राधार पर बगात्स्यायन ने इमे सर्वधेष्ठ स्मीकार कियाद । इन 
ध्ाचार्यो का कथन है कि चूंकि गान्धर्ब निगाह्‌ काम गा्नासे प्रेरित होकर 
किया जाता है प्रतः यहु उचित नहीं है३। मनुकेद्रारा कथित प्रथम पाँच 
विगाहं मे यह विगाहं निङृष्ट समभा जाता है क्योकि यह्‌ सौन्दयं तथा 
संभोग की गासना से उत्पन्न होता दै एमं वैगाहिक विधिं कै जिता क्रिय 
ही निष्पन्न समभा जाता है । इस प्रकार के विगाह की स्थायितामे प्रचार्यो 
को सन्देह था क्योकि काम से उत्स स्नेह्‌-बन्धनं की दृढ़ता संशयास्पद होतो 
है । सबसे प्रधिक ्रापत्तिजतक बात इस निधाह्‌ में यहु थी कि इसमे वेगाहिक 
संस्कारो का नितान्त प्रमान था। यद्यपि महाभारत मे शकुन्तला का विगाह्‌ 
संस्कारो के साथ हीमे का गणंन पाया जाता है४ परन्तु यिचार करनं पर 
यह्‌ भ्रंश प्रचिक्च जान पड़ता है । क्योकि कए्य ये स्मयं गान्धर्गं गिवाह्‌ की 
प्रशंसा करते हृए भी इसे 'मन्वहीन' अर्थात्‌ वैदिक मन्वौं के बिना ही निष्पन्न 
बतलाया है । 
१. ब्राह्मः क्षात्रोऽथ गान्धवेः एते र्म्यः नरष॑भ । 
पृथग्वा यदि वः मिश्राः कर्तव्याः नात्र सश्चयः।। १३।४४।१० 
२. पञ्चानां तु त्रया धर्म्याः दह्ावधस्यौ स्मृताविह । 
पैलाचश्चासुरश्चैव न कतप्यौ कदाचन ॥ म० स्मृ० ३।२५ 
३. गान्धर्दस्तु क्रियाहीनः रागादेव प्रवते । 
वी° मि० भार्‌ पृ० ८५७ मे उद्धृत । 
४. शासनात्‌ विप्रमुख्यस्य कृतकौतुकमगलः । 
जग्राह विधिवत्‌ पाणिमुवास च तया सह्‌ ॥ १।९४।३८ 


( ६ ) 


इस विवाह के कुछ उदाहरण--गान्धर्म विवाह को प्रथा वेदोँमे पायी 
जाती है जिसका उल्लेख पहिले किया जा चुका है । परन्तु इसका सवसे प्रसिद्ध 
तथा ज्नलन्त उदाहरण दुष्यन्त ्रौर शकुन्तला का विबाहु है जो सहषि करव॑ 
की ्रनुपस्थितिमें ही उनके आश्रमम निष्पच्च हूभ्राथा। दुष्यन्त नै करन 
के पणित शाश्रम मे लोकोत्तर सुन्दरी शक्ुन्तला का प्रथम दशन किया भौर 
गह उसकी रूपं माधुरी पर मोहित हो गया । उसने शकुन्तला से ्रपने हृदय 
का सन्देश कहु सुनाया प्रर गह्‌भी इसके लिए तैयार हो गयी । श्रमिज्ञान्‌ 
शाकरुन्तलमू के भ्रघ्ययनसे ज्ञात हीताहै किं उरु समयक पूवं भो दे निवा 
होते थे१। महाभारत मे शान्तनु का किसी मत्लाह्‌ की सुन्दरी पुत्री (सत्यगती) 
को देखकर मोहित होने तथा प्रत्त मे उससे विगाह करते का गणन मिलता 
है । रत्नायली नाटिका मे मौ इसका उल्लेख पाया जाता है । स्वप्नगासबगदत्ता' 
मे पद्मागती तथा राजा उद्यन्‌ का विवाहुभीौ इसी प्रकारसे हुश्रा था। मव- 
भूति के “मालती-माधवः को मला कोन नह जानता? इन दोनो-मालती 
प्नौर माधनग--के विवाह का प्रधान हेतु पारस्परिकप्रेमहीथा। इसी प्रकार 
सेपरसंस्कृत ग्रन्थो से इसके प्रनेकं उदाहरण दिये जा सकते है । 

इस प्रथा का ह्वात-रेसा जन पडतादै कि सूत्रौके समयसे ही इस 
प्रथा का प्रचलन कम होने लगाथा। गृह्यभूत्रों में "दत्ता" या प्रत्ता कन्याका 
परिग्रहण करगे के लिए पत्ति को श्रादेण दिया गया हैर । इससे स्पश प्रतीत 
होता दै कि उस समय कन्या दानकेषूपमे पिताके द्वारा दी जाने लभी थी । 


१. गान्धर्वेण विवाहेन बह्वयो रानषिकन्यकाः । 
शरयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्ानुमोदिताः ॥ 
शाकन्त, अङ्कु ३।२० 
२. पा० गृ० सू० १।४।१६ 


( ६ ) 

धीरे धीरे पिता का अधिकार श्रपने पुत्रों तथा पृतरियो पर समधिकं मात्रा 
मे होने ला तथा लडकी गृह को वदहुमूल्य सामग्री समी जनि लगी । उस 
समय पिताक प्राज्ञा के विना लड्कीका विवाह निषिद्धहौ गया । वर तथा 
वेधु को श्रपना जोधन-संगी सोजने की श्रव स्वतन्त्रतान थी जो उन्ह पहिले 
प्राप्त थी । फिर भी जव तक हि्दर-समाज म रजोदशन के पश्चात्‌ युवावस्था 
म लडकी के विवाह की प्रथा जारी थी तब तक गान्धवं विवाह होति रहे । 
केवल इतना परिवहन अरवकष्य हो गया किये विवाह वैदिक मन्बोकेद्रस 
विधिवत्‌ किये जाने नगे१। समाज एेसे 'मन्वहीनः विवाहो को श्रब स्वीकार 
करने के लिये तैयार नहीथा। म्रभिज्ञान शाकरुन्तसे मे पत्ता चलतादहै कि 
कालिदास मी एमे विवाह को उचित नहीं समभ्पते थेर। दष्यन्तके हारा 
शकुन्तला के विस्मरणं कां चित्रे दस महाकविं नै दिखलाकर गन्धर्न की 
स्थिरता कौ शरोर संकेत किथा है । 

समाजमेजबसे बाल विवाहूकी प्रथा चल पड़ी तब से भान्धर्नं विवाह 
की प्रथा का पूरात्तिया हस हौ गया । छदे छोटे बच्चो तथा बच्चियों को यहु 
भजतात नही होताथा कि विवाह क्या वस्तुहै। पारश्परिक भ्राकर्षरासे 
प्रेम के उ्पन्नहोनेकीक्थातो दुर रही, इन्हे विवाह कै विषयमे हुस्तदोप 
करनेकोनतो योग्यताहीथीग्रौरन ्रधिकारही। इस प्रकार इस प्रथा 
का क्रमिक हास्त होता गया । 

१. गान्धर्ेषु विवाहेषु पुनर्वेवाहिको विधिः । 

कतेव्यश्च च्िभिवर्णेः समयेनाग्निसाक्षिकः ॥ 
म० स्मृ० ८।९२६ पर कुल्टक हारा देवल का उद्धरण 


२. अन्ञातहुदयेष्वेनं देरी भवति सौहुदम्‌ । शकुन्तछा ५।२४ 


( ६& ) 


स्वयम्बर की प्रथा- प्राचीन मारत मे स्वयम्बर की प्रथा वतमान थी 
निसके भ्नुसार कन्याये अपने पति का वरण स्वयं फिया करती थी । चकि 
इस प्रथाके श्रनुसार भी स्त्री-पुरुष का विवाह उतकी ही इच्छासे होताथा 
रतः इसे मी गा्यवं-विवाहु काही दुसरा रूप समभना चाहिए । मित्र मिध 
ने अपने ग्रन्थ भें लिखा है कि गन्धनं विवाहं मे माता-पिता को श्रपेक्ता न करके 
वर-वधू का परस्पर सम्बन्ध होता है । स्वयस्बरमें मी इसी परम्परा कां पालन 
किया जाताहै। अतः इसकोभी गान्धवं विवाह ही समता चाहिए१। 
स्वयम्बर दो प्रकार काहोताथा पहिला साधारण भौर दूसरा विशिष्ट । जब 
कन्या ऋतुमती हो जाती थी श्रौर उसका पिता उक्तके लिए उपयुक्त वर प्राक्त 
नहीं कर पाता था तब वहु कन्या श्रपनी इच्छा से भ्रपना पति खोज लेती थी । 
इसे साधारण स्वयम्बर कहते थे! मनु ने एसी कन्था के लिए स्वयम्बर करने 
का श्रदेश दिया है परस्तु साथही यह मी लिखाहै कि तीन वर्षो तक प्रतीचा 
करते के बाद ही उसे पति वर्ण करना चाहिए । याज्ञवल्क्य का मत है कि 
यदि कन्या कै माता, पिता भ्रथवा श्रन्य कोद श्रभिभावकन हो तो वहं स्वयं 
प्रपना पति चुन सकती है 1 इस प्रकार जो कन्या श्रपने पति का वर्णां करती 
है उसे चाहिये किं अपने पिता श्रथवा भाईके द्वारा दिये गये सब श्रलङद्कायों 
को उन्हे छौटा दे तथा उसके पति को चाहिये किं वह्‌ कन्याके पिताकौकुंख 


१. त्वं मे पतिस्त्वं मे भर्येत्येवं कन्यावरयोः परस्परं नियमबन्धात्‌ 
पित्रादिकर्तृकदाननिरपेक्नाद्यो विवाहः स गान्धर्न इत्यथैः । "" "ˆ "“* एवं 
च स्वयंवरोऽपि गान्धर्वं विवाह एव । 

या० स्मृ० १।६१ पर वौरमित्नौदय । 

२. जीणि वर्षण्युदचोक्षेत कुमाय तुमती सती । 

उर्व तु कालादेतस्माद्िन्देत्‌ सदृशं पतिम्‌ ॥ 
भ० स्मृ० ९।९० 
३. गस्येत्वाभावि दातृणा कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्बरम्‌ 1 या० स्मु० १।६५ 
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मी शुल्क न दे। क्योकि जो पिता श्रपनी कन्याका विवाह उचित समय पर 
नहीं कर सकता वह शुल्क के श्रधिकार को खो बैठता है१। यह्‌ 
साधारण स्वयम्बर सभी जाति की कन्याधोंके लिये विहित था। सावित्री 
से भी इसी प्रकारका स्वयम्बर क्ियाथा जवे वहु रथमे बैठकर श्रपने 
पति को खौजने के लिए निकली थी । 


दुसरा स्वयम्बर विशिष्ट प्रकार काहोताथा जोवड़ी ही शान, णौकतके 
साथ किया जाताथा। इम स्वयम्बरमे हरदुर देशों के राजा बुलाये जात 
थे। वे बडे ठाट-बाट के साथ सज, धन करः श्रते प्रौर स्वयम्बर की निश्चित 
तिथिकोक्त्याके पताके दरवारमेश्राकरर श्रपनै भसन पर वैठ जतिये। 
तब राजा की पूत्री-- जिसके लिये यह्‌ स्वयम्बर रचा जाता था--ग्रपनी दासी 
के साथ, हाथ में जयमाल लिये हए समा-मवन मे भ्रातो थी! दामी प्रत्येक 
राजाकागुरा तथः यशका वणन करती जातीथी। क्न्याको जो सबसे 
सुन्दर तथा योग्य वर मालूम होता था उसीके गले मे वहु जयमाल उल दैती 
थीश्रौर उन दोनोंका विवाह्‌हो जाताथा। रमायण तथा महाभारतम 
ठेसे ही स्वयम्बये का वर्णन मिलता है। इस्तमे वभव ग्रौर गट-बाट भ्रधिक 
होता था) महाकनि भीहर्ण ने नैषधीय चरित मे दमयन्ती का तथा कालिदास 
ने रधुवंश मेँ इन्दुमती के स्वयम्बर का बडा रोचक, सुन्दर तथा सजीवं वणेन 
कियादहै। परन्तु एसे स्वयम्बर शत्रियो--विशेषकर राजा्नो--मे ही हा 
करते थे । ब्राहमण कन्याश्रों को स्वयम्बर का भरधिकरार नहीं धा२। महाभारत 


४. अलङ्कारं नाददीत पितयं क्या स्वयम्बरा । 
मातुकं भातृदत्त वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥ 
पित्रे न दद्यात्‌ शरुत्कं तु, कन्यामृतुमतीं हन्‌ । 
स हि स्वाम्यादतिक्रमेदृतुनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ भन्‌० ९।९२-३ 


२. न च विप्रेष्वधीकारो विद्यते वरणं प्रति। 
स्वयम्बरः क्षन्नियाणामितीयं प्रथिता श्रुतिः ॥ १।१८९।७ 
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मे लिखाहै किच्त्रिय लोग स्वथम्बर की प्रशंसा करते दै परन्तु कन्याहर्ण 
को भ्रधिक पसन्द करते है१। बाणने भी कादम्बरी में स्वयम्बरको प्रथा 
का उल्लेख किया है तथा इसे धमंशास््र से सम्मत बतलाया है२ । 


ऊपर जिन स्वयम्बरों का उल्लेख किया गया है उनमें इन्दुमती श्रौर 
दमयन्ती का विवाह उनकी इच्छासे वरणक्यि शये पतियोंसे हृश्रा था। 
परन्तु महाभारत मे वशित द्रौपदी का तथा रामायण म उल्लिखित सीता 
का स्वयम्बर उनकी स्वेच्छाके श्रनुसार नीथा वेश्रपनी इच्छासे पति 
को वरणं करने मे स्वतन्त्र नहो थी बर्कि एक निश्चित एतं को पूरा करने 
वलि व्यक्तिके ही साथ उनका विवाह हुश्रा । गाधवं विवाह श्रौर स्वयम्बर 
मे इतना ही श्रन्तर दै किं पहिले मेँ वर तथा बधु श्रषनी इच्छा मे 
स्वतन्त्र रहते थे परन्तु दूसरे श्रर्थात्‌ स्वयम्बर मे उनकी इच्छा कमौ कमी 
किसी शतं श्रथवा प्रतिक्ञाके कारण सीमितकर दी अतो थी भ्रौर प्रतिज्ञा 
विशेष को पूरा करने वाले व्यक्तिके साथही उनका वैवाहिक संबंध हो 
सकता था श्रस्य के साथ नहीं 1 


एतिहासिक उदाहरण-स्वयम्बर की प्रथा राजाश्रौं में चिरकाल से 
प्रचलित रही है। परन्तु मारतीय इतिहास मे इसका उल्लेख बहुत कम 
मिलता है। विल्हण ने भ्रपने महाकाव्य णविक्रमाकिदेव चरित" मे करहाट 
( भ्राधुनिक कराइ ) के सिलाहार राजा की कन्या चन्धलेखा या चन्दलदेवी 
के स्वयम्बरका वणन कियाद) इस देवीने कल्याराके चालुक्य राजा 
विक्रमांक ( ११ शताब्दी का उत्तराधं ) को ्मपना पत्ति चूताथा। संभवतः 


१. स्वयम्बरं तु राजन्याः प्रशंसन्ति उपयान्ति च । 
प्रम्य तु हूतामाहूर्यायसीं धमेवाद्निः ॥ 
म० भा०, आदिपवं १०२।१९ 
२. कादम्बरी पूर्वादं । 
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भारतीय इतिहास मे अन्तिम स्वयम्बर कन्नौज कै राजा जयचन्द्ने भ्रपनी 
कन्या संयोगिता के विवाहं कै लिये किया था जिसने पृथ्वीराज की प्रतिनिधि 
स्वरूप सुवणं की मूत्त म जयमाल पहना कर उनको प्रपना पति वरणा 
करिया । पृथ्वीराज तथा संयोगितां का विवाह गान्धवं तथा स्वयम्बर दोनीं 
प्रकार" की वैवाहिक विधियो का उदाहरण माता जा सक्ता है} 

संसार फे अन्य देशों मे गान्धर्वं विवाह को प्रथा-मनुष्यके हृदय मे 
उत्पन्न होने वाली काम वासना सबदेणोमे समनलरू्पसे पायी जातीहै। 
ससार की कोई भी एेसी जाति हीं जिसमे इस वासनाको भावनान हो । 
विभिन्न वैवाहिक प्रथाभ्रो के भ्रध्ययनसे ज्ञात होतादहै कि ससार की विभिन्न 


जातियों मे घर तथा वधु भपनी स्वतन्व इच्छा से विवाह सबंध क्या 
केशते धे । 


मेकोसिसत नामक जाति के ल्के घ्रौर लड्कियाँ भ्रपना साथी स्वयं चुन 
लेती थी । प्रौपेस लोगो मँ कन्या अरप पति चुनने मै सवथा स्वतन्त्र होती 
थी मौर जब उते पत्ति क्र स्वीकृति मिल जाती थी तव उनका विवाह प्षका 
समभा जाताथा। केरा जाति में प्रेमी विवाह के निभित्त कस्या के माता- 
पितासि प्राथेना करताथा परन्तु किसी प्षसे विवाह करते का पूरं 
भ्रधिकार क्न्याकोही प्राप्त था१। उत्तरी-पस्विमी भ्रमेजन प्रदेश के विटोटो 
श्रौर बोरो नामक जातियों के विषयमे ह्िफेन ने लिखा है कि प्रत्येकं विवाह 
मे दोनों दलो को पणं स्वतन्वा प्रा रहती थीर्‌। मेको देश कै 
लोगों भँ स्वरयो को विवाहं करने की पूरं स्वाधीनता प्राप्त धीरे । नू जाति 
के वर-वधू स्वयं बिता वरण॒ किये हुये भापस मे विवाह्‌ नही करते थे४। 


1. 7. एरल्ञलााअ्य--प15ग $ ८0. [, 2. 288. 
2. (प्रलाप 11- 65 41182018 ‰?. 164. 

3. 1.171110112- (प्ता 21225160, 2. 266. 

4. फरल्ला081-- पाग 2. 298. 


( ७३ ) 


मलाया प्रायद्रीप मे विवाह के विषय पे कस्या की सम्मति भ्रत्यन्त आवश्यक 
समक्षौजातीहै। ताकरने लिखा किमत्र नामक जातियोंमे वर तथावधू 
को सम्मतिसेही विवाह हो सकता श्रौर पति, पलनीका एक साथ रहकर 
मैथूनकमं में प्रवृत्त होना ही विवाह की निष्पत्ति भमभी जाती ३ै१। वित्कैन 
के भ्नुसार लाया द्वीप पुञ्ज म दोनों दलो--स्तरी श्रौर पुरुष--की सम्मति 
सेही विवाहहोताहै। सुमात्राकौ सकरई जाति का कोई पुरुष यदि किसी 
््रीको चाहता तो वरह उसकी माता के पास श्रपना निवेदन करता है। 
मता भ्रपनी कस्या की सम्मतिसे ही कोई विवाह-सम्बन्ध कर सकती हैर । 
पिलिषाइन कौ निग्र नामक जाति मे जव कोई युवा पुरूष किसी स्त्रो ते 
विगाह करने का निश्चय करता है तब उसके भित्र को इस बात को सूचना 
दौ जाता । विवाह के लिए कोई दिन निकश्वत किया जाताहै। उस दिनि 
कव्या जंगल में भेज दौ जाती है । गहु उसको खोजने के लिए अगल में 
जाता है श्रौर उसे बहाँसेलै भ्राकर निाहू कर लेता है । मेडााककर टापू 
मे कुछ एेसो जातिया निगास करती हैँ जिनमे दोनों दलों को निनाहु करने 
की परां स्माधीनता है । बुशमनं जाति मे विगाह पारस्परिकं प्रेम के कारण 
ही होता दै४। मेककाल थीलने इस जातिके विषय भें लिखाहै करि दोनों 





1. प०नृएल एणा 7 ऽप्णहन्‌ (101६, 

2. (ल्शलापश(--प्ाऽ॥0$-- एण, 1, 2. 296. 

3. (प०7ताला€--1पलातकु एलवा§ आ 116 17065 
?. 271. 

4. 9{0फ--क 81४6 13065 ग ऽपर 41168 2. 96. 
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दलो की केगल सम्मति ही विगाह्‌ के लिए प्रगिश्यक होती है१ । पूर्वी श्रफिका 
की ध्रनेकं जातियों मे यह प्रथा प्रचलित है। इन उदाहस्णो से ज्ञात होतादै 
कि भारतवर्ष के भ्रतिरिक्त संसारके श्रव्यं देशो मे भी गन्धे-निनाहू की प्रथा 
चि्यमान थी भ्रौरश्राज मी हर्‌ । 

(४) आघुर के विवाह--भ्रासुर विवाहं भान्धवं विवाह से उत्कृ्टतरं 
समभा जाता दहै । भ्राश्वलायनके मतसे कन्याके पिता को धनसे संतुष्ट 
करके उसते विवाहं करने को श्रापुर विवाह कहते दैरे। मनुके मतसे 
क्षासुर विवाह वह्‌ है जिसमे पत्ति कन्या के पिता भ्रथवा उसकै संबधियोंको 
तथाकन्याको भी शक्ति के अनुसार धन देकर उसकी इच्छा से विवाह करतां 
है४ । याज्ञवल्क्यने मीइस विवाहुमे धन देकर क्न्याको प्राप्ठकरते का 
उल्लेख किया है 1 गौतम का मी यही मत है६। प्रासुर विवाह में प्रधानतया 
घनका ही विचार किया है । श्रत यह एक प्रकारसे कन्या-विक्रय ही 
समना चाहिये 1 परन्तु इसमे सन्देह तही कि यह्‌ राक्तस तथा पैणाच विवाह 
से बहूतहौ उक्छृष्टहै। क्योकि इन दोनों विवाहो मे छल, छदम तथा बल 


१. 111681--४ 6110 2116 [क्र 3्1116त्‌ {6006 ग 
50011 ^{168. 7. 44. 
२. इस चिषय के विशेष जिस्तृतं तथा प्रामाणिके विवेचन के लिए 
देखिए --##€51€1111211--151057--*/0]. [7 
7. 276-3534. 
, धनेनोपतोष्योपयच्छेत्‌ घ आधुरः । १।४।३० 
४. ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कल्यायै चैव शक्तितः । 
कन्या- प्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धमं उच्यते | २३।३१ 
५. आसुरो द्रविणादानात्‌ ! या० स्मृ १।६१ 
६. वित्तेनानतिः स्त्रीमतामाघुरः' इति गौतमः । 
आ० १।४।२३० कौ टोका मे उद्त 
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का प्रयोग कर कन्याकी इच्छाके विरुद्ध उसमे विवाह किया जाता था! 
पितूमूलक कुलो ( 21121608} ए8.7075 ) मे बच्चे पिता की सम्पत्ति, 
समश्च जत्तिथे) प्रतः निगाहमे कन्याको देते समय इसकी चत्ति-पूति कै 
ल्थिगरसे कुछधन कछेनास्ामानिकही था। संमतः इसी विचार से 
प्रित होकर प्राचीन काल मे कन्या-गल् लिया जाता था। दूसरा कारणं 
यहमीथा कियदि कोईकन्या किसी व्यक्तिको बिनाक्रिसी सूल्यके ही 
देदी जातीथी तो यहु अपमानजनक समन्ना जाताथा। इसका यह्‌ भथ 
लगाया जाता था कि कन्या का महत्व कुष मौ तहं है श्रौर समाज में उक 
परिवार का स्थान श्रत्यन्त निम्नहै। इस कारणसे मीकव्याके लिए शुत्क 
रूप भे कुं धन लेना प्रावश्यक था । जिस प्रकार श्राजकूल रोग तिलक दहेज 
लिये बिना विवाह करना भ्रपमान सममत है तथा अधिक रुपया लेना सामाजिकः 
प्रतिष्ठा का मापदश्ड मानते है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में कस्या-गुक 
लेना प्रतिष्ठा का द्योतक सममः जाताथा। प्रारम्ममे कन्या-गुल्क कल्या कै 
पिताकोहीदिया जाताथा परततु कालान्तरमे इसका कुछ भागकन्याको 
मी विवाह कै उपहारकेलूपमे दिया जने लगा था। कन्या-शुत्फ सिक्रकों 
मे श्रथवा किमी सामग्रीके रूपमे भी दिया जाता था कुं सभ्य जातियों मे 
यह्‌ प्रथा प्रचलित थी कि वर कन्या-शल्क देन के बदलेमे श्रपने सुरे घर 
कुच वर्षो तक उसकी सेवा करता था। परन्तु धपशस्त्रो में इस प्रथाकाः 
कही भी उत्वेख तहीं मिलता । 

नामकरण का कारण--प्राचीन श्रक्षीरियन लोगो मे धन देकर कव्याको 


खरीदते की प्रथा का प्रचुर प्रचारथां। बहुत सम्भवदहै कि यह्‌ प्रथा उन्हो 
लोगों के यहँसे इस देशमे प्रायीहो। श्रसीरियन लोगों मे प्रचलित होने 
सेह इस प्रथा का नाम श्रासुर' पड़ गया तया "भासुर" विवाह उस विवाह 
को कटने लगे जिसमे कन्या धन देकर खरीदी जाती थौ । 


( ५६ ) 


प्रामुर विवाह, राक्तस विवाह से कटी श्रधिक ्रच्छा तथा शिष्ट समा 
जाता था क्योकि समाज इस बात को स्वीकार करताथाकिस््रीकामी कृ 
भूत्य है । इससे स्तिथों की दग्रा मेँ सुधार हृभ्रा । साधारणतया पुरुष स्यो को 
छोटी छोटी नातो के निये कष्ट देने तथा उसके साथ बुरा व्यवहार करनेका 
साहस नही कर सक्ता था । कमी कमी स्त्री को प्राप्त करने मे बहत सा धन खचं 
करना १उता धा श्रतएवं उसके साथ बुरी तरह से पेण थाना खतरे मे खाली 
नही था! इष्टी कारणो से यहु विवाह श्रन्तिमि दोनो विवाहं से प्रेष्ठ समभा 
जाता थां। 


` वे्योमे इस भ्रथाका उस्टेख-ऋष्वेद से पता चला चलता है किं उस 
प्राचोन समय मे मो कत्या-विक्रय की प्रथा विद्यमान शी तथा वै बहुत 
श्रधिके भूल्य लेकर बेची जाती थीं । कमी की कन्याये, लालचवश, धनी- 
मुरुषों को वरण करती थी यद्यपि वे भ्रनैक दृष्टयो पे अयोग्य होते ये । 
वेदकौ एक त्वाम एक ऋषि ने विजामात्र की तरह उदारचेता होनैकी 
प्रश्विनिमे प्राथनाकी है) यास्कने विजामातृ का ब्रथं क्रीता-पति भर्थात्‌ 
खरीदी गयी कत्याका पतिष्िया है। मैत्रायणी संहतामे क्रीतास्त्रीकी 
निन्दा की गयी हैट । 


बौद्ध रन्यो मे मी दस प्रथा का उल्लेख भिलताहै ) येरीगाथामे लिखा 
इसीदसी नामक बौद्धममिचुणी के पिता ते उसके विवाह के लिये कन्या-शुल्क 
लियाथा। धम्मपदमे सी इसका वान पाया जातादहै। इसप्रकार नेद 
तथा बौद्ध ग्रन्थ कन्या-विक्रय कौ प्रथा से भ्रपरिचित तहींथे) 


१, ऋ० वे० १।१०९।२ 
२. ऋ० वे° १०।२७।१२ 
३. अश्चवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्यालात्‌ । 
ऋ० वे० १।१०९।२ 
४, अनृतं वा एषा करोति या पत्युः करोता सती अन्यै+ संचरति । 
मै० सं° ११०।११ 





( ५७ ) 

आसुर विवाह के कुछ उदाहरण --रामायण तथा महामारत के अध्ययनं 
से पता चलताहै किस कालमे मो कन्याशुल्कं लेनेकी प्रमा थी। 
रामायण मे कैकेयी के विबाहु के समय कन्या-शुत्छ लेने का वणन मिलता 
है। महाभारतमे लिला कि गन्धारी श्रौर माद्री के विवाह के लिये 
पाण्डुकी श्रोरसे भीष्मने मद्रराज को प्रचुर धन दिया था१। परन्तु यह 
प्रणा निन्दित समभी जातीथी। भीष्म जव माप्रीके विवाहुके लिए शये 
तब शल्य ने बडे संकोच के साथ उनसे कहा करि यदि प्राप पार से निवह 
करनेके लिये मेरो बहन को लेना चाहते है तो श्रापको कस्या शुल्क अवश्य 
देना पडगा । उन्होने इसका समर्थन करते हुए पुनः कहा क्रि "यह हमारे करल 
की परभ्पराहै। यहमलीहे यादुरीहो, हमे इसका पालन करना ही 
पड्गा । श्रापत्तो स्वयं इसे जानते है फिर श्राप मुभे यह्‌ क्यों कहुलवाना 
चाहते दै२' 1 इश पर भीष्म ने उत्तर दिया कि “इस धमेका वणन स्वयं 
` १ „ रत्नानि च विचित्राणि शत्यायादात्सहलरसः । 

गजान्‌ अदवानरथाश्चैव वासस्याभरणानि च ॥ 

मणिमुक्तप्रवालं च गाङ्खेयो व्यसृजत्‌ शुभम्‌ । 

तत्प्रगृह्य धनं सं सत्यः संप्रीतमानसः ॥ 

ददो तां समलक्रव्य स्वतारं कौरवषभे। १।११३।१४-१६ 
२. पूरवः प्रतितं किञ्चित्कुलेस्मिन्नुषसत्तमैः । 

साधु वा यदि वाऽसाधु तन्नातिक्राम्तसुत्सहे ॥ 

व्यक्तं तद्धुवतदचापि विदितं तात्र संशयः) 

न॒ च युक्तं तथा वक्तुं भवान्देहोति सत्तम ॥ 

कुलधमेः सं नो वीर | प्रमाणं परमं च तत्‌। 

तेन स्वं म॒व्रवौम्येतदसंदिग्धं वचोऽरिहन्‌ ॥ म० भार 


( ७ ) 
स्वर्थम्‌ मे कियाहै। श्रतः इसके करने मे कु भो दोष नही है१। उपर 
क इस वणनसे दो बातोंका पता चलताहै। ( १) यह परम्परां चिरकाल 
सं चली श्रा रही थी तथा (२) समाजके भ्ग्रणी लोग इस प्रथाको 
निन्दनीय सममे लगेये। परन्तु घनके लोम से श्रथवा साहस कौ कमी 
-से इसका परित्याग करने में श्रसमर्थ थे । 


शास्त्रकार हारा इस प्रथा को निन्दा--यद्यपि भारतीय समाज में कन्या 
विक्रयी प्रथा ददृमूलदह्ये गयी थी परन्तु शिद्धित तथा विवारवातरं पुरुष 
दरसके दोष को समभते थे । गृह्यसूत्रौ एवं स्मृतियो मे इस प्रणाकौी तीव्र 
शब्दों मे निन्दा की र्ददहै। बौधायनने लिखा कि धनसे खरीदी गयौ 
स्री पी के पदको कभी प्राक्त नहीं कर सकती तथा वहु दव एवं पितृ- 
कर्यो मे भागतेनै कौ भधिकारणी नहीहो सकती दहै। एसौस्वीको दसी 
हौ सममना चाहिये । मुने स्पष्ट ण्दोमे कहा हैकि "कन्याके विद्वाचू 
पिता को चाहिये कि वह्‌ थोड़ा भी कन्या-शुत्क न लेँ । क्योकि लोम के कारण 
कन्या-श्क सेने से वहं कन्या को बेचने वाला समा लाता हैर 1 भ्रापस्तस्न 
काकथनदहै कि शूद्र को मी कन्या-शुत्क तहं लेना चाहिये क्योक्रि कन्या- 
शुल्क ग्रहण करता छस्प मे क्या का विक्रय हीह मनु ने मी इस 





१, तं भोष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं जनाधिपः । 
धमे एषः परो राजन्स्वयमुक्तः स्व्यभुवा 1 
नाऽत्र कश्चन दोषोऽस्ति पूर्वैः विधिरयं कृतः ॥ 
म० भा० १।११३।६-१९१ 
२. क्रीता द्रव्येण या नारी, सा न पतन विधोयते 1 
नसादैवेन सा प्य, दासी तां कवयो विदुः ॥ 
बौ° ध० भु° १।११।२० 


३. न कन्यायाः पिता विद्वान्‌, गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि । 
गृह्णन्‌ हि शुत्कं लोभेन, स्यात्नरोऽपत्यविकयौ ॥ मनु. ३।५१ 


( ५७९ ) 


मत क्रा समर्थन किया है१। इतना ही नही कन्या-विक्रय पाप मो माना 
जाताथाभौर इसे करने वालेको नरक कौ यातना मोगने का विधानं 
बतलाया गया था । “जोलोग लोम से अन्धे होकर, श्रपनी कव्या को धन 
लेकर विवाह मेदैदतेह, वे अपने को ही वेचतेह। एसे लोग घोर नरक 
मे वाप करते हुये प्रपनी पहिले की सात पोदयों के पुरय का नाश करते है२) 
समाज मे यह्‌ प्रथा श्रत्यन्त निन्दित घमी जाने लभी तथा प्नन्य स्मृतिकारों 
नै भी इसका प्रबल विरोध प्रारम्म कर दिया । भ्त्रिनेतो यर्ह तक 
लिखाहै किंद्रव्य से खरीदी गयी स्त्री कदापि पत्नी नहीं हौ सकती तथा उससे 
उत्पन्न हुये पुत्र पितरो को पिर्ड देने के प्रधिकारी नही समभे जा सक्ते । 
दुसरे श्न्यो मेंटेसोस्वौ सो उत्पन्न पुत्र कानून की दृष्टि से जायज तहीं 
है । प्नपुराणा का मतद, कन्या को बेचने वलि पूरुष का मुंह मी नहीं 
देखना चाहिये तथा यदि भन्ञान सो कोई उसका भंहं देख वे तो प्रायश्चित्त 
ख्पमे उरो सूयं करा दशन करता चाहिये । दच्चिण भारत कै तन्जौर 
जिले से प्राप् पद्रहवी शताब्दी कै एके शिलालेख से पता चलता है कि 


१. आददीत्‌ न शटोऽपि, यत्कं इृहितरं क्त्‌ । 
लल्कं हि गृह्णनकुरते, छश्च दुहितृविक्रयम्‌ ॥ म० स्मु० २।९८ 
२, शुत्कैन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिताः । 
आत्मविक्रयिणः पापाः महाकिल्विषकारकाः ॥ 
पतन्ति निरये घोरे घ्नन्ति चासप्तमालरुलम्‌ । 
बौ० धण० परु° १।११।२०-२१ 
३. क्रयक्रोता च यानारी, सान पत्नौ विधीयते। 
तस्यां जाताः सुतास्तेषां, पितृपिण्डो न विद्यते ।॥ अत्रि ३८४ 
2. कन्या--विक्रयिणां ब्रह्म पश्येत्‌ षदनं बुधः । 
दृष्ट्वा" चाज्ञानतो वापि कुर्यान्मतेण्डदशेनम्‌ ॥ 
ष० १०, ब्रह्मलण्ड २४।२६ 


( ८० ) 

वहां के ब्राह्मणौ ने आपस मे मिलकर यह्‌ निश्चय किथाथा कि यदि कोई 
पुरूष कन्या-शुल्क लेगा तो उसो जत्ति से बरहिष्छृत कर दिया जायगा१ । 

भ्राजकल यद्यपि कन्या-विक्रय कीं प्रथां भ्रत्यन्त निन्दित समी जाती 
हैफिरभी नीच जातियो मे इसक्ता श्रस्तित्व श्रभी भी पाया नाता है! बाल- 
विवाहूकी प्रधाने इसप्रथाको.ओर भी प्रोत्साहन दिया है। जब लड़कियां 
शिक्चित श्रौर प्रौढ होती थीं उस समय पिताको उन्हें श्रधिक्र धन देने वाले 
व्यक्ति कै हाथ बेचना कठित था । परन्तु जब छोटी छोटो तथा भ्रशि्नित 
लडक्रियों का विवाहं होने लगा तब उनके भ्रमिमावक उनको वेचने मेँ कुच 
मी संकोच नही करते थे। यही कारणदहै कि स्मृतियों के विरोध करमे 
परभी दस प्रथाका चिह्ल श्रमी भी शेष हैर२1 

संसारके अस्य देशे में कन्या-निक्रय की प्रथा--संसार की विभिन्न 
वैवाहिक प्रथाधों के भ्रध्ययन से पतां चलता किं कन्या-शुत्छ की प्रथां 
प्राचीन काल मे अनेक जातियों मे विद्यमान धी । जव तक पति कन्या शुत्क 
नहीं चुकाता था तवे तक स्वीक ` उपर उसका पूणं भधिकार नही हो सकता 
था। कन्या-शल्क सपया धथवा सामग्रीके सपमे भीदिया जा सक्ताथा। 
यदि पति कन्या का भरुक नुकाने मे असमथं होता था तव उसे श्रपने ससुर 
के घर कुच वर्षो तक रहकर उसकी सेवा सुधूषा करनी पड़ती थी । यदि 
वह्‌ एक साथ परे धन को नही चुका सकता था तो थोडा थोडा करके चुकाने 
की उरो श्राज्ञा मि जाठी थी । 


१, साउथ इण्डियन इन्यक्रिपश्षन्स भाग १, नं० ५६. 

२. भोजपुरी प्रदेश में अपनो वेरो को बेचने को प्रथा एको जिलोमें 
आज भी अवशेष रूप भें पायौ जाती हे । कन्या के विक्रयी पिता को 
इस समाज में बेटो-बेचवा' कौ संज्ञा प्रदान की गरु हे। 


( ०८१ ) 


प्राचीनं रूसी साम्राज्य मे तुकं, तार्तार जातियो मे विवाह के लिये कन्या- 
शुल्क देना श्रावश्यक था ! वोटयक जात्ति के लोगों को पशु तथा मरगी देने के 
श्रतिरिक्त १५० रूबल नगद द्रव्य प्रौर देना पड़ता था१। भारतीय दोपपुंजों 
मेभी यह प्रथा वतंमानभी । सुमत्राको बाहा जाति में कन्याके पिता 
को ्रगूठी देनी पडती थी । तेनिम्बर में कन्या-ुल्कके रूपमे सोनेकाबता 
काल का प्राभृषरा ( इयर रिग ) श्रौर हाथी का दात देना पडता थार । 
सुबानू जाति मे कपड़ा, चीनी, घडा तथा पीतल कै बतंन शुल्क रूपमे देने 
कीप्रथायी! न्थुगिनीमे कत्ते का दाति, सश्र, तथा श्राभृषण दिया जाता 
थार) पलोरिञमे द्रव्य तथा भ्रत्य सामग्री दोनोकोदेनेकी परम्परा थी। 
केरो्ाइन द्वीप मे विवाह करये वाला पुरुष कन्या कै पिता को फल, मछली 
तथा ्नन्य देसी वस्वुये देता था४। इस प्रकार इन जातियो मँ कन्या शुल्के 
समिग्रीकेसरूपमे लिया जाता थां। 


कुछ जातियों मे कन्या-शुट्क समाज को प्रथा के श्रनुसार पहिले ही निशित 
कर लिया जताथा। फिर मो धन तथा प्रतिष्ठा के भनुकुल यह शुल्कं अधिक 
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याकम होता रहता था१। किसी किसो कुल में सभी लडकियोंके लिये 
समन सूप से कन्या शुल्क की राश्चिका मृत्यततयकर दि्याजाताथा | उस 
धनको चुका केर कोद मी व्यक्ति उन लङ्क्रियों से विवाह कर सकता धा । 
परन्तु भ्रधिक सुन्दरी तथा गणी लडकी के लिए केमी-कभी विशेष धन भी 
देना पड़ता था । निगेरिया मे लम्बी, प्रौद्‌ तथा गौर वणं वाली कन्या २५ 
पौरड से ४० पौरड तक मे वेचो जाती थी तथा काली लडकी के लिए केवल 
तीन अकराही शुच्कंमे देना पर्याप्त था२। केलिफोनिा की केरोक जाती 
की उच्व वंशकी कन्याये जो रोटी पकाना भ्रौर टोकरी बुनना जानती थींवे 
बहत ्रधिक दाम मे विका करती भी'। वहाँ कुमारी क्याक्रा दाम विधवा 
स्री से श्रधिक थार३े। मोदविन जतिम २० वषंसं कमभ्रायु को कन्या 
का. मूल्य इससे भ्रधिक उघ्न वाची कन्या से बहुत ज्यादा होता णा४। 
ट्स कन्या-शुल्क को केवक पिता ही नहीं रेता भा वत्कि यहं परिवार के 
श्रन्थ लोगों तथा सम्बन्ियोंमे भी बाया जाता धा५॥। पेरेगोनिया की एक 
जाति मे कन्या का मूल्य उसके कृदुम्बियों की संशया पर तिमेर रहता था६। 
दक्तिणी चिन कौ पहाड़ों मे बहे मार्को कन्या शल्क का सबसे श्रधिक 
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हिस्सा मिलक्ता था तथा शेष धन माता, पिता, बहुन, साई, चाचा, चाची 
ग्रोर कुल के श्रन्थ सदस्यों मे बाँट दिया जाता था१ । स्युभिनी की जवीम 
जाति में यहं घन माता के कृलवालों को मिचता था । 

कन्या-शुल्क कई कितो मे भो दिया जा सकता था । साइबेरिया के लोगों 
मे जब पुरुष कन्या-शुल्क का थोडा भ्रंश चुका देता था तमो वह स्त्री से सम्भोग 
करते का श्रधिकारी माना जताधा। पर्विमी श्रफिका मे विवाह होने के 
एक यादो वषं बाद भी शुल्क चृकाया जा सकता थारे । ग्रकीकूधू जाति में 
बीस बकरो को कन्या-शुत्क के रूपम देने के बाद विवाह हो जाता्थां श्रौर 
शेष धन तव ॒चुकाया जाता था जब सबसे बड़ी स्तात भ्राठया दश वषेको 
हो जाती भी । तिमोरलाट में कन्या-शुल्क जेब तक पूरा नही चुकाया जत्ताथा 
तब तक कन्था श्रपने पिताकेही घर रहती थी श्रौर पत्तिका उपर विशेष 
ग्रधिकार नही होताथा। जुलू लोमे स्त्री से उत्पत्त पुत्र घरोहुरसरूपमें 
ञ्रपे नानाके पामे रहताथा श्रौर्‌ शुल्का पूरा रपा चुकरानिपर ही 
वह्‌ लौटाया जाता था३। श्रफरिकाका कुछ जातियो मे यहु प्रथा थौ कि यदि 
सम्तात को उदपत्तिके पूवंहीस्त्री मर जाय तो उसकै पिताको कन्या-शु्क 
लोटा देनां पडता था भ्रथवा उसो कौ छोटी बहन से उ पुरुष का पुनः विवाह 
कर देना पड़ता था । 

इन उल्लेलों से स्पष्ट प्रतीत होतादै कि कल्या-विक्रय कौ प्रथा केवल 
भारतम दही नहीं थी बल्कि यह संसार के समी देशों में पायी जाती थी । 
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(५) आषं विबाह--यथपि मनु के श्रनुसार श्रर्णं॒विवाहु प्राजापत्य से 
श्रेष्ठ है परन्तु रेतिहाकिक दृष्टि से विचार करने पर इसका स्थान प्राजापत्य के 
बाद भ्राता है । हिन्दू-विवाहु के विका कौ दृष्टि से सम्भवतः आरासुर विबाहु 
की प्रथा के पश्चात्‌ श्रार्षं चिवाहुका स्थान र्हा होगा श्रौर प्राजापत्यकी 
कल्पना पचि की गयी होगी ! इसका कारणा यहु है कि भ्रासुर विवाह म 
जिस प्रकार कन्या-शुच्क लेने को प्रथा धी उषी प्रकार इस विवाहम मीं 
वरस एक जोड़ा गाय ओर बैल लिया जाता था! एसा जान पडताहैकि 
जव समाज में कन्या-शुल्क लेना श्रत्यन्त घृरित समश्रा जाने लगा तब धीरे 
धीरे इस प्रथा का वास होने लगा) परन्तु प्राचीत परम्परा को स्मृतिके रूप 
मे एक जोडा गाय श्रौर बैल लेना बुरा नही माना जाता था। 

आसुर तथा आषं विवाह मे अन्तर--प्राुर तथा श्रार्भ विवाह मे इतना 
हो भरन्तर था कि पहिले मे कन्या-शुत्क श्रनियमित था परन्तु दु्रेम इसे 
नियमित कर दिया शया था } उस समय समाज मेँ कुठ ठेते भी लोग वतमान 
थेजो शल्यकी ति परम्परा रो चले रति हुये कन्याश को प्रथा को 
छोडना नही चाहते थे परन्तु इसके साथ ही इस कायं को श्रनुचितत भी समभे 
ये । इसलिये यहं सम्भव है कि श्रापस मे समतां करके लोभं ते यह 
निश्चय कर लियाहो किकर्व्या-गुल्कके रूपमे यक्त के कार्यो में दूष ओरौर 
धुत की प्राति के लिए एक जोडा गाय श्रौर वैल स्वीकार कर लिया जाय । 
यही कारण है कि प्रशस्त विवाहं की सुचीमें ्रार्षं कानाम प्रायः भ्रन्तमें 
धातादहै \ इतना ही नही, कु भ्राचार्यो ने तो इस्त विवाह को प्रासुर-विवाहू 
काएक भेद मानां है) उनका कथतदहै क्रि -गोमिथुन' को वर से लेना 
रच्छ रूप भ कन्या-शर्क को ही ग्रहण करना है । परन्तु प्राचां जैमिनी 
भरौर शवर ने इस मत का खण्डन किया है ¡ भ्राचायं जैमिनी का कथनहै करि 
जामाताजो कछ शुल्क या दान पने घसुरको देता है वह्‌ केवल धार्षक 


( =५ ) 


कृत्यो के ल्यि है श्रतः इसे कन्या-शुलक कदापि नहीं कहा जा सक्ता १ । शबर 
स्वामीकामतदहै किंक्रेयवस्तु का मूल्य बाजार मे षटत्ता बढता रहता है। 
परन्तु ्राषे विवाह मे समी जामाताश्रौको एक ही प्रकार कां निषिचित उपहार 
समुर को देना पडता है । भ्रतएव इसे कन्या शुत्क की संज्ञा कदापि नही दी 
जा सकती२ । मित्र मिश्र ने यह्‌ कहू कर श्राषं विवाह कौ श्रेष्ठता प्रमारितकीहै 
कि इसमें लिया गरया शुल्क लोभ के कारणा नही है बत्कि धमं के निमित्त है३ । 
ये सभी मत॒ बआषं विवाह के प्नौचित्य को सिद्ध करते हैँ । परन्तु इसमे सन्देह 
नहीं कि भ्राषं विवाह प्रासुर विवाहका ही स्पृति-चिह्न दै! इसीलिये हिन्दू 
विवाहं के एतिहासिक विकास को ध्याने मे रखते हुये श्राषे का स्थान भ्रासुर 
के बाद श्रौर प्राजापत्य के पहिले रक्खा गया है | 


यह्‌ विवाह विशेष रूप से यज्ञ, यागादि करे वलि ऋषि लोगों में प्रचलित 
था । इसीलिये इसका नाम श्राषः पड गया} श्राषेः शब्द ऋषि का विशेषणा 
है । भतः इस व्युत्पत्ति पर ध्यान देने से भौ यही बात सिद्ध होती है 1 

परिभाषा--भ्राश्चलायन४, । बौधायन तथा आपस्तम्ब कै भ्रनुसार भ्राषं 
विवाह उसे कहते है जिसमे वर श्रपनै ससुर को यज्ञ सम्पादन के निमित्त एक 
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जोड़ा शाय गौर बैलदे। मनुके मतसो, वरसे एकया दो जोडा गाय 
लेकर पिताके द्वारा विधिवव्‌ कन्या का प्रदान करना भराषं कटलाताहै१। 
यज्ञिवल्य ने च्लाहै दो गौ" सकर कन्या का विवाह कर देता आर्षं विधि 
दै ! इससे तीन पहिले की तथा तीन बाद की पीदियां पठित्र हयो जाती हैर । 
मनु ने श्रार्षं विवाहकी निर्दोषता को सिद्धकरते हुये लिखादहै कि यदि 
कन्या कां पिता उसका शुत्क लेता तौ उसे विक्रय नहीं कह सकते 1 आर्षं 
विवाह मे शुल्क रूपमे कृ भी ग्रहण करना अत्यन्त निन्दनीय समभा जाता 
था। भनु नेस्प्टही लिखा दहै कि भार्ण विवाह मे एक जोडा शाय श्रौर 
वल शल्क स्पमंलेनेकी नो बात कहौ जातौ है वह बित्करुल क्री है। 
कन्या शुल्कं के रूप मे थोड़ा या अधिक जो कुं भी लिया जाय वह्‌ विक्रय 
ही है । इससे स्पष्ट मालूम होता है इस विवाह मे एक जोडा गाय भौर 
बेल शुल्क रीति प्रं नही बल्कि यज्ञ कार्यं को समुचित खूप से चलाने के लिये 
ही छिया जाता था। 


{एक गोमिथुनं दवे वा, वराददाय धमतः । 
कन्या प्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ॥। ३।२९ 
२-- यज्ञस्थ ऋत्विजे दैव आदायार्षस्तु गद्यम्‌ । 
चतुददंशप्रथमनः पुनात्युत्तरजश्च षट्‌ । या० स्मृ० १।५६ 
३-- यासां नाददते शरुत्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अहृणं तत्कुमार्रणामानृशंस्यं च केवलम्‌ । ३।५४ 
४ -आरषे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहमृषेव तत्‌ । 
अल्पोप्येवं महान्‌ वापि विकयस्तावरेव सः ॥ ३५५३ 


( २७ ) 
दे-प्राजापत्य विवाह--प्राजापत्य विबाहु भ्राषं विवाहसे ध्रेष्ठथा बयोकिं 
भराषं मे कन्या-शुत्छ किसी त किसी रूप मे वतंमान था ¦ परन्तु प्राजप्स्य मे 
यह बात बिल्कुल नहीं थी । भाष मे "गो-मिथुन' को देना विदाह्‌ के पहिले 
भावदष्यक शतं थी परन्तु प्राजापत्य मै किसी प्रकार का श्राधिकं प्रतिबन्धे 
नही था । यहु विवाहे शुद्ध धामिक तथा श्राध्यमिक दृष्टि से सम्पादिठ 
होता था । भतः इसी कारण इसे भ्राषं से श्रेष्ठ समभते थे। 


आश्वलायन कै मतानुसार प्राजापत्य वह विवाह है जिसमें स्त्री भ्रौर पुरुष 
दोनों साथदही साथ ध्ंका ध्राचरण करेगेः इस शतं पर केन्या-प्रदान की 
जाती है१1 हरद्तने श्रपती टीकामें लिखाहै किं श्रन्य प्रकार के विवाहौ 
(जसे ब्राह्यतथा दैव ) मेँ मीस्त्री-पुरूष साथही साथधमंका ध्राचरण 
करते है परन्तु इस ॒विवाहु की विशेषता यह है कि जीवनपयन्त दोनों को 
नियमित हूपसे धमं करना चाहिये । पति को गृहस्थाश्रम छोडकर दुसरे 
प्राश्रमों ( वाराप्रस्य तथा संन्यास) मे प्रवेश वहीं करना चाहिये भ्रौर न 
पहिली स्त्री को छोडकर किसी दूसरी स्तवरीसे विवाह करना चाहियेर्‌ । 
हरदत्त ने ब्राह्म विवाह से प्राजापत्य विवाह की विशेषता को बतलाते टये 
इन्हीं दो बातों पर, विशेष बल दिया है३1 


१--- "सह धमं चरतम्‌' इति प्राजापत्यः । १।४।२५ 


२---यदप्यन्येष्वपि विवाहेषु सहधभंचरणमस्ति, तथाप्य यावज्जीवं 
सहध्मचरणमेव; न मध्ये आश्नमान्तर प्राप्तिरिति चिकषेषः । किञ्च 

तथा तयेव सहधर्मचरणं न स्त्यन्तरविवाहुः । 
आ० ° चु° १।४,२५ कौ टीका अनाविला' में हरदत्त का कथनं } 


३--यद्यपि ब्राह्मादिषु अपि सहधर्मचर्या भवति तथापि भा अन्तादनया 
सह धर्मदिचरितव्यो नाश्चमान्तरं प्रवेष्टग्यो न।पि स्त्यन्तरमुपग्रन्त 
व्यमिति सत्रेण सम्रयः क्रियते । एषः ब्राह्यादेः प्राजाप्रत्मह् विशेषः । 
गौ° ध० सु० १।४।५ पर्‌ हरदत्त । 


( 


परन्तु ब्राह्म तथा प्राजापत्यमे इस प्रकारके भेदका उल्लेख अन्यत्र 
कहीं नही मिलता । मनु ने प्राजापत्य विवाह्‌कौ जो परिभाषादी रहै उससे 
इष कथन का समथन नहीं होता । उन्होने लिखा है कि उत्त विवाह को 
प्राजापत्य कहते है जिसमे “तुम दोनों साथ साथ धमं का श्राचरण कये" 
इस श्राज्ञाके साथ कन्या प्रदलकी जाती है१) गौतमने मीमनुके भत 
का समर्थन किया दहैर। याज्ञवल्वयने सिखादै कि साथ साथ धर्माचरणं 
करने की प्रज्ञा देकर जो विवाह किया जाताहि वह प्राजापत्य केटूलाता 
है। एसे विवाह से उत्पन्न होने बाला पूवर छः पहिले कौ, छः बाद की तथा 
एक वतमान, इस प्रकार तेरह पौढियो को पवित्रे करता हैर! देवलने 
इस विवाह के व्यावहारिक पतच पर विवार करते हये इसे शतके दारय 
निश्चित किया गया विवाह बतलाया है४ 1 


प्राजापत्य शब्दं का अथं तथा नामकरण का कारण--प्राजापत्यः शब्द 
से ही मालूम होता है कि यहु विवाह पत्र कौ उत्पत्ति करके प्रजापति का 
ऋण चुकानि के लिये किया जाताथा। इस विवाहुका नाम श्राजापत्यः 
पडनेका भीयही कारण रै । ्राधुनिक हष से यहु विवाह त्यन्त सन्तोष- 
जनक है क्योकि इसमे पति तथा पल्ली का भ्रधिकार सुरक्तिट था तथा एक 
दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था! परन्तु धम-शस्व कौ दृष्टि 


१--सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । 

कत्था प्रदानमभ्यच्यं प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ ३।३० 
२--संयोगमन्वः प्राजापत्ये सहधर्मं चयंतामिति । 
३--इत्युक्त्वा चरतां धर्म सह्‌ या दोयतेऽथिने । 

स कामः पावयेत्तज्जः षट्‌ षट्‌ वयान्सहात्मना ॥ १।६० 
४--सहधर्मक्रियाहेतोदनिं समयबन्धनात्‌ । 

मलङृत्येव कन्यायाः विवाहः स प्रजापतेः ॥ 

व° भि० में देवल का उद्धत वचन) 


( ८& ) 


से यह विवाह ब्राह्म, दैव तथा आषं इन तीनों से निष्कृष्ट समा जताथा 
क्योकि इसमे कन्यादान एक विशेष शर्त को स्वीकार करनेपर हीकिया 
जताथा। धामिक हरिस कोईभी दान किसी भी शतंसे ररित हना 
चाहिये । वुँकिं ब्राह्म तथा दैव श्रादि विवाहं मे कन्यादान निना किसी शतं 
कै होता था भरतः वे इससे श्रेष्ठ समभे जाते धे । 

संभवतः विवाह कौ यह्‌ प्रथा श्रत्यन्त प्राचीन काल मे प्रचलित नहीं थी 
करयोकि उत्ततशील समाज मे केवल शित्तित स्त्री रौर पुरुष ही इसे सम्पादित 
करने के अधिकारी हो सकते थे। एसे विवाह के लिये स्वतंत्र समाज की 
भावश्यकता थी जिसमे स्त्रयां पर्दे से बाहर निकल सकती हों भ्रौर पत्ति 
स्वच्छन्दतासे किसीमभी स्वरीको श्मपनी पल्ली बनाने के लिये याचना कर 
सकता हो । बाल-विवाहु कै भरचारके समय दस प्रथाक्ा होना श्रसंमवब था 
भयोकि बालक वर तथा वधू विवाह कै अवसर पर की गयी 'सहधर्माचरण" 
की प्रतिन्ञा को समभने तथा निमाने में श्रसमर्भं थे । इसलिये प्रौढ दम्पति ही 
इरो करने के यथार्थ अधिकारी थे । 

कु श्राचार्यो का विचार है ब्राह्म तथा प्राजापत्य विवाह दोनों एकं ही 
है तथा ये दोनों पर्यायवाची शब्द ह । इस कथन की पुष्टि इस बातत से होती 
हैकि दो प्राचीन धमंशास्त्र प्रणेता वशिष्ठ तथा श्रापस्तम्बने विवाह के 
सिमिन्न भेदो म प्राजापत्य का नामोस्लेख मी नहीं किया है । उन्होने प्रणस्त 
विवाहं मे ब्राह्म, देव तथा भाषंइन तीनकोही गणना की है । संभवतः 
विवाह के ्राठप्रकारके भेदोँकी गणनाको परी करनेके लिये प्राजापत्य 
बादमें जोड दिया गयाहो। ब्राह्म विवाहके भरन्तगंत ही इन श्राचाभ्रों ने 
प्राजापत्य को गणाना कर लीहो। श्रतः इसके पृथक्‌ उल्लेख करने कौ. 
भावयता न समी गयी हो । 


६. €: 9 

(७) दैव विवाह--दंव विवाह प्राजापत्य से श्रेष्ठ समा जाता था) 
द्माश्नलायनने ल्िसिादै कियन्चको कराने वाले पुरोहित को, भ्रलद्धारोसे 
सुषज्जित करके कन्यादान देना देव-विवाह कहलाता दरै१। बौधायन के श्रनुमार 
कन्या यज्ञकी दचचिणाकेलू्पमेंदी जाती धीर्‌ । इष विवाह को दैव' इसलिए 
कहते थे क्योकि यह ठव निष्पन्न किया जाताथा जब देवताश्रों के सिए यन्न 
होता था। मनु ने यज्ञ मे सम्यक्‌ प्रकार से कमं करते हुये ऋत्विज को भ्रल्धार 
श्रादि से पूजित कर कन्यादान करने को देव॒विवाह कहा है । याज्ञवल्क्य ने 
मी मनुके कथनका समर्थन किया) यज्ञमे की गयी सेवाघ्नोंके तिये 
पुरोहित को विवाहम कन्यादैनेका उल्लेख वेदों मेँ भीपाया जातादहै। 
पुरोहित लोग बपने यजमान राजाभो से यज्ञ मेकी गयी रोवाश्रों के उपलक्त में 
सुन्दर कुमारियों तथा दासियों को--जिन्हे वधू" कहते थे--प्राक्त करते येष्‌ } 
परन्तु इसको विधिवत्‌ विवाह नही कहु सक्ते । प्राचीन कालमे लोग यज्ञ 
करने वाले ब्राहमण या पुरोहित को कव्या देना बडा ही पुग्य का कायं समभतते 
थे 1 भरतः निःसंकोच श्रपत्ती कन्या को उन्हे दे दिया करते थे । 


वैदिकं यज्ञो का ईसा क पुवं चौथो शताब्दी तक बहुत श्रधिक प्रचार था। 
उस समय बड़े धूमधाम से यज्ञ किये जतिथे भ्रौरये कई सप्ताह तके चसते 
हृतं थे । यजमान यज्ञ के विविध कार्यो का सम्पादन करने के लिये भ्रनेक 

ीं को बुलाता था} इत पुरोहितो के साथ इतने दिनो तक सहवास होने 
१. ऋत्विजे वितते कर्मणि इद्यादलंकृत्य स देवः । १।४।२२ 
२. दक्षिणासु दीयमानासु अन्तर्वेदि यत्‌ ऋत्विजे स दैवः । 
बौण०धण० सु° ११ 
३. यज्ञे तु वितते सम्यगृषिजे कर्म कुवते । 
अलंङृत्य सुताद्रानं दैवं घमं प्रचक्षते ॥ ३।२८ 
४. यलस्थकऋत्तिजे देवः । पा० स्मु० १।५९ 
५. ऋ० चे० ५।६१।१७-१९ 


( ६१ ) 


से यजमान उनमे रो किसी एक के गुण, शिक्ता तथा योग्यता पर मुग्वहोः 
जातां था शरौर श्रपनी प्रह कन्थाको उसे प्रदान कर विवाह कौ समस्याको 
हल करता था । उन दिनो में कन्यश्रोंका विवाह प्रौढविस्थामे ही होता 
था। अतः उन्हंभी एेसे अवसर पर मावो पतिके गुण, दोषों को देखने का 
भ्रच्छी भ्रवसर मिल जाता था। परन्तु हिन्दू समाजमें ज्यों ज्यों यज्ञ यागादि 
के विधानका हासि होने लगा स्यो त्यों देव विवाह भी कम होने लगे । कु 
समय के पश्चात्‌ इस प्रथा का वित्कुल हास्त हो गया । संभवतः इसीलिये 
देव विवाह कां उदाहरण बहुत ही कम मिलता है । ्राजकलन तोयज्ञ ही 
होताहै श्रौरन देते विवाहही होते है। "वृहत्‌ देवता" में श्याघाश्वका जो 
वणन श्राया वहु मी देव विवाह का उदाहरण नहीं माना जा सकता क्योकि 
स्यावाश्व ने अपने लिये कन्या को न माँगकर श्रपने पत्र के लिए उत्को याचनां 
कीथी। दव विवाह ब्राह्म विवाह से इषोघतिये निष्क समन्चाजताथा कि 
इसमे कन्या का पिता यज्ञम पुरोहितको सेवाप्रोको ध्यानमेंस्खकरही 
उसे कव्यादाने देताथा परन्तुत्राह्म विवाह मे कन्यादान किसौ स्वाधंके 
बिना ही किया जाता था। 

( ८ ) ब्राह्म विवाहु--समस्त विवाहो मे श्रेष्ठ तथा पवित्र समभा जाता 
था। इसके नामकरणका कारण यहुथा कि यहु ब्रह्मणोके नलियेही 
उपयुक्त समभा जाता था 1 आश्वरायनने लिखादहै कि रलंकारों से युक्त 
कन्या को विधिवत्‌ संकल्प कर, दान देने को ब्राह्यं विवाहं कहते हँ । इसे 
उत्पन्न पृत्र बारह पीढ़ो पहिले भौर बारह पदो बादके पितरोंको पवित्र 
करता दै१। मनुके भनार ब्राह्म वहु विवाह है जिसमे कन्याका पिता, 


१--अलंक्कत्य कन्यामुदकपूर्वां दद्यादेष ब्राह्मो विवाहः । 
तस्यां जातो द्वादशावरान्‌ ह्ादरपरान्‌ पुनात्युभयतः ।॥ १।४।२१-२२ 


(९8... 


विद्या तथा विनयसे सम्पन्न वर को, स्वयं बुला कर, यथाणएक्ति दिये गये 
भ्रलंकारों से युक्त, श्रपनी कन्याका दानं उसके लिये करता है१। इसके 
बदले मेँ वहु वरसे कुखमी नही लेता। यान्ञवत्क्य ने मनुके मतका 
समथंन करते हूय लिखा है इस विवाह से उतयन्च पुत्र इक्कीस पीटियों को 
पवित्र करता है२ ! ब्राह्म विवाह सब विवाहं से उच्च तथा श्रेष्ठ इसलिये 
समक्षा जाताथा किनतो इसमे व्लका प्रयोगक्िया जाताथा, नतो 
द्रसमे किसी प्रकार की एतंही लगाई जततीथी श्रौरन यह मोग-विलास 
की ही इच्छा से सम्पन्न होता था! पैशाच श्रौर राच्तस विवाह मे बलपुवक 
क्न्याका हरणा क्रिया जाताथा, गान्धवं कौ उत्पत्ति काम-वासना की वृक्षि 
की इच्छासे होती थी, प्राजापत्य मे 'सहुधर्माचरणः की शतं लगायी जाती 
थीश्रौर आयुर विवाह धनके लोभ से किया जाताथा। परन्तु ब्राह्यं विवाह 
इनं सब दोषों से रहित था अतः सवेश्रेष्ठ समा जाता था । 


राह्म विवाह इतिहास कै प्रारम्भिक युगम संभवतः प्रचलित नही था 
कयोक्रि इसकी स्थिति श्रेष्ठ सभ्यता सो युक्त उघ्रत समाज मे ही संभव थी । कन्या 
को शुद्ध दानक रूपमे देने की कल्पना अत्यन्त पवित्र तथा श्राघ्यात्मिक 
थो । प्रतः यह तभीकरिया जाता रहा होगा जब वैदिक सभ्यता अपनी 
पराकाष्ठा पर पहुंच गई रही गी । 

क विद्वानों का मत दहै कि ब्राह्यं विवाहुको प्रथा समाज मे उस समय 
प्रचलित थी जब लडक्ियों का विवाहं चोटी अवस्स्थामेंहोताथा। कन्या को 
दानक सूपमे देनैसेही यह्‌ श्रनूमान कियाजा सकतादहै कि वह्‌ श्रवस्था 


१--आच्याद्य चार्चयित्वा च, श्रुतिजशीलवते स्वयम्‌ । 

आहूय दानं कन्धायाः, ब्राह्मो धर्मः प्रकीतितः ॥ म ० स्मृ २।२७ 
२--ब्राह्मो विवाह आहूय, दीयते शक्तयलेडता } 

तज्जः - पुनात्युभयतः पुरषानेकविरातिम्‌ ॥ या० स्मृ० १।५८ 


( ६३ ) 
मे छोटो रहती होगी मौर विवाह कै निणैय करने मे उसका कुच विशेष हाथ 


न रहता होगा । संभवतः इसीलिये वेदों मँ केवल एक, दो उदाहरणं को 
छोडकर ब्राह्म विवाह का उल्लेख अधिक नही मिलता । 


यह्‌ सदा ध्यनमे रखना चाहिये कि विवाहुके भ्रवस्र पर्‌ क्व्याका 
दान केवल विधान मात्र थां। इससे पतिका स्त्री के साथ मनमाना व्यवहार 
करते का श्रचिकरार नहीं होता था। इसके विपरीत पति को प्रतिज्ञा करनी 
पडती थी क्ति जीवनके सभीकार्योको वह पत्नीके साथही करेगा । इष 
प्रकार दान रूपमे दिये जाने परमौ दोनों क्रा जीवन सुखपूवंक व्यतीतः 
होता था। 


नयी शिक्नामे दीचितश्राजकछके छोभोको कन्याको दनक रूपमे 
देते कौ कल्पना कुष्ठ॒हास्यास्पद सो लगती दहै परन्तु रेतिहसिक्र दृष्टि 
विचार करने पर यह्‌ प्रथा उस प्रथासे कटी श्रधिक पवित्र तथा श्रेष्ठथी 
जिसमें पिता श्रपती लड्कीको धनके लोमसे पत्तिक हाथ बेच देताथा। 
भूत तथा शोल से समन्वित योग्य वर को बुलाकर कन्था देना तिश्चित ही 
नेति विकास का द्योतक है। इस विवाहुको धार्मिक रूप प्रदानकर देने 
तथा अगनिके समच वरके द्वारा सहु धर्माचरण कौ शपथ खानेसे स्वीका 
श्रधिक्रार सुरक्चितहो जताथा तथा उसे इस बातका विश्वाक्ष हो जाता 
था किं पति भ्राजीवन प्रसन्नता सो उसके साथ्‌ रहैगा । 


विभिन्न वर्णो के चयि इन विवाहो कौ उपयोगिता--पिचले पृष्ठो मे वणित 
म्राठ प्रकार के विवाहो मे प्रथम चार ब्राह्म, दंव, ्रर्ष ग्रौरप्राजापत्य-- 
प्रस्त माने जाति थे तथा भ्रन्तिम चार श्रासुर, गान्धवं, रात्तस तथा पैशाच 
अप्ररस्तये। इसका कारणा यहथा कि प्रथम चार मेँ कन्यादान वैदिक मन्व 
के द्वारा विधिवत्‌ किया जातांथा परन्तु श्रन्ति चारमे वैदिक मन्त्र-विधि 
का भ्रमाव था) इन विवाहौ के विभिन्न प्रकारोमे से कौन सा विवाह किसके 


( ६४ ) 


लिए उपयुक्त दै इस विषय मे भ्राचार्यो कै विमिन्न मत पाये जातिहैँ। मनुने 
इनं विभिन्न मतो का उल्लेखे किया है । एक मत के भ्नुसार प्रथम चार ( ब्राह्म, 
दैव आदि ) विवाहं ब्राह्मण के लिये उपयुक्त है । केवल राच्चस विवाह त्रिय 
के च्यिश्रौर वंश्य तथा शुद्र के लिये प्रासुर विवाह समीचीन बतलाया 
गया है१। दुसरे मतके श्रनुसार इन आठ प्रकारके विवाहं मेँ प्रथम छः 
( अर्थात्‌ राचस श्रौर पैशाच को छोडकर सब ) ब्राह्मण के लिये; अन्तिम चार 
{ श्रासूर, गान्धवं, रास, पैशाच ) चत्रिय कै लिए तथा वेश्य भ्रौर शूद्रौ के 
लिये राक्चस को दोडकर गराम्धवे, भ्रासुर एवे पैशाच इन तीन विवाहो को 
उपयुक्त कहा गया है२ । तीसरे मत के श्नुसार प्राजापत्य, गान्धर्व तथा श्रासुर 
विवाह सभी वर्णो के लोगकर सकते हँ परन्तु आसुर तथा पैशाच विवाहं 
किसी भी वणं केद्वारा नही करना चाहिये । परन्तु इसके पत्नि ही मनु ने 
भ्रासुर विवाह को वैद्य तथा श्रो के सिये उपयुक्त बतलाया ह । मनु ने लिखा 
है क्ति पूर्मं कथित गान्धर्न तथा राक्तस विवाह पृथक्‌ पृथक्‌ भ्रथवा दोनों एक 
साथ मिधित रूप में त्रिय के ल्थि उपयुक्त ह । माव यहद कि यदि गान्धर्म 
विधिसे कोई कन्यां व्रिवाहं करना चाहती है तब तो वहठीकदहै ही परन्तु 





१. चतुरो ब्राह्मणस्या्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः ) 
राक्षसं क्षत्रियस्यैकं आसुरं वेदयशुप्रयोः ॥ 
म० स्मृ० ३।२४ 
२. षडानुपूर्व्या विप्रस्य, क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विदशु्रयोस्तु तानेव विद्याद्ध्म्यानराक्षसान्‌ ।॥ म० स्मु० ३।२३ 


३. पञ्चानां तु धरयो धर्म्याः हावधर्म्यो स्मूताविहं । 
पेशाचश्चासुरश्चेव न कतव्य कदाचन ॥ म० स्मु° ३।२५ 


४. पृथक्‌ पृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूवंच्नोदितो । 


गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतो ॥ 
म० स्मु० २।२१ 


( ६५ ) 


यदि कन्या किसी त्त्रियसे प्रेम करती हो भ्रौर उसके माता मरौर पिताउस 
व्यक्ति से विवाह करना न चाहते हों तो उस्र चत्रिय को चाहिये कि बलपूर्गक 
उसका हरण कर उस कन्था से विवाह कर ले क्योकि एेसा विवाह भी उसके 
ल्ि धम्यं ही होगा 1 पृथ्वीराज ओ्रौर संयोगिता का विवाह गान्धर्व श्रौर राक्तस 
प्रथा कामिश्रण ससभना चाहिये । बौधायन ते भासुर श्रौर पशाच विवाहुको 
चैद्य तथा शूद्रौ के लिये उपयुक्त बतलाया है रौर इसका विचित्र कारण 
यह दिया है करि नैश्य श्रौर शुद्र ्रपनी स्वियौ को श्रपने नियन्त्रण में नही र 
सकते क्योकि ये हल जोतमे तथा सेवा कायंमे लगे रहते है१। नार्दनें 
लिखा दै कि गान्धर्व विवाह सवं वर्णो के लिये समानरूप से उपयोगी हैर । 
हरदत्त ने प्रथम दो-त्राह्म शौर दंव-विवाह को ब्रह्मों कै लिये; गान्धर 
रौर राचसत चत्रियोंके लिये एवं प्नासुर वैश्य के लिये समीची मानाहै 
तथा इसके लिप्‌ कारणमी दिया दहै । पैशाच को निन्दित बतलाक्षर सम्भवतः 
सभी वर्णो के लिये उसके भ्रगराह्य होने का संकेत किया गया है३े । 


इन विवाहो से उत्पन्न सन्तति के गुण का विचार--भ्रापस्तम्ब 
ने यहे साधारण नियम बतलाया है किं जिस प्रकार का विवाहु- 
संबंध किया जाता, सन्तति भी उसी प्रकार की होती है४। इसका 


१, पद्चमाष्टमो वैरयशषुद्राणाम्‌ । अयन्त्रितकलत्रा हि वेर्यशूद्राः भवन्ति । 
कषेणशुश्रषाधिकृतत्वात्‌ ॥ बौ० गु° सू० १।११।१४-१६ 

२. ना० स्मु° ( स्त्रीपुंस शलो० ४०) 

३. तत्राद्यौ ब्राह्ममानामेव भवतः प्रतिग्रहात्विज्यसयोगात्‌ । गान्धवंः क्षत्रिस्य 
पुरणेषु दर्धनत्‌ तथा राक्षसो युद्ध-षयोगात्‌ । आसुरो वैश्यस्य दव्य 
संयोगात्‌ । अन्ये त्रयोऽतनियताः हत्वमावात्‌ । पैशाचः निन्दितः । 
आ० १।४।२१ कौ टोका । 

2. यथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा मवति । 

आ० घ० सु० २।५। १२ 


, ( ६६ ) 


माव यह्‌ है करि यदि विवाह ब्राह्म विधिसे होगा तो इससे उत्प 
सन्तन उच्च तथा गुरवात्रु होगी ओ्रौर यदि पैशाच या राच्तस 
विवाह किया जयिगा तो उससे उत्यन्न सन्तति मी ब्ुरो होगी । मनुते हसी 
विषय को स्पष्ट करते हुये लिखादहै क्ति ब्राह्यंश्रादि प्रथम चार विवाहं 
भ्माध्यात्मिक भावना से युक्त है। भ्रतः इस विवाह संबंधे जोपूत्र पैदा 
हेते है वे सौन्दये, गुर, धन, यश तथा चिरजीवन से सम्पन्न रहते है। 
हके प्रतिकूल श्रम्विमि चार विवाहो से उतपच्च पुत्र निदंयौ, अ्रसत्यभाषी, 
वेदनिन्दक तथा धमद्रोही होते दै१। कृच मुतो तथा स्मृतियोंमे इस बात 
कोभी वणन पाया जातादहै कि प्रथम चार विवाहो से उद्पन्न सन्तान भ्रनेक 
पीटियोको पवित्र करतीदहै। भ्राष्वलायत त॑ लिखा है कि ब्राह्म, देव, 
प्राजापत्य श्रौर श्राषं विवाह से उत्पन्न पत्र क्रमश. बारह, दस, भ्राठ श्रौर 
सात ध्रागे तथा पीछे कौ पीद्ियो को पवित्र करता है२। मनुतथा 
याज्ञवल्छयने इसी बातको दुसरे ण्न्दोमें दस प्रकार लिल्लादै। मनुके 
सतत से ब्राह्मं विवाह से उष्पत्च पुत्र दस पुवंके पितरो को, दसबरादके 
वंशजोको तथा भ्रपनेको, इस प्रकार कुच इक्कोस पौट्यो को पवित्र 
करता हैर। इपी प्रकार देव विवाह से उत्पन्न पुत्र चौदह पीदियों को, 


१--त्राह्मादिषु विवाटषु चतुरथेष्वानुयुंशः। 
ब्रह्मवच॑स्विनः पुत्राः जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ 
रूपसस्वगुणोपेताः धनवन्तो यश्शस्विनः । 
पर्यापिभोगाः रिष्ठा: जीवन्ति च हतं समाः ॥ 
इतरेषु च शिष्टेषु तृशंसानृतवादिनः। 
जायन्ते विवाहेषु ब्रह्मधपेदिषः सुताः ॥ 
म० स्म्‌० ३।३६-४१ 
२--आ० भृ° परु १६ 
३--दश ॒ पूर्वान्परान्वंह्यानात्मानं चेकविक्ञतिम्‌ 1 
ब्राह्मीपुत्रः सुकृतङृन्मोचयेदेनसः पितुन्‌ ॥ ३।३७ 


( ६७ ) 


प्राजापत्य विवाह से उतपन्न पुत्र चः पूजो, चः वंशजो तथा श्रयते को ( करल 
१३ पीटियों को ) श्रौर श्राषं विवाह से उलयन्च पुत्र छः पीय को पाप से मुक्त 
कर देता दहै१। यज्ञवल्क्यने भीमनूुके इस मतका समर्थन किया हैर। 
गौतमका भीरा ही मतदै३े। मनु कै प्रधिद्ध टीकाकार तथा माष्यकार 
क्रमणः विश्वरूप एवं मेधातिथि ने लिलादहै क्रि मनु के श्छोकों का शर्थ 
अत्तरशः नहीं लेना चाहिये । ये ए्लोक केवल ब्राह्म विवाह कौ प्रशंसाकरने 
तथा उ्तकी श्रेष्ठता को बत्तलाने के लिये ही लि भये है। 


_ महत्व--इन विभिन्न प्रकार कै विवाहो के गु तथा भ्रवगुरा कै प्रतिपादन 
से स्पष्ट पता चलता है कि हमारे धमंघाघ्वकाों को भावी सन्तान को सुन्दर, 
बलिष्ठ तथा दीर्घायु बनाने कौ ` कितनी चिन्ताः थी । वे चाहते थे किं जो सन्तान 
पैदा हो वहु वेद की ज्ञाता, धमे की सेवा करने वाली, यशस्वी, धनी तथा 
प्रतिभाशाली हो । इसीलिये उन्होने भिच्च भित्र वर्णो के लिये भिन्न भिन्न 
विवाहो का प्रतिपादन किया है। विभिन्न प्रकारके विवाहं भेदो का वनं 
कर हमारे धम॑शास्वियो ने यह ॒दिखलाने का प्रया किया है कि धार्मिक रीति 
से, लोभम तथा कामकी मावनासे प्रेरितन होकर, किया गया विवाह्‌ही 
श्रेयस्कर है । यही समाज का मंगलसाधक है । इसकी महत्ता प्रतिपादित करे 
हये डा० काशोने टीकही ्निलाहै कि “विवह्‌ फे इन विभिन्न प्रकारोकी 
कोई भले ही चिल्ली उडाये, परन्तु ये समाज को विवाह का उच्चं भ्रादशं 
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बतलति है; सुन्दर तथा शान्तिपणं जीवने विताने का माभ दिलत है तथा 
सैतिक धिका का पाठ पढाते है१। 


आधुनिक समय मे विवाह कौ प्रथा--भाजकल प्रधानत्यादोही प्रकार 
के विवाह-त्राह्य भनौर श्रासुर--प्रचलित ह । प्रथम प्रकारके विवाहम कन्या 
का पिता योग्यवरको चुतं कर, भिता उसमे करं धन लिये, श्रपनी कल्या 
कोरे देदेतादै तथा दप्तरे प्रकारके विवाहम पितावर सै कन्या-गुत्क 
लेकर ही उससे श्रपनी पृत्रीका विवाह करता दहै। परन्तु प्रादुर्‌ विवाहुकी 
समाजमे बडी निन्दा समभी जाती है । कन्या-विक्रय करते वासा पुरुप घडी 
वरी दृष्टि से देवा जातादहै। यह्‌ विवाह केवल नीची ज्तिकै लोगही 
किया करते है । यदि ऊंची जातिका कोईश्रादमी ठेसाकरताहै तो उसे 
जातिसे बहिष्छृत कर दिया जातादहै। परन्तु इन दोनों प्रकार फे विवाहं 
कै भरतिरिक्त एक तीसरे प्रकारका विवाह भी समाजमे जोचेंसे जड़ 
पकडताजा रहाहै जसो यदि वर-विक्रय कहा जायतो कुछ श्रनुचित न 
हमा । ईप्के अनुसार वरकरा पिताया उसका श्रन्प कोर्ट अभिभावक कन्या 
फ पिता से ्रपती सामाजिक प्रतिष्ठा तथा वर की योग्यता के श्रतुषार्‌ धल 
मागतादहै रौर जघ उसो मृहूर्मागा धन प्राष्ठहो जाताहै तभी वहु श्रपने 
पुत्रका विवाह करनेके लिये तैयार होता है भ्रन्यथा नही । यह्‌ प्रथा समाज 
मेबुरीत्रहसे फली हयी है धौर गरीब भादमी मी श्रपने लड़को कै विवाह 
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कै लिये मनमानाधन मागतेदहँ। इसका प्रिणाम यहहो रहारहै कि 
लडकियों के लिये, घताभाव के कारण, योग्य वर नहीं मिलते है । सूव्र-ग्रन्थों 
तथा स्मृति-प्रन्थोमे कहीं मी इस अनोखी प्रथा का उसके नही मिलता । 
इस प्रकार सो यह्‌ प्रथा श्रशास्त्रीयरहै। परन्तु भाधुनिक समाजमे धमं से 
भ्रधिक घन कोप्रतिष्ाहो रहौ रै । 


यद्यपि गरान्धवं-विवाहु को प्रथा श्रपेत्ताकृत कम है फिर भी भ्र्रेजी रिक्ता 
से प्रमावित लोगोंमे ठेरो विवाह प्रायः सुनगेमें श्राति हैँ । परन्तु यह वर 
तथा वधु के युवावस्थामे वतंमानहोने परही हो सकताहै।! हिन्दू समाज 
की वतंसान गतिविधि को देखते हुये यह कहुगे मे ततिक भौ संकोच नहीं 
होता कि गान्धवं विवाह का मविष्य बड़ा उज्वल है । ब्राह्म विवाह कै दिन गिने 
गिनाये है क्योकि इसमे भ्रबन तो उस प्राचीन भ्रादशंकापालनही हो रह 
है भ्रौर न विवाहु--कालीन प्रतिक्ञश्रोंको व्यवहारसूपमें ही लाया जाता 
है । जहां प्राचोन कालमे विवाह का श्रादशं घािक एवं प्राध्यास्मिक था 
वहाँ हमारे नैतिक पतन के कारण यह भ्रादशं ्माधिक हो गया है । 
अज विवाहम कन्याक्रै पितासे रखपयारैठना ही प्रधान कायंहो 
गया है । भरतः ेसीदशामे त्राह्य विबाहु केव तक टिक सकता है । 
आसुर विवाह की प्रथा गर्हित तधा निन्दित होने के कारण धीरे घोरे 
नष्ट हो रही है । श्रतः मिष्य मे गान्धवे-विवाह की ही संभावनां भ्रधिक 
दिखाई पड़ रही है क्या ही भ्रच्छा होता यदि हिन्द समाज फिरसे वैदिक 
आदर्शो का पालन करता हुभ्रा उसी पथ पर चलता रहता जित पर हमारे 
पूर्वज श्राज से ५००० वषं पूवं से चलते श्रा रहेहै। 


४-ववांहक-सम्बन्ध 


उपक्रम--गत भ्रध्यायों मे विवाह कौ उत्पत्ति, इसका उदेश्य तथा वैवाहिक 
विकास का विवरण प्रस्तुत क्रिया गाह! भ्रब इस श्रध्यायमे विवाहुसे 
सम्बन्ध रखने वाली भ्रत्य बातों पर विचार किया जाता है । प्राचीन कालमें 
विवाह करने कै पहिले वर तथा वधू कौ योग्यता देलो जातीथी। वरम 
क्या गुरा होने चहिये; कन्या का कुल केसा है, वर-वधू का रूप, शील रौर 
स्वभाव कंसा है, इन विषयों पर शास्त्रकार सं बड़ा विचार क्रिया है। भारतीयं 
इतिहास कै भिन्न भिन्न कलो विवाह के समय वर तथा वधू की श्रवस्था 
क्या थी इसका वरन मी पाया जातादहै तथा वैदिक कार से लेकर ्राधु्तिक 
काल तक विवाह के वय की तुलना करते हुए दोनों की विषमता का परिचयं 
दिया गया है । धिवाह्‌ को निश्चित करने भें कन्या का कितना हाथ था इसकी 
समीक्ता करते हुए यह्‌ दिखसाने का प्रयतं कंथा गया है कि भराजकलकी 
भांति प्राचीन मारत मे भी कन्याये भ्रपने जीवन के संगी ( पत्ति) को चुने 
मे स्वतन्त्र थौ । गान्धवं विवाह तथा स्वयम्बर की प्रथा इसके प्रत्यक प्रमाण है । 
इसके बाद विवाह के उन प्रतिबन्धको पर विचार किया गया है जिनके कारणं 
वेवाहिक संबंध करना श्रनुचित माना जाताहै। इसके साथही विदेशो में 
प्रचलित इसी प्रकार की प्रथाश्रसे इसकी तुल्नाभी की गयौ है! प्राचीन 
मारत में विबाहु के अवसर पर शुत्क ग्रहण करगे का वणंन कर यह्‌ स्पष्ट 
रीति से बतलाया ग्या कि श्राधुनिक समाज में प्रचलित तिलक या दहेज 
लेने की प्रथा बिल्ल थवेदिक दै । भ्रन्त में विवाह मे ज्योतिष का क्या स्थान 
था, जन्मकुण्डली के द्वारा किस प्रकार निर्गाहु निश्चित किया जाता था, 
इस परर विवार किया गया है । 


( १०१ ) 
(क) विव्राह मेँ वर तथा वधू को योग्यता 


१. वर की योग्यता--समान गुरा वलि वरश्रौर वधु का गाहस्य 
जवन विताने के लिये विबाहु एक पारस्परिक संबंध है । अतः इष संबंध 
के श्रनुूप होने की नितान्त प्रावश्यफता है। इपीलिये शस्तकारों ने वर, 
वू की पात्रताकी प्रचा करने कै लिये उनम श्रतेक गुणोंका होना 
भरनिवायं बतलाया है । विवाह मे उचित नर को चुनना श्रौर उसकी पात्रता 
की समीच्चा करना प्रथम कतंव्य है । प्राश्चलायन गृह्यसूत्र का कहना दै कि वुद्धिमाघ 
पुरुष को कन्या देनी चाहिये १ । ्रपस्तम्ब गृह्यसूत्र मे वर की योग्यता बत्तलाति 
हुए लिखा है कि वह अच्छे कुटुम्ब, शोभन चरित्र, शुम लक्तण, विद्या तथा प्रारोग्य 
से सम्पञ्च होना चाहिये२ । बौधायन मरद्ध ते वर की योग्यता का उल्लेख 
करते हुये चिखाहै करि कन्याउस वर को देनी चाहिये जिसने ब्रह्मचयं का 
यथावत्‌ पालन किया हैर । स्पृत्ति-चन्धिका मे उद्धृतं यम कै वचत से पता 
चलतादै किवरमे इत सात गुणों का होना नितान्त भ्रावश्यक है :-- 
कुक, शील ८ शोमन चरित्र ), शरीर, यश, विद्या, वित्त श्रौर॒ब्धु-नान्धवों 
कां सहारा ( सनाथता ) । इतने गुणो की सतता रहने पर वर कौ योग्यता 
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१. बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्‌ । आ० गू° सु° १।५।२ 
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स्म्‌० च० पृ० ७८ में यस का उद्धुत वचन । 
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पयि मानी जती थी! वृुहुतमराशट-- सहिता के श्रनुसार वर मे इन भ्राठ 
गुणों का होना भ्रमी है :-- जाति, विद्या, यौवन, बल, स्वास्थ्य, बन्धु- 
बान्धवो की सहायता, उत्साह तथा धन-सम्पत्ति। कालिदासने भो इसका 
समर्थन किया है१। 
कुल का महस्व-शास्वरकारो ते वर श्रौर वधू दोनों की कुलीना को प्रथमं 
स्थान दिया है । कुल कौ शुद्धि बिता हुये गरगधू के भ्रनेक गुरा भी बतु 
की मीत के समान निराधारे तथा निःसहाय होते है। दुलकी शुद्धि के संबंध 
मे हमारे शस्वरकारों का इसीलिये भराग्रह दै कि वर-वधू के चरित्र प्र उनके 
कुल का बहुत दही बडा प्रभाव पडता है। श्रतः मनुने श्रच्छे करुलको 
विशेष महत्व दिया है । उनका कथन है कि जो मनुष्य पने क्रुल कीं उन्नति 
तथा प्रतिष्ठा चाहता है उसके लिये भ्रावश्यकदहै कि ग्रच्छे कुल वार पुरषो 
के साथ श्रपना वैवाहिक संबंध स्थापित्त करैर्‌ । मनुने दस एसे कुलोंका 
उत्लेख किया है जो परशु प्रौर सम्पत्तिसे युक्त होने पर भी विवाहुके लिये 
नितान्त वर्जनीय हैर । वे कुल ये है :--(१) जिसमें संस्कार नही होता, (२) 
जिम कोई पृत्रन हो; (३) जिसमे वेद का श्रध्ययतन होता हो, (४) जिस 
कुले पुरषो के शरीरमें बालों की श्रधिकता हो, (५) जो बवासीर, (६) 
त्य, (७) भ्रजीरां (८) जलोदर, (६) श्वेत कुट प्रादि रोगों सो भ्रक्रान्त 
हों । कुल के ऊपर इतना भधिक जोर शास्त्रकारोके द्वारा देनेका महत्व 
१. गुणवते कत्यका प्रतिपादनोयेति तावस्प्रथमः सकत्पः । शकुन्तलया अद्धु ४ 
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हीनक्रियं, निष्पुरुष, निरछन्दोरोमक्षारंसम्‌ । 
कषय्यामयाव्यपस्मारिथिन्निकुषठिकरुानिच ॥ वहो ३।७ 


व. 


यहीदै क्रि मनुष्यो के जीवन पर उनके बुल का बहुत हौ ्रधिक प्रमाव पडता 
है। इस बातकोहारीतमे भी स्थ शब्दो मेस्वोकार किया है१। महाकयि 
बाणभद्र ने हर्षचरित मे हारीत कै मनोहारी वचनका समर्थन इस कथन से 
कियाद किगरमें श्रन्य गुणों के रहने पर भी बुद्धिमान लोग कुलकोही 
ग्रधिक गौरय एवं महत्व प्रदान करते है२। इतना होने पर भी किन्ही जिशेष 
भ्रवस्थाश्रो मे इस्त नियम का श्रषवादमी हो सकता है । वधू यदिस्तरियोमे रल 
होतो कुलीन न होने पर भी उसको ग्रहण करमैमे कुछ दोष नहीं है२। 
याज्ञवल्क्य नै भौ दस पीठी तक दोषहीन कुटुम्ब को विवाह के योग्य माना 
है४। इस विषय मे इनका मत ग्राश्वलायन श्रौत सूत्र के समानही है जिसके 
श्रनुतार माता श्नौर पिततादोनो कुलोको दस पीदियों त्क विद्या, ततप तथा 
पुराय कर्मो के हारा विशुद्ध होना भ्रावश्यक है५। याज्ञवल्््य ने ( १।५५ ) 
वर कै पुंस्त्वसे सम्पच्च होते पर विशेष जोर दिया दहै। इस श्लोककी 
मिताक्षरा ठीकामे नारद का वचन उद्धृत शिया गया है जिसमे पुंसतव-सम्पन्च 
पुरुष के लत्तया दिपरे गये दहै रौर चौदह प्रकार क नपुंसक पुरुषों का उल्लेख 


१. कुलानुरूषाः प्रजाः संभवन्ति । सं प्र ( पृ ५८९ } में हारोत 
का वचन्‌ । 
२. प्रायेण च सत्स्वव्यन्येषु वरगुणेष्वभिजनमेवानुरध्यन्ते धोमन्त. । 
ह° च०, उच्छवास ४ 

३. श्रहधानः शुभां विच्यामाददीतावरादपि । 

अन्त्यादपि परं घमं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ २।२३८ 
४. दशप्रषविच्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ 1 

स्फीतादपि न संचारिरोगदोषसतमन्वितात्‌ ॥ या० स्मु० १।५४ 
५ ये मातृतः पितुतश्च दशपृश्षं समनृष्टिता विद्यातपोभ्यां पुण्यश्च 


कमभिरयेषामुभयतो वा ब्राह्मण्यं निनयेयुः पितृतदचके । 
आश्च० श्रौ° सूु° ६।३ 


( १०४ ) 


किया गया है१। तपुंसक पुरुष विवाह के लिये सव्या श्रग्राह्य माना 
गया है) इसके प्रतिरिक्त वर में श्रन्थ भी दोष होते दै। कात्या के 
भरनुसार पागल, पतित, कुष्ट, रोगी, सगोत्र, नेत्र तथा कानि से विहीन तथां 
क्षपस्मारी ( मृगीरोग से पीडति) वर विवाह के लिश प्रत्यन्त तिष्दनीय 
ठहराया शया है२ । यदिये दोष क्व्याप्नौमेहोतोवे मौ वजंनीयहै। 
मनु भ्रौर याज्ञवल्वय ने नपुंसके व्यक्ति को विवाह $ लिये सवथा अयोग्य 
चतलाया है; परन्तु ठेते लोशमी कमी कमी विवाह करते ये ओर नियोग 
से उत्पन्न होने वाली इनकी सन्तान उसी प्रर से सम्पत्ति कौ अधिकारिणी 
मानी जाती थी जेते ्रौरस पुत्र४ं । 


१, एतैरेव रुणर्यु्ठः सवण; श्रोत्रियो वरः । 

यत्नात्परोक्षतः पुससवे, युवा, धीमान्‌, जनभ्रियः ।॥ १।५५ 
नपुंसक पुरुष कौ परीक्षा के उपाय-- 

यस्याप्यु प्लवते वीजं ह्लादि मूत्रं च फेनिलम्‌ 

पुमान्स्याल्लक्षणेरेतेः विपरीतस्तु षण्डकः ॥ 

लादि फेनिलमूभ्रदच गुरुशुक्रषभस्वरः । 

पुमान्स्यादन्यथा पण्डुदुदिचकत्स्यो मुखे भगः ॥ 

या० स्मृ १।५५ की निताक्षरा में नारद का वचनं 


२. उन्मत्तः, पतितः, कुष्ठो; यथा षण्डः सगो्रजः । 
चक्षुः शभोत्रविहीनक्च, तथाऽपस्मारदरूषितः ॥ 
चरदोषाः स्मृताः ह्येते, कन्यादोषाश्च कीतिताः ॥ स्मृ ° च० १०५९ 
३. या० स्मु० १।५५ 
४. यद्चथिता तु वारेस्यत्क्लोवादोनां कथन । 
तेषामृत्यननतम्तूनामपत्यं दायमहंति ॥ म० स्म्‌० ६।२०३ 
भोरसाः केत्रलार्त्मेषां निर्दोषाः भागहारिणः 1 
दुताश्चेषां श्रभर्तम्मा यादद्रे भतृसालृताः ॥ या० स्म° २।१४१ 


( १०५ ) 

शास्मकारोंके दन वचनो क्षे स्पष्ट प्रतीत होताहै क्रिवे विवाह के 
लिये सुयोग्य वर को चुके कै पक्मेथे। भारतीय घमाज विवाहं के ऊपर 
भ्रवरुम्बित है! पितामे ही यदि खद्गुणोंका भ्रमाव हौ तो उश्चकौ सन्तान 
मे उत्तम गुणौ का भ्रमाव होना स्वाभाविकहो है । वर को केवल शारीरक 
ततथा मानसिक गुणों से ही सम्पन्च होना भ्रावश्यक नहीं दै बल्कि उपक लिए 
पुस्त्व से युक्त होना भी उसी प्रकार श्रनिवायं है । हमारे धर्माचार्यो ने नपुंसक 
को विवाह करने की भ्ाज्ञा न देकर समाज का बहुत बडा उपकार किया है । 
पतित, नीच, रोगी तथा इबैलनियों के विवाहका निषेध करगेमे उनका 
यही भराश्यहै क्रि रष्क सन्तान सदा वरष्ठि बौर परक्रमीहौ; निबंल 
तथा कायर कदापिन ह) प्राचीन ग्री देशके स्पार्दाके ्िटीष्टेट मेँ 
विवाह करने की स्वतस्वता सभी मनुष्यो को प्राक्च नहीं थी) केव वही 
पुरुष विवाह कर॒ रसन्तानोदत्ति करने का अधिकारी समभा जताभा नो 
बलिष्ठ तथा नीरोग होताथा। भआाधूनिक युगम भी र्ट कै नायक तया 
देश के तेता इस तथ्य को ग्रच्छी परह से स्वीकार कस्ते हँ करिकिपी राष्ट 
को रक्तिशाली बनने के चिए पलि सन्तान की उत्पत्ति भ्रत्थन्त आवश्यक 
दै । इस शताब्दी फे पुवद्धं मे जमनी देश के पुप्रधिद्ध प्रधिनायक ( छिष्टेटर } 
हर हिघ्लर--जिसते द्वितीय विश्वगुद्ध में श्रपनी प्रबल विजय वाहिनी कै द्वारा 
समस्त विश्व को कम्पायमान कर दिया थाने यह्‌ केर प्रादेश प्रतिति 
क्याथा कि कोई मी निर्वीये, निवल तथा नपुंसके व्यक्ति विवाह तेहींकर 
सकता । वह्‌ रेते व्यक्तियों को बलाक्ार “छलुप्रा” बना देता था जिससे 
ये लोग निवल सन्तान कदापि उतपन्न कर सके । नपुंसक बनाने की यह्‌ 


न्‌ 


प्रकिया "कस्टरेशन' ( (25172110 ) कै नाम से प्रतिद्ध थी! 
इस विश्वयुद्धमें फ़िके पतनके कारणों की मीमांसा करते हर्‌ इस देशके 


( १०६ ) 


राष्टपति चाल्पं डिल ने बतलाया धा रि फंस मे बलिष्ठ पुष्पो कौ 
स्धिकता का भ्रभावही हमारी पराजय का सवं प्रधान कारण दहै । कह्ने का 
ग्राश्य यह है कि बलिष्ठ सन्तान को उत्पन्न करने कै महत्व को प्राजको रार 
नायक भो स्वीकार करते है जिसका प्रतिपादन हमारे भ्राचार्यो ने हृजायों 
वर्ण पहिले श्रपनी सुम बुद्धि तथा तस्वभेदौ प्रज्ञा से किया था । 

भ्राज से कई हजार पूवं हमारे अ्राचार्यो नेरा्टकी इसी पौरुष शक्ति 
( 218) [0 ) को ध्यान मे रसते हए उपयुक्त प्रकार के विवाहौ का 
निषेध किया था । हमारे धर्माचायं इष तथ्य से पूर्णतया भ्रवगत येकि यदि 
राट मे पौरष, सामथ्यं एवे शक्ति की प्रतिष्ठा करनी दै, यदि इस देश को 
शक्तिशाली, बलिष्ठ श्रौर वीर-पुरुषो की जन्म-भूमि बनाना ह तो शरीर से पृष्ट 
सन्तन को ही उतपन्न करना चाहिए ! इपलिए उन्होने निर्वाय प्नौर नपृक 
के विवाह को नितान्त वजित्र तथा निषिद्ध बतलाया है । 


(२) कन्या की पात्रता-जिवाह-तम्बन्ध भ वभू कौ योग्यता का यंन 
विशेष षूप से क्रिया गया है । इसका कारण यह्‌ है कि सन्तानोपत्ति के लिए 
चतेतरको विणुद्धि नितात श्रागदयक है । बज को शुद्धि हना तो प्रमी हैदी 
परन्तु इसे श्रधिक प्रागष्यक है चेत्र का शुद्ध होना ! धर्मशास्व मे क्या के लिए 
यक्त पारिभाषिक शब्द ग्व दै। बीजम यदिकोईवुरारईमौहोतोमी 
उसे सुन्दर सतत्र मे डालने पर उसका फल श्रच्छा ही होता दै । इसीलिए मनु 
ने चेतकी बड़ प्रशंसा को है तथा उसको शुद्धि पर विशेष बल दिथ। है । 

बाह्य गुण--कन्या मे दो प्रकर के शुम लत्तण होने चाहिये । (१) वाह्य 
( बाहरी जैसे सम, शराकार }, (२) आभ्यन्तर ( मीतरी-जेते प्राचरण, शोल 





१. तरं बीजवते देयं ते्िनी क्षेत्रमेति । म० स्मू‹ 


( १०७ 
भ्रादि } । श्रापस्तम्ब ` गृह्यसूत्र मे यह एक साधारणा सा नियम पाया जताः 
है क्ति बह कन्या जिसको देखकर नेत्र श्रौर चित्त दोनों ममा से श्राष््ट होः 
गही सौमाग्यगती होती दै१। कामसूत्र (३।१।१४) ने इसी नियम को इन्दी 
शब्दों मेँ उदृत किया है । मा० ० भु० ( १।११ ) मेँ एक प्राचीन शलोक का 
उद्धरण दिया गया है जिसके घनुसार कन्या के सौन्दयं को ही भकरषण का 
प्रधान कारण बतलाया गया हैर्‌। शास्वकायों ने कन्याके चुनागकेलिषए्‌ 
कतिपय शारीरिक लक्षणों को श्रागश्यक बतलाया है । शतपथ ब्राह्मण मे मी 
वही कन्या भ्राकषंक मानी गयी है जिसके नितम्ब बडे हं भ्नौर कटि पतली 
हो३ । मनु (३।८-१० ) तथा गिष्णुधमं सूत्र ( २४।१२-१६) के प्रनुसार उछ 
कन्था पते कदापि विगाह तही करना चाहिये जिसके वाल भूरे रंग के हो; जिसके 
शरीर पर श्रधिक बाल हों श्रथवा बाल वित्करुल न हों, जिसके भङ्ग 
विकृत हों, जो बहुत बाचाट ( बक बक करने वाली ) हो । इसके विपरीत 
उघ कत्या से विवाह करना प्रशस्त है जिम कोई भी दोषन हो, जिसके 
शरीर मे बालकमहों, दात चे द्यं श्रौर शरीर पूकरुमार हो४। इसौ प्रकार 


१. यस्यां मनश्चकषुषोनिबन्धस्तस्थामद्धिर्नतरदाद्रियेते्येके । भाप० गु ° तु० ३।२१ 
२. यस्यां भनो नु रमते, चक्षुश्च भ्रतिपदते । 

ता विद्यातपुण्यलक्ष्मोकां, कि ज्ञानेन करिष्यति ॥ 
३. श० व्रा० १।२।५।१६ 


४. नोदरहेत्‌ कपिलां कन्यां, नाधिकाङ्ग, न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां, नातिलोमां, न वाचाटां, न पिद्धुलाम्‌ ॥ म स्मृ ३।८ 


अव्यङ्गागी, सौम्यनाम्नीं, हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां, सद्गोमुढहेत्‌ स्वयम्‌ । ० स्मृ० ३।१० 


॥ 4१५.) 


विष्णु पुराण ( ३।१०।१य-२२ ) मेंभीकेन्याके शारीरिक लदशौ पर बहुत 
विषारं क्रिया गयाहै। वही कन्था विबाहु के योग्य भाती गयौ है जिसकी 
ही पर बालन उगाहो, जिसकी बोलीकोवेकी तरहुक्कंशन हो, जो कद 
भें बहुतषछछोटीमौनहो, भ्रौरन बहुत सम्बीही हो१। उपर वशित स्तर्यो 
क शारीरिक लता केवल सौन्दयं उत्पन्न करने वे ही तहीं माने गये ह र्यत 
ये सौभाग्य के भी सूच्कहै। 

मनुर्‌ ( ३।६ ) तथा आपस्तम्ब-ृह्यपुतरे ( ३।१३ ) का कथनदह करि 
जि कन्या का विवाह हीने वाला हौ उसका नाम नकतत्र ( रेवती, भद्रा, 
विश्राखा } नदी (गंगा, यमुना } वृत्त, पवेत, पकी, सापश्रादिकेनामसे 
संगृक्त न होना चादिए प्रौर तरेषा ही हौ जौ सुनने मे श्रतयन्त भयानक लगे । 
भाण गृण सुर { ३१४ ) तथा कामसूत्र ( २३।१।१३ ) में लिखा है कि विवाहं 
कै लिए दसी कन्याको कदापि सही चुनना चाहिए जिघ्कै नास का उपान्त्य 
वेणं ^” या ल' हो । जसे गौरी, कमला, विमला, रामप्यारी श्रादि। 


१, न दुशं, दुष्टवाक्यां वा व्यद्धिनीं पितृमातृतः । 

न ्मशुव्यंजनवती, न चेव पुरुषाङृतिम्‌ \। 
२. ेक्षवुक्षनदोनाम्नी,  नान्तयपवेतनाभिकाम्‌ । 

न पष्याहुरेष्यनास्नी, न च भीषण नामिकाम्‌॥ भ० स्मृ० २।९ 
३. नक्षत्रलामा, नदीनामा; वक्षनामारच रहिताः । 

सर्वाद्च रेफलकारोपान्ता वरणे परिवजयेत्‌ ॥ 

आ० गृ° सू० ३।१३-१४ 

४. नक्षत्राल्यां नवोनाभ्नी, वृक्ननाम्नीं च गहिताम्‌ । 
, लकाररेफोपान्तां च, वरणे परिवजयेत्‌ ॥ कामसुत्र ३।१।१३ 


( १०६ ) 
तारद ते कन्याम के निम्नाकित दोषों का वणन किया है१ :-- 


चिररोग से ग्रसित, श्रद्खसे हीन, परपुर्ष से सम्बन्ध रखना, वृषा 
तथा दूसरे में प्रेम । प्रापण गृ° सु० { ३।११-१८ ) ते स्वयो के भ्रन्य दोषों 
का वणेन करते हृए लिखा है करि एसी कन्या श्रश्राह्य है जो अतिशय निद्रालु, 
रोदनशील तथा वचश्वला हो । मार्य पुराण ( ३४।७६-७७) मे कन्या 
के गुण-दोषों का बड़ विस्तार के साथ वण॑ दिया गया है । 

आभ्यन्तर गुण--मराश्चलायन गृह्यसूत्र मे लिला है कि कन्या में प्रधानतया 
चार बातें होनी चाहिये-धन, रूप, बुद्धि श्रौर कूल । यदि ये चारों चीजंन 
मिले तो प्रथमतः धन की उपेन्ञाकीजा सकतीहै। इफ वादे सौन्दयं की 
उ्पेन्ञाकी जा सकती है यदि उक्त कन्या मेँ बुद्धि तथा कुलीनता विद्यमान हो १ 


परन्तु बुद्धि तथा कुलीनता मे कौन श्रधिक धेयस्कर है इपर विषय मे विवादं 
है । कोई वुद्धि को ध्ावश्यक मानते हँ तो कोई कुल कोर । 


कन्या कँ चुनाव कौ पट्ति-कड गृह्य मे कन्या के चुनाव के सम्बन्धं 





मे विचित्र पद्धति का वणन पायां जाता है । भापस्तम्ब गृह्य सूत्र मे यह्‌ छि 
है कि शुभ ल्तणों से सम्पन्न कन्या का वरण करना चाहिये परन्तु भच्छै लचणों 
का जानना भ्रत्यन्तं कठिन है । श्रतः सुन्दर तथा सौमाग्यश्रालिनी कन्या को, 


१, दीघंकुत्वितरोगार्ता, व्यङ्खा संसृष्टमैथुना । 
दुषटाल्यगतभावा च कन्थादोषाः प्रकीर्तिताः ॥ ( स्त्री पुसंयोग ३६ ) 
२. चत्वरि विगाहकषरणानि वित्तं, ₹पं, प्रज्ञा, बान्धवभिति तानि चेत्‌ 
सर्वाणि न शक्नुयात्‌ वित्तमुर्सये्तती सूप; प्रज्ञायां च तु वान्धवे चं 
विबन्दते । बान्धवमुदस्येवयेके आहुः, भ्र न हि कः संवासः । 
आ० गू° सु° १।११ 


( ११० ) 
चुतने कै लिए निम्नाकित ्राठ स्थानों से मिद का कुठ साग ले भ्राना बाहिए- 
एसे देत से जिसमे सालमेंदो फसल होती हो; गोशाला से; यज्ञान्त कै बाद 
किसी बेदी से; एेसे तालाब से जिसका पानी नही सूखता; चूत-स्थान से; 
चौरास्ते से; उर स्थाने से, श्नौर स्मशान भूमि से। इन मिद्वियों के लाने पर 
चर को यहं मन्व पढना चाहिए१ :- 
तमग्ने प्रथमं यज्ञ ऋते सत्य प्रतिष्ठितं, यदियं कुमायंभिजाता तदियमिह 
प्रतिपद्यतां, यत्‌ सत्यं त्‌ दृह््यतामिति ।"' 
तव वरक्न्या सेक क्ति इनमेसेमिटरीके किसी एकटटुकंडेकोनेलो। 
फिर वह कन्या जिस दरुकंडे को उठावे उसी के रनुसार क्रमपू्वंक यह समभना 
चाहिये कि उसके पुत्र धनी होगे, सन्तति पुमो से सम्पन्न, श्राध्यात्मिक उन्नति 
से युक्त, सव ॒वस्तृधों से सम्पघ्च, शराबी या निधन होगी ्रयवा यहु कन्या 
भरपने पति की मृत्यु को कारण होगीर्‌ । गोभिल भृ° सु० ( २।१।४-६ ) तथा 
रोगा्ठी गृह्यमूत्र ( १४५४७ } मे भी इसी विषय का वणन मिता ह । 
परन्तु भ्रापस्तम्ब गृह्यसूत्र मे एक दुसरी ही प्रथा का उत्लेख पाया जाता है । 
इसके श्रनुसार वर तथा कन्या पत्त वालों को स्वीकृति होने पर वर श्रथवा 
उसके संबधियों को अपने हाथ मे मिहो का एक दुकडा--जिमे भ्रनेक प्रकार कै 
खोज (चावल, जव, गह) रश्व ह,-जनेना चाहिये । फिर वह द्रा दुकडा जिषे 
चेदीकौ मस्महो, तीसरा टुकड़ा जिसमे गोबर हो, चौथा टुकड़ा जो जोति गये तेत काह तथा 
पोचर्गा टुकड़ा जो पएूमशान भूमि का हो भ्रपने हाय मे लेकर कन्या के सामने रवे 
प्रर उतमे से किसी को छूने के लिए कन्या से कै । यदि वह्‌ कन्या इनमे से प्रथमं 





१. मा० गृ° सु° १।४।१२ 

२. गोषटात्‌ प्ुमती; वेदिपुरीषाद्‌ ब्रह्मवचंस्विनी; अविदासिनो हदात्‌ सरव 
सम्यक्ा; देवनात्‌ किंतवी; चतुष्पथात्‌ विप्रन्नाजिनी; हरिणादधन्या; 
श्मलानात्‌ पतिध्नी । आप० गु° सु० १।४।१४-२० 


{ १११ ) 


चार दटरक्डोमे सें किषीको स्पशं करतीहैतो यहु सावी सौमाग्य तथा देश्यं 
का सुचक समा जातादहै। परन्तु पोचवें दुकडे को सशं करना भ्रतयन्त 
गहंणीय माना जाता है१। वाराहं गृह्यभुत्र (१०) तथा भ्रादवलायन गृह्यसूत्र 
(१।११) मेमीहइसी प्रकारके मिह के दरुक्डं के स्पशं करनेका वरान 
पाया जाता है२। प्राचीन कालम किंसी के माग्य की परीक्ञाकरे के लिए 
इसी प्रकार कै भ्रनेक प्रयोग किये जति थे! श्रतः विगाह्‌ कै सम्बन्ध मे कन्यां 
कै भावी सौभाग्य तथा देश्यं की परीक्ता उपयुक्त विधि से करना 
स्वामानिकदहीथा। 

नर तथा कन्था कौ अवस्था मे अनुपात -वर तथा क्न्थाकी श्रायुमे क्था 
श्रनुपात होना चाहिये इसके विषय मे गृह्यसूत्र का मत एक समान है । गौ° गृ 
मु० (४।१) वशिष्ट गृण भु० (२।१) मा० गृ० सु० ({।७त) तथा या० स्मृ 
(१५२) म लिखादै कंवर से कत्याप्नायु मे धरवेश्य कम (यवीयसी) होनी 
चाहिए३ 1 कामसूत्र (३।१।२) से पता चलता है कि कन्था वरस आयु में 
कमसे कम तीन वषं छोटी होनी चादिए४ । याज्ञवल्कय (१।५२) की टीका 
पर मिताक्षरा ने “यवीयसी' काथं स्यष्टकरते हूये लिखा कि कन्या 


१. शक्तिविषये द्रव्याणि प्रतिच्छक्नान्युपनिधाय व्रयादुपस्परशति । नाना- 
बीजानि संसृष्टानि वेदाः रासन्‌, क्षेनाल्लोष्ट, शङ्च्छमशानलोष्ट मिति । 
प्वेषामुपस्पशंने यथालिङ्खमृद्धिः उच्चं परिचक्षते । ३।१५-१८ 

२. आ० ° सु° १।११ 

३, (क) गृहस्थः सदुश भार्या विन्देतानन्यपुर्वा यवीयसीम्‌ 1 

गौ° गू० सु° ४1१ 
(ख) गृहस्थो विनीत क्रोधहूर्षो “ˆ *"* * अस्पृष्टमेथुनामवरवयसीं सदृशो 
भार्या विन्देत । व° गु° सु° ८।१ 
४. त्रिवर्षात्‌ प्रभृति त्यूनवयसाम्‌ । कामसूत्र ३।१।२ 


( ११२ } 


बर सेश्रायु तथाकद दोनोंभे छोटी" होनी चाहिये 1 मनु ने लिलादहैकि 
ठेस कन्था से विवाह करना चाहिए जो कुमारो हो तथा उसी जातिकीरहोरे ४ 


आतुहीन कन्था से विवाह का निषेध--गानव गृह्य सूत्र ( १।७।८ ) , मनु 
समृति ( ३।११ ) तथा या० स्मृ० ( १५३ ) का रदिश दहै किश्रावृहीन कन्या 
से विर्वाहुन कियाजाय। मनुतेस्पष्टहीलिखाहै कि जिस कन्या का माई 
त हो तथा जिसके पिता का पतान चके एेसी कस्या से चतुर सनुष्य को विवाह 
वहीं करना चाहिए । धत्रहीन क्म्या फे साथ विवाहूके निषेध की परम्परा 
भ्रति प्राचीन कालमसे चलीश्रा रही! ऋष्वेदमें लिखा है किं जिस प्रकार 
श्रातरृहीतं कन्या श्रपने पिताके कलमे लौटकर श्रातीहै उसी प्रकार से उषा 
श्पतीप्रमाका प्रका करती है । भ्रथवेवेद ( १।१७।१ ) काक्थनदहै कि 
“भ्रातृहीन कन्या कौ संति उनको प्रभा से रहित वैठने दो । प्राचीन मारतं 
मे जब किसी व्यक्तिको पुत्र पदानी होता था तव वहु श्रपनी कन्थाकोही 
पूव के समानं मानताथा। वहु पत्रिका हौ जाती थी । पिताउसपूत्रीके 
पतिसे यहु शर्तं करासलेताथा किउप्त कन्यासे जो पूत्र उल्य्च हौगा वहू 
श्रपने नाना को पिर्डदेगा। इशका परिणाम यहहोतथा रिं देधी कन्या 
से उतपन्न पुत्र भ्रपने पितामह के क्रुलका त होकर मातामृहूके वंशका होता 
था । इसीलिये शास्वरकाों ने ध्रातृहीन कन्याभ्रौके विवाह का प्रवल निषेष 
क्ाहै। मनु ने “नोपयच्छेत्‌ तां प्राज्ञः, पृत्रिकाधर्मश्धया" जो लिखाहै 
उसका भी यही ्रमिप्रायहै। ऋण्वेद में (२१७७) रेष क्याप्रों का 
उल्लेखे मिलता है जो घातृहौन होने के कारण श्रपते पिताके घरमे ही बढी 


१. अविष्ठुतन्रह्यचर्यो लक्षण्यां स्तरियसृ्टैत्‌ १ 
अनन्युविकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ । याज्ञ ० १।५२ 


२. गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा, समावृत्तो यथाविधि । 
उद्रहेत्‌ द्विजो भार्था, सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ ३।४ 


{( ११३ } 


ही गई परन्तु उनका विवाहुन हो सका१। वशिष्ठ धमंसत्र ( १७१६) में 
एकं श्लोक का उद्धरण भिलता है नित्तमे परिता पते सावी जामाता से 
कहता है किं इस मातृहीन कन्याको मै तुमह देता हूं परन्तु श्ससे जो पुत्र पदा 
होगा वह मेरा पत्र होगा२। 

भ्रातृहीन कन्या से विवाहन करनेकाजो विधान शास्त्रकार ने किया 
है उसका राशय यही जान पड़तादहै कि प्रथमतः वह्‌ कन्या पुत्रिका" हो 
जती थौ भर्थात्‌ उससे उत्पच्च सन्तति भ्रपनें पितामह के कुल का परित्याग कर 
मातामह (नाना) केकुलकी हो जाती थो । दुसरा कारण सम्भवतः यहमी 
थाक चकि उक्त कन्याके पिताको कोई पत्र नही है रतः सम्भवतः इस कन्या 
को मी कोई पुत्र उत्यन्ननहो। प्रतः इन कारणों से प्राचीन काल में मातृ 
हीन कन्याश्रों का विवाह कठिन धा । प्रतु मध्यकराल मे यह नियम धीरे धोरे 
शिथिल होता गया । आजकल कौ दशा तो इसके ठक विपरीत है । भ्रचेक 
लोग जानबूक कर एेसीही कन्याश से विवाह केरा अधिक पसन्द करते हैँ 
जिसको कोई भाईन हो भ्रौर जिसका पिता धनी हो जिससे समुरकी सारी 
सम्पत्ति जामाता को ही मिल जाय। 

उपर जो विवरण प्रस्तुत किया गयादै उसे स्पष्ट प्रतीतं होतादहैकि 
प्राचीन मारत भें विवाह के श्रवस्र पर कम्याके चुनाव पर कितना श्रधिक 


ध्यान दियां जात्ता था । 'हमारे शास्तवरकारों ने जहां दुबले, रोगी, पुस्त्व-हीन 
पुरुषो के विवाहे का निषेध करके राष्टृको परल तथा शक्तिशाली बनाने का 


१. अमाजूरिव पित्रोः सचां सत समानादा सदसरत्वामिये भगस्‌ । 
ऋ० वे० २।१७।७ 


२. अभातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंङृताम्‌ । 
स्यां यो जायते पुत्रः, स॒मे पुत्रो भवेदिति ॥ 


(( १.६४; 4) 


१८ 


प्रयल किया; वहु भू्दरी, सुभील, प्रियवादिनी तथा सूर्वच्ेणा कन्या के विताह्‌ 
का विधान कर भारतीय पारिवारिक जीवनको सुखी बनाने का प्रशंसनीय 
कायं किया है । यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए कि उन्हने स्रियो के बाह्य ठथा 
श्ाभ्यन्तर गुणी पर समान स्पसे जोर द्विया दहै। उनके मत्से कन्याका 
मनोरमा ( मन को्राषृ्ट करने वाली }) होना उतना ही ्ावश्यकं है जितना 
उसका सुशीला हीना 1 वकि भारतीय समानमे गृहिणी ही गृह मानी जाती 
है श्रतः उसका चुनाव बड़ी छाननीन के बाद करना श्रावश्यकर तथा स्वामाविक्‌ 
ही था। 


(ख) विवाह्‌ को नि्िचत करने मं वधू काहाथ विवाह को निरिचतत करते मेँ वध्‌ का हाथ 


श्रव इस विषय पर विचार केरनाहै कि प्राचीन कालमे विवाह कै 
निष्वित करने य कन्या का कितना भ्रधिकार था! यहु पहुले बतलाया गया 
है कति वैदिक काल मे कन्याश्रौं का विवाह प्रौढावस्था मे होता था। श्रत: भ्रपने 
भावी पत्ति को चुनने मे उनका प्रधान हाथ होना नितान्त स्वाभाविक ही धा) 
वेदिक साहित्य कै भष्ययतसे स बाता प्रताचलतारहै कि उस समयमे 
विवाहु-संबधी विषयौ मे साता पिता कभी भी हस्तक्तेप नहीं करते थे यद्यपि 
विवाह का श्रायिक मार उन्हीको ही उठाना पडता था! ऋण्वेद में सुन्दर 
कन्याभ्रों के द्वारा पियो के षरणा करते का उल्लेख पाया जाता है१ 1 ऋ्षेद 
के विवाहू-सूक्त मे पति को शाहने वली कभ्याघों का (वणन मिलता ६ै२। 
श्रथवृवेद से भ्रनेकं तन्त्रो तथा मन्तो का पता चलता है जिनका प्रयोग कन्याये 


१. भद्रा वधूभेवति यस्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनते अने चित्‌। ` 
+ ५ ५ ऋ० वै० १०।२७।१२ 


२. भन्थामिच्छ प्रफष्यां सं जायां पत्या सुज १०।८५।२२ 
सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्ती मनसा सविताददात । ` १०।८५।९ 


( ११५ } 


पतिको वेशमें करगे के लिएुतथा श्रपनेको स्वीकूप में स्वीकार करने 
केलिए किया करती थी। इन सब उद्धरणोसे पता चलताहै कि वैदिक 
समय मे कन्याये श्रपना विवाह करगे मे स्वतन्त्र थी तथा इस विषय मे माता 
पिता का नियन्त्रण उनके उपर बिल्कुल नही था । 

समाज ने जब वयस्क कन्याभ्रों को श्रपरे पति को धुनने में स्वत॑त्र होने 
का भ्रधिकारदे दिया तव गान्धव-विवाह की वृद्धि होने लगी । गान्धवं विवाह 
मे कन्था को परति नुनने की पूरी स्वाधीनता रहती थी भ्रौर वह्‌ श्रपने जीवन 
केसङ्खीको प्वेच्छासे वरण करर सकतीथी) महामारत, रामायण तथा 
संस्कृत साहित्य मे इसके भ्रनेक उदाहरण मरे पडे है । कु लेखकों ने तो यहा 
तक लिखा है कि विवाहके सम्बंधमे कन्याही श्रधिकारिणीदहैन कि उसके 
माता भौर पिता । महामास्त मे दष्यन्तने शकरन्तलासे स्प्टहोकहाथाकि 
मात्मा ही श्रपना च्यु है, प्रास्मा ही श्रपनी गति दहै! प्रतः तुम स्वयं ही- 
भ्पने द्वारा ही--अपना दान, धेयं के प्रनुखार कर सकती हो । सुयंनेभी 
कुन्ती पे यही प्राथेनाकीथी किए सुन्दर स्मितवाली 1 नतो तुम्हारे माता, 
न पिता, श्रौरन गुर तुमको विवाह-रूपी-दान मे देने मे समथं हँ । प्रतः 
तुम भ्रपना दान स्वयं कर सकती होर । रामायण में सूपंनखा ने रमसे 
विवाह करने का जो प्रस्ताव उनके सामते रक्वा है उस मी इसी कथन की 


१, आत्मनो बन्धुरात्मैव, गतिरात्मैव चात्मनः । 

आतमनेवात्मनो दानं, कतु महसि धम॑तः ॥ म० भा० १।९४।२४ 
.नते पिता, नते माता; गुरुवो वा शुचिस्मिते । 

प्रभवन्ति प्रदान ते, भद्रं ते भुणु मे वचः ॥ म० भार ३1३1८ 


( ११६ ) 


षटि होती है । उसने रामसे बड़ दृढता से अपने को मार्यासरूप में ग्रहण 
करने की प्रार्थना की है कालिदास ने ( कृतक ) पिता कण्व की प्रनुपस्थित्ति 
म'म शकृन्तला दारा दृष्यत्त से गान्धवं विवाहू करने का कणन क्षिया है 
तथा शकृन्तला के इस कायं का समथेन रजा के दारा करवाया हैर । 


स्वयम्बर को प्रथा-प्राचीनकाल मे राजकुलो मे कन्याप्रों के विवाहुके 
लिषएु स्वयम्बर कौ प्रथा विद्यमान थी। स्वयम्बर' शब्द का शाब्दिकं श्रथ है 
पति को स्वयं वरण करना ध्र्थात्‌ चुनना । जब किसी राजा को श्रपनी कन्था 
की विवाह केरना होता था तब वह्‌ देश-विदेश के समौ रजाभरौं को इसकी 
सुचना देता था । देश विदेण कै राजा बडे ठट बाटके साथ उस स्वयम्बरमें 
भ्रातेथेश्रौर उस राजकन्यासे विवाहुकीभ्राशा करते ये। स्वयम्वर मे सब 
राजानं के श्रपने श्रपमे स्थानों पर वैठ जाने पर राजा की कन्या श्रपने हाथ 
मे जयमाल लिये दासियों कै साथ वहां पर आती थी। दाघी प्रत्येक राजा 
का परिचय तथा उसके गुणों का वरेन करती जाती थी । अरन्त मे वह्‌ क्या 
अपने धनुरूप तथा श्रनुकूल पति सम्य कर जिसे पसन्द करती थी उसीके गले 
मे जयमाल डलदेतीथी प्रौर उस राजास विवाहहो जाता था! पिता 
उसकी स्वतन्त्र इच्छा मेँ किस प्रकार की वाधा नहीं पहुंवाता था । कालिदास 
ते रधुवंश मे इन्दुमती का तथा श्रीहर्ण॒ने तैषधीय-~चरित मे दमयन्ती कै 
स्वयम्भर का बड़ा सुन्दर तथा रोचक वणन कियाद । स्वयम्बरकी प्रथा 
यद्यपि यह केबल राजघरानों में ही सीमित थी-बहुतत दिनों तक प्रचलित 


१. चिराय भव भर्ता मे सीतया कि करिष्यसि । रामायण, अरण्य का०१७।२५. 
विकृता च विरूपा च न चेयं सवृक्ञी तव । 
अहमेवानुरूपा ते, भार्या रूपेण परय माम्‌ ॥ वही १७।२६ 


२. गान्धर्वेण विवाहेन; बह्मयो राजर्षिकन्यकाः । 
विधिवत्‌ परिणीतास्ताः; पितृभिश्चाभिनम्विताः ॥ शक्र ३।२० 


( ११७ ) 


रही । जयचन्द्र कौ पुत्रो संयोगिता के स्वयम्बर की कथा एेतिहासिकीं से 
छिपी नहीं है जिसमे उसने श्रपने पिताक इच्छाके विरुद्ध पृथ्वीरांजका 
वरण किया धा। 


इस प्रथा का ह्वास--परन्तु कालान्तर में परदेको प्रथाकी वृद्धितथा 
कन्याभों के विबाहु-वय मे कमी हो जानेके कारण स्वयम्गर को प्रथा धीरे 
धीरे लुप्त होने लगी श्रौर कन्याश के दारा स्वयं पतियों का वरण धमं विष 
समभा जाने लगा । प्रन पुराणसे पता चलताहै कि उस समय मे यह 


प्रथा किसी प्रकार से मान्य थी परन्तु ब्रह्म पुराण ने निश्चित सूप से इस प्रथा 
को प्रमान्य ठहराया दै तथा पितताके रहते हुये स्वयं पत्ति को चुने वाली 
कन्या को नीच तथा पतित कहा हैर । कालान्तर पे पतियों का स्वयं वरण 
करना इतना तिदित समभा जाने लगा कि श्रनेक कन्याश्रोंने पुरुषों के प्रेम 
मे फंस कर भो उनसे स्वयं विवाह करने का साहस नहीं किया । सुवचंला 
ने श्वेतकेतु से यह स्वीकार कर लियाकि मै घ्नापके प्रेम-वधन में बंध गयी 
हं परतु विवाह्‌ के संबेध में उसने उनसे प्राथंनाकी किंञ्राप मेरे पित्तासे 
इसकी वर्चा कीजिये । रामायण मे भी यह्‌ वणन मिलता है कति कुशनाम 
की कन्याधरो ने वायुदेव से प्रार्थनाकी कि यदि श्राप हम लोगो ते विवाह 
करना चाहते हँ तो हमारे पिता से कटय ! हम लोग श्रापसरे स्वयं विवाह 


१. अदण्ड्या स्त्री भवेद्राज्ञा वरयन्ती स्वयं पतिम्‌ ! २२६।४१ 
२. यस्माद्‌ वृतवती चेयं पतीन्पितृमती सतौ । 

स्वतन्त्रा धर्ममुरसूज्य, तस्माद्‌ भवतु निम्नगा ॥ व्र° प° अध्याय २१९ 
३. मनसापि वृतो विदन्‌ क्ेषकर्ता पिता मम । - 

वृणीष्व पितरं मह्यमेष वेदविधिः स्मृतः ॥ म० भा० २२४।३० 


( ११८ ) 

करके पिता का भ्रनादर करना नहीं चाहती । पिता हम लोगों को जिसे दानरूपं 
भेदेदेगे वही हमारा पति होगा१। कथासरित्सागर मे एक कथा मिलती 
है जिसकी नायिका प्रपने प्रेमी मे यह कहती है कि श्राप विवाह का प्रस्ताव 
मेरे पितासे कीलियि क्योंकि मै दस कायं के लिये स्वतन्त्र नहीं हैर । पदं की 
प्रथा बढते के कारणा क्रमणः इस प्रथा का लोप होने लगा । भ्राजेकलकी दशा 
तो पहिले से ठीक विपरीत हो गयी है । इस समय कन्या के चिवाहू का निशंय 
उसका पिता, भाई या श्रन्य सम्बन्धी करे ह । कन्या से इस विषय में तनिक 
मी सम्मति नही ली जाती । इसका परिणाम यह होता है कि सुयोध्य कन्याभ्रों 
का विवाह भ्रयोग्य वरोंसेहो जाताहै भौर फलस्वरूप न्द जीवन भरद खं 
मोगना पडता है । 

कोरैकिप--यह बड़ी ही मनोरजंक बात ज्ञात होतो दै कि भ्राज कल के 
यूरोपियन समाज की मति प्राचीन भारतमें भी कोटशिप की प्रथा प्रचलित 
थी । पश्िमी समाज मेँ लज्जा तथा परदे का ममावह । वहू विवाह के पूवं 
वर श्रौर वधु एक साथ खेलते, खाति, हंसते, कदते, गात श्रौर नाचते है । 
प्राचीन भारतं मे भी एसी प्रथा विद्यमान थी परन्तु वह्‌ इतनी उच्चह्कुल 
तथा समाजकी मर्यादा के बाहुर्‌ जाने वाली नहीं थी। हादिकप्रम तथा 
स्वच्छा से क्रिये गये विवाहो का विस्तृत वंन कामसूत्र ( ३।५ ) मे पाया 





१. भा भूत्‌ स कालो दुर्मेधः, पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
अवमन्य स्वधर्ण स्वयम्वरमुपास्महे ॥। रामायण १।३२।२० 
पिता हि प्रभुरस्माकं देवतं परमं च सः 
यस्थ नो दास्यति पिता, स नो भर्ता भविष्यति । वहो १।३२।२१ 


२. तथाऽप्यूचे स॒ विनसमदक्त्रया मुनिपुङ्गव । 
एषा यदीच्छा भवतो नर्माापो न चेदयम्‌ ॥। , 
, तहैव दाता नृपति पितता मे याच्यतामिति ॥ क० स° सा० २७।८१-२ 


( ११६ ) 


जाता है। रसे प्रीति-विवाह प्रेमी तथा प्रेमिक्षा कै. श्राकस्मिक मिलन से 
प्रारम्भ होते थे । कमी कभी यह्‌ मिलन भित्रो तथा सम्बन्धियों द्वारा भ्रायोजित 
किया जाताथा। जक्नदोनोके हृदये एक बार प्रेमाद्कुर उत्पन्नो जाता 
था तब उसकी वृद्धि समय के वीते कै साथ साय स्वतः होने लगती थी । 
प्रेमिका श्रपने मित्रोँके साय प्रियतम को देखने के लिए जाती थो श्रौर कमी 
उसका प्रिय ही अकर स्वयं दशन देता था। कमी दोनों किसी दशनीय स्थान 
यामेलाको देखनेके लिए साथ साथ जतिये। कमोवे जल-करोड़ा करते 
थेश्रौर कमो रास-लीला र्वतिथे। कमो कभो श्राप मे उपहारो का भादान- 
प्रदान भी करतेथे। वाकी 'कादम्बरी' में पुएडरीकके हारो महाश्रेता 
को श्रच्तमालादेने का वरन मिलता है। कभी बाटिका में विहार करते समय 
प्रेमिका श्रपनी मधुर संगीत-लहरी से प्रियके मनकोमोह लेतीथीतो कभी 
प्रियं ्रपती बाहौ पर उसके सिर को लेकर विश्राम देने करा प्रयत्न करता था। 
इस प्रकार से यह्‌ पुव॑राग विवाहुक्े रूप मे परिणत होकर स्थायी हो जाता 
था । परन्तु यह्‌ कहना कलित है इस कोटेशिप' की प्रथा का प्रचार कितना 
था ? यह प्रथा सम्मवतः ्तत्रिय तथा धनौ घरानों मेही वतमान थी । संस्कत 
के नाटकों तथा क्योंमे इस प्रथाका प्रचुर वरान पाया जाताहै! परन्तु 
प्रौढ़ विवाह के हात होनेकेसाथहा साथ इ प्रथाकामो विनाश होने लगा । 


(ग) विवाह के समयं बर तथा वधू की आयु 


प्राचीन भारतमें विवाहकै समयवर तथा वधूकी पायुक्याथी यह्‌ 
बाह मनोरजक विषय है 1 प्राचौनं ब्रन्थों के अध्ययन से यह्‌ स्पष्ट पता 


चलता है कि विवाहं कालीन भ्रायु का परिवतंन समय समय पर होता रहा है । 
वैदिक कालम कल्याके लिए जिस श्रवस्था का वणन पाया जाता दहै उससे 


भिन्नश्रायु का वर्णं हम गृह्यसूत्र मे पाते ह तया उससे भित स्मृति तथा 


०4 


निबन्धकरारों के समयमें। भराशण्य यहदहै किदेश प्ररं कालकी भिन्नता के 
श्रनुपार वर तथा कम्याकी आयु मँ मी परिवत॑न होता रहा है । 

(१) वर कौ आयु-पराचीन समय मे वर को वैवाहिक भायु शी भधिकतम 
सीमा क्याथी इसका निशित रूप से कुछ वान नही मिलता । जिस प्रकार 
से मध्य युग तथां वतमान कालभे कम्या्रों का विवाह भ्रत्यस्त भ्रनिवायं 
समभा जताहै, यहु बात प्राचीने युगमेंपुरषपर लागू नहीं थी। वह श्रपनी 
इच्छा कै भ्रनुसार सदाचार से रहता हुश्रा जीवत मर ब्रहयाचारी रहं सकता धा । 
साधारणतया ब्रह्मचारी श्रपने विद्याध्ययन की समाप्ति पर विवाह करता था} 
विद्याध्ययन का यहु काल १२, २४, ३६ या ४०८ वर्षो तक हो सकता था । 
परन्तु शास्त्रकारों ते १२ वषं तक ब्रह्मचारी रहकर भ्रध्ययन करने का नियम 
बतलाया है। ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार प्रायः ध्राढ वर्षकी 
भरवस्थामें हो जाता था। प्रतः इस प्रकार प्रायः २० वर्णकी भयु में ब्राह्मण 
का विवाह होता होगा । हमारे श्राचर्यो ने जीवन कै १०० वर्षो कोचार 
क्ाश्चमो मे विभक्त क्रिया दहै । भतः २५ वर्णतकं मनुष्य को ब्रह्मचयं-प्रा्रम 
मे रहना भ्रावद्यक था । त्रह्मचयं कौ समाप्ति के बाद हौ विवाह करके गृहुस्था- 
श्रम में प्रवेश करतेका नियम था} श्रतः साधारणतया २५ वषं कौ भयु 
के बाद ही विवाह सम्बन्ध होता था । इसीलिये मनु ने लिखा है कि ३० वर्णं 
की भ्रवस्था वाला पुरूष १२ वर्णको कन्यासे तथा २४ वर्षीय प्राठवर्भकौ 
कन्यासे विगाह्‌ कर सकतादै१ । मनु के इसी गाक्य के प्राधार पर बिष्णु 
पुराण मे लिखादैकिक्थात्तथा गरकीभ्ायु में १: ३ का श्रनुषात होना 


१. तदर्षहेत्‌ कन्यां, हृद्यां टदादश्चवाषिकीम्‌ 1 
अयष्टवर्षोऽटवर्षां वा, धमे सोदति सत्वरः ॥ म० स्मु० ९।९४ 


{ १२१ ) 


वाह्ये १ । श्ङ्धिराका कथनदै कि स्त्री पुरुषस दो, तीन या पाच यर्षं 
छोटी होनी चाहिये अर्थात्‌ पुरुष प्रपनेसे छोटो स्त्री से दही विगाह करेर। 
गौतम ने उत्तङ्क से श्रपनी कन्या को निगाहें देने का बादां इस शतं पर 
किथा कि उनकी भायु १६ नर्ण की होनी चाहिये । महामारत के शनुशासन 
पर्नमेलिखादटै कि३० तथा २१ वर्षका युगा क्रमशः दस तथां सात वर्षं 
को कन्या से विगाह केर सकता रै४। 

उपयुक्त ध्मंशास्त्रीय उद्धरणों से यह स्पष्ट पता चलता है कि कन्या भ्रौर 
चरकी वेगाहिकं भ्रायु का भनुपात प्रयः १:२ भथा कही कही १:८३ 
था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों ( भोजपुरी प्रदेश ) मे यह्‌ लोकोक्ति प्रचलित 
है क्ि--“कन्या से वर दूना” भर्थात्‌ कन्या को आयुसोवर के भ्रायु प्रायः 
दुगुनी हनी चाहिए । इसका प्राशय यह है कि यदि कन्याकी आयु दस वर्ष 
कीहोतो उसके पतिको भ्रायु बीस वर्णं हनो चाहिए । भोजपुरी प्रदेशमे 
प्रचलित यह्‌ लोकोक्ति प्रकारान्तर से शास्त्रीय मत्तका ही समने करतौ है । 


१. व्षरेक गुणां भार्यामृद्रहेत्‌ त्रिगुणः स्वयम्‌ । ३।१०।१६ 
२. वयोधिकां नोपयच्छेत्‌ दीर्घां कन्यां स्वदेहतः । 
स्ववर्षात्‌ द्वितरिपञ्चादिन्धूनां कन्यां समद्रहेत्‌ \ 
स्मृति मुक्ताफल ( स्मृ० मु° ) मं अङ्किरा का उद्धरण। 
३. युवा षोडशावर्षो हि यदद्य भविता भवान । 
ददानि पत्नीं कत्था च स्वां ते दुहितरं ्टिज ।। 
म० भा० आ० प० ५६।२२-२३ 


४, महाभारत--अनुश्ासन पवं । ४४।१४ 


( १२२ ) 
२--(क) कन्या की आयु 


वैदिक काल-वर कौ भ्रायु के पश्चात्‌ श्रवं यहु निचार करना 
श्रपत्तित है कि प्राचीन मारत मे कन्या का विगाह किंस अबस्थामें हमा कर्ता 
था । यह्‌ निषय श्रत्यन्त महृत्यपुं है क्योकि कन्धार कौ वाहक श्राप्र 
मे वृद्धि केरने के अवसर पर प्राचीनता-प्रेमी सज्जने एग पुराणपंथी परिडत 
यह्‌ घोषित करते है कि यह्‌ सुधार शस््र-- सम्मत नही है तथा वेद-विरुद है । 
प्रतः इस निष्रय कां यहा विस्तासपूर्गक विगेचन कु ्रनुचित्त न होगा । 

वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात हता है कि उस समयमे कन्यां 

का विवाह प्रौहावस्यामें होता था! यद्यपि कल्याओं की वैवाहिकि आयुको 
निश्चित कूप से बतलाना कठिन है परन्तु प्रवेस्ता से पता चलता है कि प्राचीन 
फार्म कन्यध्रोका विवाह १५ यां १६ वर्णकी श्रवस्थामें होता थां) 
वैदिक काल मेँ भी यही ्रवस्थाथी। उद्वाहु-( कस्याको ले जाना }--के 
शाब्दिक भ्र्थं पर विचार केरे से यहु ज्ञात होता है कि उप्र समयमे कन्यां 
का विवाह प्रौढावस्था मेंदहोताथा क्योक्रि विवाह होत हीने प्रति के घर 
मे पत्नीके रूपमे रहने के लिए चली जाती थी । ऋवेद के विवाह सूक्त के 
अध्ययन से पता चलतादहै फि कन्याये प्रौढ अवस्था से सम्पन्न होती थीं! 
इनका वणन यौवन मे उन्मत्त तथा पति के लिए लालायित होने वाली स्त्री 
केषूपमें किया गयादहै१। इससूक्तपेठेसौी आशा प्रकटको गयीदहै कि 
कल्या अपते सा तथा ससुरसे धर का प्रबन्ध लेकर स्वयं स्वामिनी बन 
जाये । परन्तु ेसा होना तमी सम्मवथा जबक्रि कन्या ब्रत्यन्त प्रौ हौ 
अर्थात्‌ उसकी भ्रवस्था श्रनुमानतः १८-२० वर्भकीहो। 
` १. अन्या्षिच्छ प्रफ्यं सं जार्था पव्या सृज । १०१८५।२२ 

सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌ । १०:८५।६ 

२. सच्नाज्ञो श्वदुरे भव, सम्राज्ञो शवश्रुवां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव, -सथाज्ञो भधिदेवृषु ।। १०।८५।४६ 


( ,१२३ ) 

वैदिके साहित्य में श्रनेक रेस भरविवाहित कन्या का पता चलता है जेः 
प्रपते पिताके घरमेहीवदीहो गहं। शरथर्नेद मे ध्रनेके तन्वो तथा मन्व 
का वरान मिकता है जिनका प्रयोग अनिच्छ पतियों को वश मे करने कै लिए 
किया जाता था । श्रथकंबेद मे एके एसी कन्या का वणन पाया जाताहैनो 
पति समागम के लिए प्रत्यन्त उत्सुक थी१ । ये सब बातें तमी सम्मव ह जवं 
कन्था प्रौढा हो वयोकरि बाल्यावस्था मे कामजन्य इन मावो का उतत होना 
प्रायः भ्रसम्भव है । 


कु विद्वानों ने भेद म कतिपय स्थानों पर प्रयि हृए श्रमे शब्दके 
भ्राधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत कियादहै वैदिक काल मे बाल-विवाह 
की प्रथा विद्यमान थर्‌ । परन्तु यहाँ श्रमं शब्द का श्रथं कोमलः हैन कि 
वालक ! भ्रतः उनकी यह धारणा नितान्त निभंल है । ऋग्भेद मेँ एक स्थान 
पर प्रौदावस्था भ उन्न होने वाले बालों के लिए किसी स्त्रीक हारा 
प्राथना करने का वरणंन पाया जाता है । इसी प्रकारसे दुरे सूक्ते 


१. एयमगन्पतिकामा जनिकामोऽहुमागमम्‌ । 
अश्वः कनिदद्यभा भगेनाहं सहागमम्‌ ॥ अ० व° २।३०।५ 


२. अददा अर्भां महुते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिनर परुन्वते ! 
ऋ० वे० १।५१।१३ 


३. इमानि जीणि विष्टपा तानीन्ध विरोहुय । 
श्िरस्तयो्वंरामादिदं म उपोदरे ॥ 
असौ चया न उवंसदिमां तन्वं भम। 
अथो ततस्य यच्छिरः सर्वास्ता रोमशा कृधि ॥ ऋ० व° ८।९१।५.६ 


( १२४ ) 


व्एकस्व्रीयह कहती है कि मेरे घ्धों मे युवावस्था के समस्तं चिह्न दिखाई 
पड रहै ह भ्रतः मै रब पुणां युवती हो गई हृ१ 1 यह उक्ति राभिमे पति 
की कामवांसना को जगाने के लिए कही गयी दै। 
धर्मसुत्रो तथा गृह्य सूरो का काल--धममुवों तथा गृह्यसूवों से पता चलता 
हैक उस समयमभी कन्याश्रोंका विवाह प्रौढावस्थामे ही हुमा करताथा 
यद्यपि कचं गृह्यसूत्र ने इसका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था। भ्रनेक 
गृह्यसुवरों सो “चतुर्थीकमेः नामक संस्कार का पत्ता चकर्ता हैर यह संस्कार 
विवाहं के चौथे दिनि किया जाता था जिसका विस्तृत विवरण गृह्यसूतों मे 
द्विया गयाहै। यह संस्कार गभधन संस्कारके पसमानहीथा। इस दिन 
पति नेक तन्त, मन्त्र का उच्वारणा करके तथा श्रनेक धामिक क्रिया को 
समाप्त कर सन्तान कौ इच्छा से स्त्री-समागम करता था। इससे यह्‌ 
निकषं निकलता है कि विवाह्‌ के समय कन्या भ्रवश्य ही युवती होती होगी 
अन्यया विवाह के ठीक चौथे दिन हमारे अनुभवी तथा विचारशील धमं 
शास्त्रकार दस संस्कार का विघान कदापि नही करते । 


इस सम्बन्य मे एक श्रौर बात बडी महत्वपूरण दै । प्रायः सभी गृह्य 
सूत्रकारो ने इस नियम का विधान कियाहै कि विवाहित दम्पति विवाह के 
पश्चात्‌ कम से कम तीन रात्रि तक ( यदिभ्रधिक नरह सके ) ब्रहचयं का 
पालन भ्रवश्य करे तथा जमीन पर सो कर रात्रि व्यतीत करे । उदाहरण कै लिए 
पारस्कर गृह्यसूत्र मे लिखा है किं विवाहित दम्पति विवाह कै पश्चात्‌ चार तथा 
लवणं का ग्रहण केम से कम तीन दित तकन करे; वे भूमि प्रदी सेये, 


१. उपोप मे परामुश मा मे दश्नाणि भन्यथाः । 
सर्नाहिमरिमि रोमदा, गान्धारोणामिवाविका । ऋ० वे० १।२६।७ 
२. गो° गृ° सू० २।५; सा० गृ° सरु १।१८-१९; पा० भू° सू० १।११ 


( १२५ ) 


शय्या पर नहीं व्योकरं इससो काम-वासना बढेगौ श्रौर एक वर्ण, षारह्‌ रात्रिः 
छः रात्रि, या भ्न्ततो गत्वा तीन रात्रि तक मैथुन कमं में कदापि प्रवृत्तन- 
हों । इस विषय का प्रतिपादन प्रा० गृ० भु० ( १।८१० ), प्रपर गृ सुऽ 
( ८।८-६ ) मा० गृण्सु० ( १५१४५१४) तथा काठक ग°सु०( ३०१). 
ने बडे विस्तार के साथ कियाद] 

यदि विवाह के समय कल्या युवतीन होती तो इन गृह्यसुत्र-कारों का 
यहु विभानं श्रप्रासङ्किक तथा व्यथं होता क्योकि प्राठ यादशवर्भकीश्रायु 
वाली कन्या के लिए विवाह के तीसरे या चौथे दिति पति-समागम कादशं 
हास्यास्पद होता । प्रतः इससे स्प जान पडता है किंइन सूत्रकारो के समय 
म भीरेसी ही कन्यां का विवाह होता था जो युवती थौ तथा जो गरमंधारण 
करते मे समथं समी जाती थी । हरदत्त नै-जितका भ्राविभि १२ वीं 
शताब्दी मे हृश्रा धा-का है कि"“उनके समय मे कतिपय देशो मे विवाह के 
ठीक पश्चात्‌ ही मैथुन कमे प्रारम्म हो जाता है 1 परन्तु यह प्रथा श्रा० गु 
सु० के प्रतिवरूल होने के कारण प्रवाञ्छनीय है क्योकि विवाह के बाद कम 
से कम तीन रात्रि तकं ब्रह्मचारी रहने का नियम्‌ अ्रव्य हो मानना चाहिए२ ।” 


१. चरिरात्रमक्षारालवणाशिनौ स्यातामधः शयोयातां, संवत्सरं न मिथुन- 
मुपेयातां, द्रादारा्रं""' "“त्रिरात्रमन्ततः । १।८ 
२. केषुचिरेशेषु सद्यः समावेशनं दृष्टं वक्ष्यमाणेन त्रिरात्रं दवाद्शरात्रमिति 
बरह्मचर्यण बाध्यते । आ० गु° सु° १।७।२ पर हरदत्त का उद्धरण । इसके. 
उपर नारायण ने यह ल्लारहैकिः- 
“वदेहेषु सद्य एव व्यवायो दृष्टः। गृह्ये तु ब्रह्मारिणौ विरात्र 
मिति ब्रह्मचयं विहितं तत्र गृह्योक्तमेव कु्यन्ति देशधमेमितिसिद्धम्‌ ।' 


( १२६ ) 


इससे यह निकर्ण निकलता है कि १२ वी शताब्दी तक कन्याभ्रं की वैवाहिक 
मायु १४वर्षसोकम नही रही होगी । 

_^तर्निकां दाज्द का अथं --कु गृह्यसूतों मे इस विषय का वर्णन मिलता 
है कि विवाह के समय कन्या को (नग्निका होनी चाये । इस शब्द के! र्ण 
के निरणायमे श्रावार्यो मै बड़ मत-मेद है! बाद के टीकाकारो नं इस शब्द 
का श्रर्थं यहुकियादहै कि ननिनिका वह्‌ कन्यादरैजो पाचियाद्छः वर्षकीहोग्रौर 
जिसे लज्जाका तनिकभी ध्याननहौ तथाजोभ्रपने शरीरको वस्वो से 
बिना अच्छी तरह से भ्रच्छादित व्यि ही इधर उधर धरमती हो१। मा० 
गृ° सू० के टीककार भ्र्टावक्र ने (तम्तिका' का धर्थं लिलादहै फि “वहुकन्या 
जिसने युवावस्था तथां काम-वासना का धनुमव न कियाहो।'' गृह्य संग्रह 
मे लिखारहैकि नग्निका" वहुकन्यादै किजोऋतुमतीन हो तथा जो कुचो 
से यिरहित हो । परन्तु विचार करने से यहु प्रतीत होता है किं "नभ्निक्षाः 
शब्द का यह्‌ भर्म नही दहै। सहाभारतमे १६ वर्षीय युगती को “नग्निका 
कहां गया है तथा हारीत गृ°सु°्ते इस विषथका विधान कियाहैकि 


9 यार लज्जयाङ्खानि; कन्या पुरषसन्निधो । 

योन्यादीन्यवगृहेत; तावद्भवति नग्निका 1 स्मृ° च० पु० ३१३ 
२, नग्निका तु वदेत्कन्यां यावन्चतु मती भवेत्‌ । 

ऋतुमती त्वनग्िकां तां प्रयच्छेत्तु नग्निकाम्‌ ॥ 

अप्राप्ता रजसौं गौरी, प्राप्ते रजसि रोहिणो । 

अव्यिता भवेत्‌ कन्या, कुचहीना च नग्निका ॥ 

, गो०गृ०स्‌० (३४९) कौ टीकामें गृह्या० सं० का उद्धरण 

ड. तरिशदरषः षोडशावर्षा भार्या विन्देत नग्निकाम्‌ । वो० मि° पृण ७६६ 


( १२७ ) 


नग्निका कल्या ,विवाह्‌ के समय ब्रह्यारिणी होनी चाहिये १। यदि नग्निका का 
अथं परि वर्धकी कन्या होता तो यह शतं लगाना निरर्थक ही होता । भ्रतएव 
मातुद्तने ठीकही लिल्लाहै कि नग्िका वह्‌ कन्या है जो विवाह के पक्वात्‌ 
एकान्त में पति-समागम के लिए तयार हो२। देषाज्ञात होताहैकि जव 
बालि-विवाह की प्रथा चल पड़ी तब स्मृतिकायों ते भ्रषनी भमी सिद्धि फे लिए 
शन्तिफा' का शर्ण नङ्खा या बालक करता प्रारम्भ कर दिया । भतः नग्निका" 
शब्द का सहारा लेकर जो लोग कन्याम कौ बाल्यावस्था मे विवाहं होने फी 
कंलमना करते हँ उनकी यह्‌ धारणा नितान्त निम्न तथा भरमपूर्ख है । 


बोद्ध-रन्थ--बौढ प्रस्थो से भी यही पता चलता है कि सम्य तथा सुशिचित 
कलो मे ४०० ई० पुण तक कत्यश्रों का विवाहं युवावस्था मँ ही होता धा । 
विशाखा तथा द्रुरुडलकेशा नाम कौ दो िचुणियो का वरान मिलता दै जिन्होने 
विवाह होने के पूवं ही बौद्धसंवमे प्रवेश क्ियाथा प्नौर उस समय उनकी 
श्रवस्था लगमग १६ वषेकी थी३। जतिक में पटचरा नामक एकं कन्याका 
वर्णन मिलताहै जोप्रपनै प्रेमी के साथ घरमे इसलिये निकल सागीथी 
वृयोकरं उसके पिता मे उसे विवाह करने कौ अनुमति नही दी थर । 





, नग्निका सजात ब्रह्मचारिणो 1 हा० गुण प° १।१९।२ 

, तस्माद्रसत्रविक्षेपणाहा नग्तिक्ा मेथुनाहत्यथंः । =, 

, राजगहे हु एका सेव्धीता सोलसवस्मुेसिका अभिरूपा अहोति 
दस्सनाय । तस्मि च वये धिता तारियो पुर्क्ासाय होति पुरिसलोला । 
धम्मपाद को टोका, १०२। 


[ ^~ 1 


४. थेरी गाभा नं° ४७। 


( १२८ ) 


महाभारत तथा रामायण--रामायश से पता चलताहै किं सीता का 
विवाह युवावस्थामें हमा था । सीताको हरेक लिये जब रवण भाया 
तब उससे सीता ने कहा कि वनवास के समय मेरी भवस्था १८ वर्भकीथीं 
भौर मेरा विवाहं इस घटना से १२ वर्षपूगं हरा था१। इसे यह पता 
चलता है कि विवाह के समथ सीता की प्रवस्था केवल छः वषं की थी। परन्तु 
रामायणके ये शलोक प्रतिष्ठ जान पडते हँ । प्रथमतः सीताकी रावणस 
यह्‌ उक्ति भप्रासद्धिक सी लगती दै। द्रा कारण यहद कि बालकाएडसे 
पत्ता चलता है कि राम तथा उनके माहयों के साथ विवाह के पश्चात्‌ राजा 
जनक की लड़कियों ने रमण किथार। यह तभी सम्भव है जव कि सीता 
तथा उनकी बहनों की भ्रवस्था १६-१७ वर्णं कौ हो । उसी प्रकार से श्रनुघुया 
.से अपने निगाह कौ कथा को कहते हृए सीता ते यहं कहा कि "पत्तिषंयोगसुलम' 
मेरी भ्रयस्था को देखकर प्रिताजीको बड़ी चित्ता हूर । महाभारतम 
अशित द्रौपदी के स्ययम्यर से ज्ञात होतादै कि गिगाहं कै समय उसकी 
अवस्था बहुत श्रधिक थी । गत पृष्टो मे वेद, गृह्यसूत्र, बौदधगरन्य, रामायण 
तथा महामारत श्रादिसे जो प्रमाणा दिये गये है उनसे निःसन्देहं यही प्रमारित 
होता है कि प्राचीन भारत मेँ कन्याओ का विगाहं युवानस्था मेँ होत्रा था। 
== 

१. उषित्वा दवाद्शसमाः इक्ष्वाकूणां निवेशने । 


भुञ्जाना भानूषान्‌ भोगान्‌ सवंकामसमृद्धिनी ॥ रामायण २३।४७।४ 
भम॑ भर्तां महातेजां वयसा पर््चाविशकः । 
अष्टादा हि वर्षाणि भम जन्मनि गण्यते ॥ ३।४७1१० 
२. अभिवाद्याभिवाद्याहच सर्वाः रजयुतास्तदा । 
रेमिरे मृदिताः सर्वाः भतृभिः सहितं रहः ॥ रामायण १।७७।१४ 
३. पतिसंयोगसुलभं वथो दृष्टवा तु मे पिता । 
चिन्तामभ्यगमहीनो, वित्तनाज्ादिवाधनः । रामायण २।११९।३४ 


( १२६ )} 


(ख) कन्या की चिवाहु-आयु मे कमन्ञः ्लास--गत पृष्ठो भे यह दिखलाने 
का प्रयत्न करिया गया कि वैदिक काल तथा गृह्यमुत्रों के समय में कन्याश्रो 
का विवाहं प्रोढावस्था मे होता था! परन्तु धीरे धीरे कन्याश्रों कौ विवाह की 
आयु मेँ हास होते लगा । ४०० ई० प° से १००६० के बीच में जितने धमं 
सूत्रकार प्रादुभूति हये उम्होने यह्‌ विधन बतलाया कि कन्थाग्नों का विवाह 
रजोदशेन के पञ्चात्‌ अधिक सिनं तके न रोका जाय । वशिष्ठ तथा बौधायनने 
यह्‌ श्रज्ञा दी है कि कन्याये रजोदशन के पश्वात्‌ केवल तीन वषं तक 
भ्रविवाहित रह सकती दै१ । मतुते भोलिखादहै कि कुमारी कन्या ऋतुमती 
होने पर भीतीन वर्णं तक विवाह्‌के चलिए प्रतीच्ञा कर सकतीदै। इसके 
पश्चात्‌ वह श्रपते सदृश वर को स्वयं चुन लैर! कौटित्यने भरी इसी मतका 
समथंन किया है३ । गौतम तथा विष्णु [ २४।४१ | ने इस बात पर बहुत 


१--(क) त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कमर ऋतुखती सती । 
बौ० ध० भु° ४१।१४ 
(ख) कुमारौ तऋतुसती बीणि वर्षण्वृदीक्षेत । 
ख्व त्रिभ्यो वर्षेभ्यो पति चिन्देत्‌ तुल्यम्‌ ॥ 
व० ध मुं° १७५९ 
२--त्रीणि वर्षष्णुदीक्षेत कुमारी ऋतुमती सतो । 
उध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत्‌ सदृशं पत्तिम्‌ ।॥ ९।९० 
३--अर्थशास्त्र ४।१२ 
४ त्रीन्‌ कुमारी ऋतूनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्वितेन उत्सृज्य पित्या" 


लंकारान्‌ 1 गो० ध्‌० स्‌० ८।२० 
६ 


( १३० ) 


जोरदियादहै कि क्न्याका विवाह रजोदशन के पवात्‌ तीत मास के भीतर 
प्रवद्य हौ जाना चाहिये । महामारत कै श्रध्ययत से पता चचल्ताहै क्रि उस 
समय में कन्याबों के विवाह का के सम्बन्ध मे ग्राचार्योमें श्रापसमे बड़ा 
मतभेद था । कु ्राचार्यो का यह्‌ मत भा कि चंकि विवाह वंश-परम्परा को 
इअचतृएण रखने के लिये किया जाता है अतः भरत्यन्त स्वत्प श्रायु वाली कन्या 
से विवाह करना श्रनूचितहै। परन्तु कुच विदानो की यह्‌ सम्मतिथी कि 
[ विवाह के समय कन्या का ब्ह्यवारिणी होना भ्त्यन्त भ्रावश्यक है भ्रतः 
काम जनित प्रेम की उत्पत्तिके पूवं ही उसका विवाह कर देना चाहिये । 
मनु ने जिनके विचार से कन्यां का प्राक्‌-रजोदषरन काल मे विवाह उचित 
है--तो यह तक लिखा है कि यदि समुचित वर उपलन्धनं हो तो पिता 
प्रपनी ऋतुमती कन्या फो मौ जीवन सर भ्रविवाहित ही रख सकता ६ै२। 
दून सब बात से यही निष्कषे निकलता है कि ४००--ई० प° से १०० ई० 
तक कन्याभों के विवाह-भ्रायु म क्रमणः कमी होने लगी थी भौर रोदन 
काल के समय उनका विवाह भरावश्यके समन्ञा जाने लगा था । कामसूव-जो 


१. नातिबाली वहृ्त्यन्ये, अनित्यत्वातप्रजायिनेः । 
वहन्ति कर्मिणस्तस्थाभन्तः शुद्धिव्ययेक्षमा ॥ 


सपरान्वयसभूतां संस्वप्नादिविवजिताम्‌ । 
कामो यस्यां निषिद्धश्च केचिदिच्छन्ति चापदि ॥ 
म० भा० १८।७९।१४-१५ 
२. कामभामरणात्िष्टेत्‌ गृहे कन्यतु मत्यपि । 
त चैषनां प्रयच्छेत गुणहीनाय क्हिज्नित्‌ ।॥। ६।८९ 


( १३१ )} 


इसी काल को रचना है--मे रजोदशंन कै पुवं तथा पश्चात्‌ होने वारे दोनों 
प्रकार कै विवाहं का उल्लेख मिलता है१1 इससे सहज ही मे जाना जा 
सकता है करि उत समय कन्याश्रौ की वैवाहिक श्रायु म कमी होने लमी थौ । 


उपर यह्‌ दिलाया ग्रया है ४०० ई० पुण्से लेकर १०० ई० तकं 
कन्याश्नों के प्राक्‌-रजोदशंन कालिक विवाह के सम्बन्ध मे आचार्यो में मतभेद 
था। परन्तु १०० ई०कै बाद यह्‌ विवाद यां मतभेद घदाके लिये समा 
हो गयां श्नौर सभी श्राचार्यो नै एक स्वर से प्राक्‌-रजोदशंन विवाह का श्रादेश 
केरला प्रारम्भ करद्धिया। इसकालमें क्याभ्रों की शुद्धता पर श्रावश्यकृता 
से प्रधिक जोर दिया जने लगा भौर यह नियम वना दिया शया करि रजोदशंन 
के पूवं कन्याश्रों का विवाह अवश्यमेव हो जाना चाहिये । समाज को इस वातं 
को श्रत्यन्त चिन्ता रहती थौ कि किसी भी प्रकार के कन्याभरों के भाचरण 
संबंधी पभरवाद सुननेको न मिलें। कथा सरित सागर मे कोई पिता श्रपनी 
उन्मिषित यौवना क्म्या सो स्वेच्छाचार न करते के लिए रातं होकर कहता 
है२। इससे उस समय की सामाजिक प्रवृत्ति का पता चलता है । 


कन्थाओं के विवाह को आयु में कमी का कारण--दस काल में कन्याभ्रों 
की विवाह-भ्रायु मे जो क्रमशः कमी होने लगी धी इसके नेक कारण है । 
(१) वेदिक काल मे कन्याघ्रों का उपनयन संस्कार होताथा श्रौर इसके बाद 


१. कामसुत्र ३।२-४ 
२. तस्माद्विश्चत्ययितुभिच्छतसि समां यदि त्वं 

वत्से तदुन्मिषति , नृतनयोवनेऽस्मिन्‌ । 

न स्वेषछमर्हंसि चिर खल कन्यका त्वं 

आसिवितु सुखभदुलेभदष्प्रवादम्‌ ॥ ३४।२२६ 


{ १३२ ) 


ते धपना समय शास्त्र के श्रध्ययन मे बिताती थीं । शास्तराभ्यास की समाप्ति 
पर ही उनका विवाह होता था। परन्तु समयके प्रिवततन के साथ कन्याभों 
कां उपपथन-संस्कार बन्द हो गया श्रौर्‌ उनके पठन पाठ्नकी प्रथा मी जाती 
रही । उनका विवाह हौ उपनयन समा जाने लगा । चूंकि उपनयन जन्म के 
रावे वर्ष में होताथा ्रतः विवाह के लिये भी वही सभय उचित जान 
पड़ा१। एेसी प्रवस्था में १५-१६ वर्भ॒तक कव्याभ्रों को भ्रविवोहितं रखना 
पिताक च्ि भारमूत होने लगा श्रौर स्वयं कन्याध्रकोभी इने वर्षो तक 
पिताक घरमे समय काटना दरूमर मालूम पडे लगा। (२) पृत्रकी 
उत्पत्ति वंश कीं परस्पराको श्रकुरण रखने कै लिये सदा भ्रावश्यक समभी 
जाती थी। शीघ्र विवाहं कर देने से रजोदर्दान होते ही पत्र उत्पन्न होने कौ 
संभावना धी । प्रतः इस दृष्टिसे भी रजोदर््न के पुवं थवा उसके घास 
पास क्यार का विवाहं उचित समश्ा जाने लगा२ । (३) इस समयदेश 
म वौद्ध-धमं का प्रत्ुरप्रचार हो गया था। मिक्त तथा भिचतुशियाँ का बौद्ध 
संघे प्रवेश कर एकसायही रहती थीं। एसी भिुरियों का भ्राचरण 
वहत ही दूषित हो गया था) भरतः समाज पर इसका बहत बुरा प्रभाव 


१, ऋतवो वहवस्ते वै गता व्यर्थाः शुचिस्मिते । म० भा० १।९४।६५० 
२. (क ) स्भीणांमुपनयनस्थानापत्नो विवाहः इति तदचितावस्थायां 
निबाहस्योचितत्वात्‌ । संस्कारकोस्तुभे (सं कौ ०) प° ६९९ 
{ ख ) विवाहं चोपनथनं स्त्रीणामाहं पितामहः 1 
तस्माद्गभष्टिमः शर्टोजन्मतो वाश्वसरः ॥ 
स्मृति मुक्ताफल ( स्मृ० म० } में यम का उद्धरण पृ० १३६ 


( १३३ ) 


१३ने लगा । इसलिये धम॑शास्वरकारो ने यह उचित समक्षा कि कन्या का 
शीघ्रही विवाह कर दिया जाय जिसे वे भिन्ुशि्योके बुरे प्रभाव से 
वेधवित रहँ । (४ ) ऋष्णेद के समयरो ही लोगों मे यह भ्राध्यात्मिकं विश्वास 
चला श्राताथा किंसोम, गन्धवं ओर भरमि कन्या के देविक धर्मिमावक 
है१। गृ० संण्में लिला कि सर्वप्रथम सोम कव्या का उपमोग करता 
है, कुचदर्श॒न के पश्चात्‌ गन्धवं संभोग करता है भ्रौर रजोदशन क 
पृष्चात्‌ अगि? । इसलिये समाज में यहु विश्वास दृदढमूल होता गया 
कि कल्या मे यौवन कालीन चिह्लो के आविर्भाव के पूर्मं ही उसका विवाहं 
त्यन्त प्रावश्यक है । संवतं ने भी इसी बात को स्पष्ट शब्दौ में लिखा दै । 
इत सत्र कारणों से समाज की प्रवृत्ति कन्यश्रोंके यथाशीघ्र विवाह कौ 
श्रोर होने ली थी । 

कल्याओं का बात्यावस्था मे विवाह--भ्रब तक जो वणन प्रस्तुत किया 
गया है उससे जान पडता है धमं-शास्त्रकार कन्यभ्रों के श्रत्पकाल मे ही 
विवाह के पक्पाती श्रवष्ययथे परन्तु इसके उपर वै विशेष जोर नही देते थे । 


१. ऋग्वेद १०।८५।४०-४१ 
२. गोऽ ृ° सु० ( ३।४।६ ) कौ दीक्षा में गु° सं० का उद्धरण । 
३. रोमकाले तु सम्प्रा, सोसो भुङ्तेऽथ कम्यकाम्‌ । 

रजो दृष्टवा तु गन्धर्वाः, कुचौ दृष्ट्वा तु पावकः ॥ 

तस्मात्‌ विवाहयेत्‌ कन्यां यावल्तुभतौ भवेत्‌ । 


विवाहे ह्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ 
स्मृ० च० में सवतं का उद्वरण इलो० ६४६७. 


{ १३४ \ 


परन्तु २००-३०० ई० फ बाद क्याश्चों का प्राक्‌-रजोदर्शेनं काल में विवाह 
करनिवायं समा जनि पतगा तथा इसकी अवहैलना के लिये कठिनं दरुडें कां 
विधानं किया ग्था। कर स्मृत्तिकायेने तो रजस्वला कव्या कां विवाहुत 
करम वाले पिताको पात्तकी तक ठहराया है। याज्नवत्व्यने विलाहैकि 
कत्था का विवाह रजोदशंन के पुवं श्रवश्य कर देना चाहिये नही तो उसका 
पिता या अभिभावक प्रत्येक मासमे ्र.णह्या के पाप का मागी होता 
है! यमने तो यहां तक कहने का दुःसाहस किया है कि यदि कन्या रज- 
स्वलाहो जायो सुयोग्य पतिक न मिलने प्र उसका विवाह मूखं तथा 
सब गुणो से भी हीन पतिसे करदेना चाहिये । बौधायनने मीयमके 
इस कथन का समथेन क्रियो हैर । इस विषय मेँ मनु तथायम्‌ के वचनोंमें 
कितना महावर भरन्तर दीख पडतादहै । जरहमनुने सुयोग्य वरन मिले 
पर कन्या को प्राजन्म अविवाहित रहने का प्रादेश दिया दै वहां यमने रन- 
स्वला होने पर सवप्कारके गुणोंसे रदित वरसे विवाह्‌ करलेने का 
विधान क्ियाहै। इस प्रकार समयक बीतनेके साध्रही स्मृत्तिकारों के 
विचारों मे बड़ा भ्रन्तर पड़ गया । 


१. भप्रयच्छत्‌ समाप्नोति भरणहुत्यां ऋतौ ऋतौ । या० स्म्‌०° १।१३ 


२. दश्चात्‌ गुणवते कन्यां नग्निकां शरह्यचारिणे । 
अपिवा गुणहीनाय नोपरुश्यात्‌ रजस्वलाम्‌ ॥ 


[न 


समृ० च० के संस्कार काण्ड से यम का उद्धरण । 


३. अविद्यमने सदृशे गुणहौनमपि श्रयेत्‌ । बो० ध० सु° ४।१।१२ 


( १३५ ) 


विलम्ब से विवाह करने भें पाप को उद्धावना--कई कारणों से कन्या 
का विवाह रजोदर्शन के पूर्ने होना सर्गदा संमव नहींथा। घतः स्मृतिकारों 
फो रजोदर्शन के पश्चात्‌ होने वाले विवाहो का निषेव करने से ही सन्तोष 
नहीं हुभा । उन्होने एसे विवाहो को रोकने के लिये भ्रन्य भ्रतेक कल्पित उपाय 
टृ निकालने का प्रयासक्िया। ईसाकी ५०० ई० से १००० ई० के वीच 
कै स्मृत्िकारो गे रजोदर्शन के बहुत पहिले ही विवाह करने का विधान प्रारम्भ 
कर दिया ठथा सरमाजको इपके लिये उत्साहित करगे लगे । उन्होने यहं 


कल्पना कर जिया कि १० गषंको भ्रगस्थामे कन्था ऋतुमती हो जाती है। 
प्रतः इसके बाद उसका निगाह करना सवथा प्रनुचित है । वृहत्‌ यमने तो 


यहां तक लिखा है कि जो पिता कन्या के १० वर्षीया होने पर भी उका विग्रह 
नही करता है वह प्रत्येक मास में उपक्रे रज-ह्पी शोरित्त को पीता दै९। इस 
समय कन्या का विवाह वालकं के उपनयन संस्कार के समान सममा जने 


लगा। नकि ब्राह्मरा बालक का यज्ञोपवीत संसार श्राव्वें वर्षमे प्रशस्त 
समभा जाता भरतः कन्या का विवाहुभौ दसी समयमे उपयुक्त माना या 


इपीलिये आढ वषं कौ कन्या-जो "गौरे कहौ गयौ है--विवाहु के लिये 
म्रत्यन्त समुचित समी गयी । परन्तु कु धर्माचार्यो को इसमे मी संतोष नहीं 
हुभ्रा श्रौर उन्होने कन्याश्रोंको विवाहुप्रायुको भौर मी घटाने काः प्रयह्न 
कियाहै। ब्रह्मपुराण मे लिलाहै ङि पिताको चाहिय किसे १० वर्भ 


१. अष्टवर्षा भषेत्‌ गौरो, नववर्षा तु रोहिणो 1 
दशवर्ष भवेत्‌ कम्या, अतः उर्ध्वं रजस्वला ॥ 
प्राप्तं तु दशमे वषं यस्तु कम्थां न यच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्थाः पिता पिवति श्रोणितम्‌ ।५३।२१-२२ 


( १३६ ) 


फ भीतर, किसी भी समय भ्रपनी कन्या का विवाह कर दै१। दुसरे शब्दों 
मेँ ब्रहषुराण कै श्रनुसार चार वषं कौ दुधमुंटी बच्ची का विवाह भी समुचित 
धा । इससे मनु तथा ब्रह्मपुराण के कथन मे जो महानु भ्रन्वर है उसे सहन 
ही में समभा जा सक्ता है । परन्तु स्मृतिकारो कै द्वारा इतना कठिन तथा कटर 
विधान करने पर भी प्राक्‌-रजोदशंन विवाह धमं का भ्रत्तरणः पालन करने 
वले केवल ब्रह्मणो मेही विशेष रूपसे हेतेये। १७ वीं शताब्दी मे 
भ्राविभूत भित्र मिश्रे स्प्टही सिल्ला है किं इन नियमों का पालनं चत्रिथ 
लोग वहीं करते थेर। इस बात की पुष्टि ३००-१२०० ई० के बीच लिलते गये 
सस्त के नाटकं से होती है जिनमे नायिकश्रोंका वरन विवाहे के समय 
प्रौढास्व्ीकेखूप में किया गया है३। 


मुसलमान काल में विवाहं कौ आयु--मघ्यकात मे बाल-विवाहु कौ प्रथा 
दिनि पर दित बहती शयी । सला स्पृतिकारो की कठोर भ्राजो का उल्लघन 


कर कौत व्यक्ति भ्रपने सिर पर पापकी गठरी लेने का सहस्र कर सकताथा? 
प्रकर ने श्रपनो अरजा को रजो के पक्वात्‌ विवाह करनेका भ्रदेश 


१. चतुर्थादरत्सरादृध्वं यवन्त दश्चसात्ययः । 
ताबद्विवाहुः कल्यायाः पित्रा काथः प्रयत्नतः ॥ ब्र° पु० १६५।८ 


२. “यस्तु ता वरयेत्कन्यां ब्राह्मणो ज्ञान दुवः” अत्र ब्राह्यणधदोषादानात्‌ 
ब्ाह्मणस्यैवायं निषेधो, न क्षत्रियादीनाम्‌ । बी मि० पु० ७७१. 


३. उदाहरण फ सिये देखिये रत्नावली तथा प्रियदशिका नाटिका । 


( १३७ )} 


दिया था 1 इसका पता हमे भआहुत-प्रकबरी ( प° २७७ ) से चलता है । परंतु 
प्रकवर कै इस आदेश का जनता मेँ कुच प्रमाव नही पड़ा भौर बाल-विवाह 
धुबेवत्‌ जारी रहै । इस समय मँ आरो वले भ्रसेक विदेशी यात्रियों कै विवरणं 
सेज्ञातहोताहै कि मारतम कन्याप्नौंका विवाह रजोदशेन के श्रनेक वषं 
पुवेंहीहृभरा करताथा। १६ वीं सदीके फिव ( 71161 ) नामकंभ्रत्रेन 
यात्री गेलिखाहै कि बङ्काल कै मुशिदाबादमें बालक तथा बालिकार््रों की 
वैवाहिक अवस्थाक्रमसे १० श्रौर ६ वर्ष थी१। दुसरा यात्री मनुची कहता 
है कि १७ वीं शताब्दी में बालिकाश्रों का विवाह एसी श्रवस्था में हौताथा 
जब वे भ्रच्छी तरह से बोल भी नही सकती थीं । टवनियर के कथनानुप्तार 
उस समय कन्याभोंका विवाहु७ या ठवर्ष मेंहोताथा। पेषवाका एक 
ब्राह्मण सेनापति इसलिये अत्यन्त चतित था कि उसकी ९ वर्षीया कन्था का 
विवाह न हो सका । उस्ने रण॒च्तेत्र से यह लिखा किं “यदि विवाह दुसरे वर्ष 
कै लिये स्थगित्त कर दिया गया तोक्न्याकौ अवस्थां १० वर्णक्ौहौो जयेगी 
ओर यह्‌ बात बडी ही आपत्तिजतक तथा निन्दाजनक होगी ।" 


युरोष के अन्य देशों मे विवाह-वय--परतु बाल-विवाह्‌ की यह्‌ अवस्था 
केवल भारत में नहीं थी। यदि हुम पाश्चात्य देशो की लडइकियो के विवाहु-वय 
कीश्नोर दृष्टिपात कसेहैतोहमे ज्ञात होता कियूरोप के विभिन्न देशो 
यह्‌ एक प्रथा के ्प में पायी जाती धी । प्राचीन रोम में रडकियों का विवाह 

१. दासगुप्ष-बेद्धाख इन दि सिक्स्टीम्य सेन्वुरी । पृ० १३१ 

२. भाग ३ पण ५९६० 


३. भाग २पृ० १९७ 
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१०या १२ वर्षं की श्रवस्यामे हुभा करता था१1 दुरोपमें मध्ययुगमे 
सैनिक तथा राजनंतिक कारणों से ५ वर्धकी कन्याभोंका भी विवाह केर 
दिया जाता था। च्च के इस नियम की श्रवहेलना सभी लोम स्वेच्छया करते 
ये कि बालक ध्रौर बालिकश्रोंका विवाहं क्रमसे १५ भ्रौर १२ वर्णकी 
वथमेंहो२। इद्खलैरड मे दुयूडर काल में प्रधानतया उच्चश्रेणी लोगों मे, 
वालिका का विवाह भ्रत्यायु मेँहुश्रा करताथा। कभी कभी ये विवाह 
यापु वर्धकी श्रायुमे भी सस्पत्त हृग्रा करते थेर। फतिवलके कथ 
से जान पडता है किभ्राजसे केवल ३०० वषं पहिले इद्धलैरड मे लङ्के, 
लडइक्रियो का विबाहु & या १० वषं कीश्रयुमे (श्रौरक्मीकभीरया३ 
वषं मे) हुश्रा करता था४। करि बहुना, समु १६२६ ई० तक इद्धलैरड 
मे बालकं तथा बालिकाग्रौंकौ कानूनी वैवाहिकं आयु क्रमसे १४ भ्रौर १२ 
वषं थी । प्रतु इसी साल त्रिटिश पाल्यमिर्ट नै नियम बनाकर दोनों के लिये 
१६ वषं कौ भ्रत्पतम वैवाहिक भायु का कानून बनाया । इन सब उदाहरणं 
कोदष्टि भ रखते हुये बालिकि्नों के विवाहु-गय को कम करनेके कारण 
स्मृतिकारों को कोना कदापि न्थायसंगशत नहीं कहा जा सकता । 
वतमान-अवस्था--श्रंग्रेजों के यहां रान के समय बा्तिकाभ्रों को विबाहू- 


गय प्षाधारणतया ठया ६ बषेथी। भ्राज से लगमगर ७०-८० यर्षं पृतं 
तके यही दशा थो। ग्रत शताब्दो के अन्तिम चरण में सरकार ने "एज प्राफः 


१. म्यूलर---फेभिलो प° २६० 

२. जे° एल° डविस--ए शाटं हिस्टरी ाफ वचिमेन पृ० २३७-६१ 
३. स्यृलर-फेमिली प० ११४ 

४. एफ० जे० फनिवल--"चादृत्ड मेरेजेन, उाइवोर्सज' । 
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कन्सेण्ट विल' के द्वारा लडक्रियों के गिगाहू-गय को भ्रधिक बह्ने का निर्वय- 
किया था। परंतु सनातनी एवं पूरारपन्धियों कै पोर विरोधके कारण यहु 
विल पासनहो सकरा। धीरे धीरे भ्रग्रेजी शि्ताका प्रचारदेशमे होने सगा 
भ्नौर पाश्चात्य निचार तथा संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगा । 
शि्धित तथा सम्य कगके लोगोते वैदिक काल की भति स्त्री शिक्षाक 
महत्व को समभा श्रौर स्कल, काटेजों तथा विश्वविद्यालयों म लड़कियों की 
शि्ता होने लगी । द्मब समाज एतेः शनैः रजोदशंन के पश्चात्‌ विबाहु की 
म्रोरध्यानं देनेलगाहै श्रौर बाल-विवाहका क्रमशः लोप हो रहार । सच 
१६२६. में हरविलास शारदा के भगीरथ प्रयत्न से चाइ्ड मैरेज रिस्टन्ट एक्ट 
पास हृ्रा जिसके भनुसार १४ वर्ण तथा १८ वर्णकौश्रायु से कम भ्रायुवलि 
बालिका तथा बालकों का विनाहु कानून के द्याया निषिद्ध घोषित किया 
गया । इस कानून के दवारा बालिकाश्रों कै निबाहु-गय की वृद्धि में बही 
सहायता मिली है! इस समय टेसेःभौर भी अनेक कारणा उपस्थित हो गए 
हैँ जिनत्ते बाल विगाह का धीरे धीरे हासहो रहा है, जसे प्रायिक करिनाहयों 
कां विकट रूप म उपस्थित होना; सुयोग्य गरो कान मिलना, तिलक्र तथां 
दहेज में अत्यधिक रपयों का “डमारड', सयुक्त परिगार की प्रथा का क्रमिक हासं 
तथा बाल-विगाहु की बुराह्यों का नम्न दुष्य । सतु १६२९ मे "एज श्राफ 
कन्सेरट कमेटी" नै यहं हिसाब लगाया था किं ३६ प्रतिशत कन्याभों कां 
निबाहं १० र्षण की प्रायु के पृवंही हौ जाता है। परस्तु संतोष इतना 
हीदहै फिहुगाका सुख षब बदल गयाहै। स्मृतिकारोके दरडनिधान कौ 
युणंरूप से म्रगहेलना कर समाज अरव प्राचौनं गृह्यसूत्रकायो के भदेश को 
मानने कै लिए उद्यत है। शर्ट गर्षा मवेत्‌ भौरी" कौ घोषणा करने गालः 


( १० ) 


"यमं के प्राचायं भी भब भ्रपनी लडक्यों का निगाह कानून या समाजके 
भयसे प्रल्पभ्रागुमें नहीं करतेहै। कहये का सारांश यहीदहै कि जिस 
प्रकार वैदिक काल मे कन्याभ्रों का विगाह प्रौढायस्थामे होता था-जो 
निर्तात उचित था--उसी प्रथा का पालन भ्रव हिन्दु समाज धीरे धीरे परन्तु 
दढता के साथ कर रहा है । 


(घ) विवाह के कुछ प्रतिबन्धक 


हमारे शास््रकारों ने कुच एसे नियम बतलये है, कुच एेसे प्रतिबन्धको का 
विधान किया है जिनका विवाह म पालन करता भरत्यन्त म्रावक्यक समभा 
जाता है । येप्रत्तिबन्धक प्रधानतया तोन हैँ (१) सपिश्डता (२) सगोत्रता तथा 
(३) सभ्रवरता । वर तथां वधू यदि प्षपिराड, सशो तथा सप्रवरहगे तो 
उनका विवाह कदापि नही हो सकता । इीलिये मनु ने श्रसपिर्ड तथा 
असगोत्र क्त्या को ही विवाह्‌करे लिये प्रशस्त माना है । प्रतएव विवाह मे 
चर तया गधुका भरसपिरड रौर ग्रसगोत्र होना नितांत भविश्यक है | प्राचीन 
कालमे सप्रवर होना भी विवाहं के लिये बाधक था। परंतु भराज्कल दसका 
इतना विचार नही किया जाता जितना सगोत्र श्रौर सपिरड का । 


(१) सपिण्ड का अथं--सपिराड का संबंध निम्नाकित तीन विषयों में 


विशेष महत्व रखता हैर ¦ (१) विवाह (२) उत्तराधिकार (३) श्राशौच। 
परंतु यहाँ प्रसङ्खानुसार विवाह के संव॑धमेही हमे इसका विचार करना है । 


१. मसपिष्डा च या मातुः, असगोत्रा चया पितुः 1 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां, शरक्मणि मैथुने ॥ मनुस्मृति ३।५ 
२. तेन विवाहे, आश्ञौचे, धनग्रहुणे च त्रिधा सापिष्डयं सिद्धम्‌ । 
निर्णय सिन्घु ३, पूर्वद्धं ¶० २८४ 
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सपिरड कै भ्र्थके संबंधे दो मत हैँ (१) विज्ञानेश्वर का ग्रौर (२) जीमूव- 
बहुन का । सपिरड केभ्या का विवाहं नहीं हो सकता इस विषयमे तो दोनों 
काएकं मतै परंतु इष शन्दकेश्रथंमे दोनों में मतभेदहै। विज्ञानेधरके- 
मतस्े सपिरड का प्रथंहै “वहु कन्याजौ वही पिर्डया शरीर { भ्रथवां 
शरीरके परमाणु ) रखती हो । दो व्यक्तियों मे सपिरड संबध तभी होता 
है जब दोनो एकदही शरीरके परमाणुश्रों वै सम्बद्ध रहते इस प्रकारसे 
पिता श्रौर पत्रमे सपिरड संध है क्योकि पिठाके शरीरके परमाणु पुत्र 
में विद्यमान रहते है । इसी प्रकार पितामहं भौर पौत्रमें सपिरडसंबंधहै 
क्योकि पितामह के शीर के परमाणु उसके पुत्र मे तथा उसके परमार पौत्र 
मे विद्यमानदहै। इसी प्रकारे मावा ग्रौर पुत्र, मातामह श्रौर दहि, मामा 
भ्रौर भानजा, पत्ति मरौर प्ली, सभी पपिर्‌ड है क्योकि इनमे एक के शरीर 
के परमागु साच्च श्रथवा परम्पसासे द्रे से विचयमान है! भ्रतएव यदि 
कटी मी सपिण्ड शब्द का प्रयोग होतादै तो उपमे एही शरीरके 
परमाशुश्रो से सात्तात्‌ या किसी माध्यम के द्वारा पारस्परिक संबंध समभना 
चाहियि१ 

सपिण्डता की सीमा--चूकि इस क्षनादि संसार में परमाणुभोर्‌ का संब 
म्ननन्त पीटियों त्क चलता चला जाता है भरतः याक्चय्य ने सपिरडताके 


१, या० स्मृ० ४५२-५३ पलकों पर मिताक्षरा दीका । 


२. आधुनिक विज्ञान वेत्ताओों का कथन कि मनुष्य कै शरीर भे 
“करोमोषोम' नामक एक पदाथं होताहै जो पिता सपुत्र के शरीर 
मे संक्रमित हो जाता है! यहां पर "परमाणु" शब्द का प्रयोग इन्हीं 
'क्रोमोतोस' के लिए किया गया हे । 
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-संबेधं में यहं नियम बना दिया किं मातृपत्त मे पाच पीढी तक श्रौर पितृप्त 
में सात पीढ़ी त्तकं ही यह संब॑ध माना जायगा ब्र्थात्‌ मातुपत्त मे पाच पीट 
के बाद श्रौर पित्रपक्च मे सात पीढ़ी के पश्चात्‌ सपिण्डता का संबंध नष्टहौ 
जाताहै१। गशिष्ट ने भी इती मतत का समथेन कियारहैर्‌। मिताक्चरयाके 
भरनुसार सपिरडता कौ पीड्य को गिनने के लिये (१) सब के समान पुवं. 
युष ( (01171011 11065107 } कौ मी गणना करनी चाहिये । (२) 
सपिता के लिये गर तथा गधूके माताभ्रौर पितादोनोंको भी ध्यानम 
रखना चाहिये (३) यदि स्पिरडता की गणना वर या वधू के मातृपक्तकी 
श्लोरसे को जाती दै तव वे दोनों समान पुव-पुरुष से पांचवीं पीहीके बाद 
भर्थात्‌ छठी पौदी मे होने चाहिये परन्तु यदि यह्‌ गणना पित प्क श्रोर 
सेकीलजातीरहै तोये दोनों--वर तथा बधू-सातवी पीढ़ी सेभ्रागे भ्र्थात्‌ 
भ्राठ्वी पीदरीमेदहोने चाहिये । इसी बाति को स्पष्ट रीतिसे समक्राने के ल्लिये 
सीचेदो चक्र ( {23727 ) दिये जति हँ इन चक्रों मे “सः वशं समान 
'ूवं पुरुष का प्रतिनिधि दै; "क का प्रये कन्या दै प्रौर पुः का प्रथं पुत्रहै। 


१. पञ्चमात्सप्तमादूध्वं मातृतः पितृतस्तथा । या० स्मृ° १।५३ 
२. पञ्चमीं सप्तमो चैव मातृतः पितृतस्तथा । व० स्पु° 


( १४३ ) 


डायग्राम-नं० १९४ 
स (१) 








क (र) | याँपरक (८) भ्रौर क (२) 
पु (३) | पु (5) में विवाह सम्बन्धहो ९ ३) 
यु (४) सकता है क्योकि दोनों का पु (४) 
पु (५) | सपिड सम्बन्ध पितासेलिया क (५) 
पु (६) गया हे श्रौर दोनों समान पु (६) 
पु (७) पूवं पुरुष “स' से सात पु (७) 
क (ल=) पोदियों से भ्रधिक दूर है। पु (८) 
डायग्राम--न० २९ 
स (१) 
| 
पु (२) यहाँ परपु (६) प्रौरक (६) मे | पु (२) 
पु (३) विवाह सम्बन्ध हो सकता दै क्योकि पु (३) 
पु (४) दोनों का सपिड सम्बन्ध इनकी पु (४) 
क (५) मातार््नो से दिलाया गया है म्रौर क (५) 
पु (६) ये दोनों पाच पीद़ीसेप्रषिकिदुरर्ह।" क (६) 


® ये दोनों चक्र डा० पी० वी० कजे कौ ““हिस्टी आफ घमंास््र" 
नामक पुस्तक के जित्द २ भाग १ सेक्ि गये जिसके लिए 
केखक उनका आभारी है । 


( १४४ )} 


इस प्रकार यान्नवत्वेय के मतानुसार सपिड सम्बन्ध माताकी श्रोरसे 
पाचवीं पीढी तक श्रौर पिताकी श्रोर सो सातवीं पीदी तक चलताहै। इसके 
शीतर विवाहू-स्वन्ध नहीं हो सकता परन्तु इसके बाद की पीटियों मे विगाह्‌ 
स्गच्छुन्दता से किया जा सकता है । 


इस सम्बन्धं भें आचार्यो के विभिष सत--सपिड-संबंध कै विषय में विह्ानों 
मे वडा मतभेद है। स्िडता का संबध कितनी पोदियों तक माननां चाहिये 
इस संबंध मे शास्त्रकारो का एक मतत नहीं दीख पड़ता । याज्ञवल्क्य के मतं 
का उल्लेख श्रमी कियाजा नुकादै। वशिष्ठं ते लिखाहै कि मातरपत्त में 
पाँववी पीटुी मे तथा पित्ुपक्त मे सातवीं पीठीमें ही विवाह हयो सकताहै। 
परमस्तु यह मत याज्नवल्य के मतके विरुद्ध द| आचायं पैठीनसी का कथनं 
है कि कन्या मात्ृपच्चमे तरीन पीठी तथा वर पितृप्ठ मे रपोच पीठीके बाद 
केटों तौ दोनों मेँ वि्राहु सम्भव है१। इसे स्पष्ट प्रतीत होता दै किं 
सपिडता कितनी पीय तक चलती थी । स्मृति्यो मे ध्रनेक एसे उद्धरण 
मिलते है जिने स्थिडता संबध को अ्रत्पतम पीदियोमेदी सीमित करदेन 
की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । निणंय सिन्धु मे लिखांहै कि शाकटायनं के 
मतानुसार समान पूवंपुरुष से सातवी, छठी या पचवौ पीढी में वतमान, कन्या 
से विवाहकरने में कुछमी दोष नदीं है२। इसी प्रकार मनु, पराशर, यम 


१. यदपि वसिष्ठनोक्तं पञ्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथेति, त्रीनतीत्य 
मातृतः पञ्वातीत्य च पितृतः इति च पैठीनसिना तदप्यर्वड्निषेधार्थं 
न पृनस्तसप्राप्त्यथेमिति स्वस्मृतीनमविरोधः ! या० स्मृ० १।५३ पर 
मिताक्षरा टीका । 

२. सक्षम च तथा षष्ठौ पञ्चमीं च तथैव च । 
एवमुदाहयेत्‌ कन्थां न दोषः श्ञाकंटायनः ॥ 
तृतोयां वा चतुथी वा पक्षयोरभयोरपि । 
विवाहयेत्‌ भनुः प्राह पाराशर्योद्किरायमः ॥ 


( १४५ ) 


तथा श्रङ्क्रि का वचन दहै फिकोई व्यक्ति समान पूवं पुरुषे मातातधा 
पिता दोनो पचो मे चौथी या तीसरी पीढी मे स्थित, करिषौ कन्यास त्रिवाहु 
कर सकता दहै । पराशर के मत से कोई पुरुष--नो स्वयं समान पूवं पुरूष 
से चौथी यार्पाचवी पीठी में वतमान है--चौथी याछठौ पीढीकीकन्यासे 
विवाह करने कां श्रधिकारी है । परन्तु जो व्यक्ति स्वयं पांचवा दै वहु र्पाचतीं 
पीठी ( समान पुवं पुरुष से ) को कन्या सो विवाह नहीं कर सकता१ 1 परन्तु 
भ्ननेकं प्राचार्यो ने पराशर कै इस कथन्‌ का विरोध किया है । 


सपिण्ड में विवाह न करने के कारण--श्रत्र यह्‌ विचार करना है किं शास्त्र- 
कासो ने किस श्रमिप्रायसे स्पिड विगाह का निषेव कियाद) कुछ लोगोका 
विचारदहै कि व्यभिचार की भावना से ही यहु विवाह निषिद्ध कर दिया गया । 
डा०्कारो का मतदहैकि यहु निषेधदो कारणोंसे फिथा जान पडतादहै। 
(१) सपिड सम्बन्धियो मे विवाह होने से उनके दोषों का संक्रमण भावी 
संतनिमे मी होने की श्राशंका थौ (२) यदि श्रत्यन्त निकट सम्बन्धियो मेँ 
विवाह होने ल्गे तो इषित प्रेम की उत्पत्ति होगी भ्रौर सदाचार मे शिथिलता 
श्रा जायेगी । इसके भ्रतिरिक्त उन लड्क्रियों के लिये पति मिलना अ्रत्यन्त 
कठिन हो जायेगा जो एक ही घर मेँ निकट सम्बन्धियों के साध रहती होगी 1 

1. चतुर्थीमुदरहेत्‌ कन्यां चतुर्थः पञ्चमोऽपि वा परारारयते षष्ट, पञ्चमे न 

तु पञ्चवीम्‌ । निणंय सिन्धु ३ प्वद्धि, प० २८५ 


2. “0 706 {‰# ऽ€्ला15 गा€ [008.016€ 184 172 17618. 
21 1682854 {€ 0 लता 88 तध€ 10 {0 762. 
3075 0791, 106 ०0ऽलाणल्त चित ०8६, 11 268. 
९83 पाक, पालाः तुर्यल्8 9८ तप ्ट्व 
(1 8इहा 2१8 ६0 चलः रश 270 8€- 
(्०7त]प्, धल ल्व 18६, च 1018668 06 ल्ला 
71687 76]8 धं $ 10५4 € 21106, ६0166 
718. 06 (1816851४ 10४९ 89175 370 60786 
4611६ 1088 2 77107215. 


7. दभा पाग [िसा16102.8172.. 
0]. [1, ८8४ 1, 2. 47. 


१० 


( १४६ ) 


पाश्चात्य, विद्वानों के मतानुसार सपिड विवाहं इसलिये निषिद्ध माना ग्या 
था क्योकि इसमे प्रेम भ्त्यन्त प्ुचित चेत्र मे सीमितहो जाताथा। कुछ 
व्द्रानोंका यहभीमतदै किसे विवाह स्वाभाविक शीकता या शालीनता 
फा उत्लंघन करते ह भरतः निषिद्ध है! । सुप्रसिद्ध वज्ञानिक उारविन ने लिला 
है कि श्रत्यन्त निकट की वस्त्रो का पारस्परिक सम्बन्ध होनेसे श्राकारमें 
कमी, शारीरिक शक्ति का वास तथा कुरूप होने की प्रवृत्ति होने लगती है । 
द्री कारणों से सपिड विवाह श्रत्यन्त निषिद्ध समभा जाता ह । 


(२) गोत्र का अथं--विवाह्‌ का दूसरा प्रतिबन्धक सगोत्रता है । विष्णु 
धमसूत्र, याज्ञवल्वय३ तथा नारद सभी ने सगोत्र कन्या से विवाह करना निषिद्ध 
सतलायाह। मुका भी यही मतरहै। भरतः विवाह मे असमान गोका 
होना श्रत्यन्त भावश्यके है । ऋषेद म "गोव" शब्द का रथं गोशाला यां 
थोक भुरड है४ । कहीं कही पर गोत्र क्रा अथं बादल, या वहू पवत 
कीष्रेणीयाशिखरदहै जो जल ने वाल बादलों को चपरय रती दै५ । कुष्ठ 
ऋचां मे गोवर का अथं गं मिलता है । धन्य ऋचा मे गोचर का रथं 
सम्मवतः समूह से है६ । एेसा जान पडता है क्रि इसी भ्रन्तिम वैदिक थं 

१. ४6७ला7पवव ताण +0. 7, 2. 162, 


२. [दा एवाव ण भाप्राथाऽ वात्‌ [श्चा एप्त 
५01165116811071. (1.गव०11/ 1868). 


३. अरोगिणों भातुमतीं असमानाषंगो्रजाम्‌ 1 १।५३ 
४. ऋरतेद १।५१।३; २।१७।१ ` 

५. ऋग्वेद १०।१०३।७ 

६. ऋष्वेद २।२३।१८ 


( १७ ) 


{ समूहं ) से गोत्र" शब्द का भ्माधुनिक प्रथं-मनुरष्यो का समुदाय-- निकला 
होगा । ऋभ्वेद मे किसी सामान्य या समान पूवं पुरुष से उत्पन्न वंशजो के 
प्रथं मे गोत्र शब्द का प्रयोग नहीं मिलता । हां, अथववेद मे 'विश्वगोच्यः' 
शब्द का प्रयोग पाया जात्ताहै जिसका अथं सब परिवारों से सम्बन्ध 
रखते वाला । यह गोत्र शब्द का श्रयं उन लोगोंसेहैनोएकर्तसे 
श्रापस मे सम्बद्धहों । भरतः गोत्र शब्द का श्रथं हप्र "मनुष्यों का वह्‌ 
समुदायनो प्राप्तम एकः रक्त से सम्बद्ध हों तथा जिनको उत्पत्ति किसी 
समान पूवं पुरूष ( (श्रा 21166507 }) से हई हौ । उदाहरण के 
लिये भृगु ऋषि से उत्पन्न सन्तति भागव" कहुलाती दै करयोकि सवका गोत्र 
एकही-भृगु-दै ! ऋष्वेद के मनेक मन्त्रौ मे प्रधिद्ध ऋषियों के वंशज 
उनके बहुवचनान्त रूप से सम्बोधित किये गये है- जसे वसिष्ठ कौ सन्तान 
वासिष्ठाः" तथा श्रङ्कधिरा के वंशज प्राङ्किरसाः' कहे गये है । 


प्रधान गोत्र--गोत्र की सामाव्य भावना यहु दै कि वे समस्तं पुरुष जो 
किसी समति पून पुरुष से भ्रखंडितं ( पुरुषों की ) परम्परा कै हारा भ्रपनी 
उत्पत्ति मानते है वे समी सगोत्र है । जब कोई मनुष्य कहृठा है कि मै पराशर 
गोत्र का हँ तब उसका श्राश्य यही है कि वह्‌ श्रपनी उत्पत्ति प्राचीन कालीन 
पराशर ऋषि से श्रचृण्ण पंडित रूप से मानतादहै। जैसा बौधायनने 
लिखा है कि गोत्रो के संस्थापक श्रत्यन्त प्राचीन काल से भाठ ऋषि है- 


१. विश्वामित्रो जमदग्निभद्राजोऽथ गौतमः । अत्रिवंिष्ठः कश्यप इत्येते 
सप्त ऋषयः । तेषां स्र्षणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोमच्यते । 
बऽ भ्रौ ° प्रवराध्याय ५४। 


( श्म ) 


(१) विश्वामित्र (२) जमदग्नि (३) भरद्वाज (४) गौतमं (५) अत्रि (६) 
वशिष्ट (७) कश्यप तथा (ठ) रगस्त्य । इन श्राठ ऋषियों की जो सन्तानं 
उत्पश्च हयी उसको गोत्र कहते है ! यों तो गोत्र हजारों हँ परन्तु प्रधान 
खूप से यही श्राठ हैर) ये श्राठ गोत्र पारिनि रौर पतञ्जलि दोनों को 
ज्ञात ये । पतञ्जलि ने लिखा है क्रि भ्रस्ी हजार ऋषियों से ब्रहमाचयंका 
पालन किया परन्तु श्रगस्स्य को लेकर आठ छऋषिर्योके हीकारणवंशषया 
सन्तति की वृद्धि हुई) इन श्रठों कै श्रपत्य गोत्र कहलाते है भरर इनके 
भ्रतिरिक्त भ्रत्य “गोत्रापत्य कहै जते है३। याज्ञवल्क्य स्मृतिकी रीका 
मिताच्रा मेलिघादहै कि गोत्र वहै जोवेश मेँ परम्परया से चला भ्राता 
हो 1 ये भोव कई समुदायो मे बटे हुये है 1 श्राशवलायन श्रौत सूत्र के श्मनुसार 
वशिष्ठ गोत्र के चार विभाग है-(क) उपमन्यु (ख) पराशर (श) कुण्डिन 
गौर (घ) वशिष्ठ । दसी प्रकारसे श्रन्य गोम भी कई समुदाय है जिनका 
वणन विस्तार भय से नही किया ज। सकता 1 


सगोत्र मे विवाह न करने का कारण-- सगोत्र संबंध यदि एक दिशा में 
सिड सम्बन्ध से ध्रत्यन्त विस्तृतहै तो दृखरी दिशामें संकुचित भीदहै। 
कोट भी व्यक्ति किसी सगोत्र कन्यासे विवाह्‌ नहीं केर सकता चाहे यह्‌ 
सगो्-सम्बन्ध कितना ही दूरकाक्यों नदहो। इसी प्रकार से को गोद 


२. गोत्राणां तु सहस्त्राणि प्रयुतान्यबु दानि च । 
उनपञ्चारदेवेषां प्रवरा ऋषि दशनात्‌ ॥ 


३. अष्टाशीतिः सहस्त्राणि उष्वेरेतसामृषोणां बभृवुस्तजरागस्त्या्टमेकऋोषिभिः 
प्रजनोऽभ्युपगतः । तत्रभवतां यदपत्यं तानि गोत्राणि, भतोऽत्ये गोत्रा 
पमवाः ।। महाभाष्य भाग २ पु० २३३। 
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लिया गया पुरूष श्रपते पिततकी सगोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता 
वथोंकरि (१) यद्यपि उका सम्बन्ध उत्तराधिकार तथा पिडदान के विषय मे 
प्रपते मौलिक कलसे कुचं भी नही दै फिर मी उका धन्य सम्बन्ध ्रपने 
पिताके कलसे उपीप्रकार वना हुभरादै। (र) दरी बात यहद किमनु 
ने स्पष्ट लिषादहैकिकल्यावरके पिताकेगोत्र को तही होनी चाहिये । इम्न 
तरह से गोद लिये जाने पर यथपि कोई व्यक्ति दूसरे गोत्र मे चलाजाताहै 
फिर मो विवाहे भ्रवसर पर पिताकेगोतर का ही विचार किया जाताहै। 
इस प्रकार दत्तक पुत्र होने पर मी पिता कौगोत्र वाली कन्या से विबाहु करना 
निषिद्ध है) स्िड सम्बन्ध तें फेवल पाच रौर सात पीदियों तक ही विवाह्‌ को 
निषिद्ध बतलाया है परन्तु सगोव सम्बन्धे के कारण ध्रतादि पोहियों त्क 
विबाहु का निषेधहै। सपिड एकौ मोत्रया भिन्त गरेर के भो लोगहो 
सकते हँ । परन्तु सगोत्र सपिरड ही हो सकता है प्रस्य नहीं । मितान्तरा 
ने भिन्न गोवर वालों को "वन्धु" लिखादै। भूत्रकाल मेँ मो सगोत्र विवाहं 
निषिद्ध था । स्मृतियों म तो इसका प्रचंड विरोध पाया जाता है । श्रपराकं, 
पमृति वद्धा तथा पराशर-माधव ने ब्रह्ुराण का एक श्टोक उदतः किया 
है जिसमे सगोत्र तथां सपिड विवाह को 'कलिवज्यं' बतलाया भया है१। 
सगोत्र विवाह भी उन्हीं कारणो से निषिद्ध समभा जत्ताथा जिन कास्णो सं 
सर्षिड विवाह इसलिये इस नियम का पालन भाजत्तक हिन्दु समाज मे बहो 
कठोरता से किया जाता है । 


१. सगोत्राद्रा सपिण्डाद्वा, विवाहो गोनधस्तथा | 
नराश्वभेधो मचज्च, कलो वन्यं द्विजातिभिः ॥ ब्र° प° 


(८. ९.4 


(२) सप्रवर का अथ--सर्पिड तथा सगोत्र के समातहौ सप्रवरहोनाभी 
विवाह में प्रतिबन्धक माना जाता थां। परन्तु श्राजकल सप्रवर होन क्रा विशेष 
विचार नहीं किया जाता । प्रवर का दसरा नाम “प्रापय भीहैश्रौर यहु इसी 
तामसे वेदो मे पाया जाता है! इत प्रकार इसकी परम्परा ऋग्वेद तक चली 
गयी है । ऋवेद में प्रनेक स्थलों पर “भारषय' का उल्लेखे उपरुन्ध होता है } 
भ्रथववेद ( ११।१।१६ ) कै श्रनुसार श्रार्षेय का श्रथं “ऋषियों कौ सन्तान 
भ्रथवावे लोग जिनका सम्बन्धं ऋषियोंसे है" लिला है! तैतरीय संहितां 
( २।५८७ } मे भ्रा्षेय शब्दं का प्रयोग “यजमान के सूप्रसिद्ध पुर्वंज"' भर्भ 
मे किया ग्रथादै। इसप्रकार प्रवरया श्राषय शन्दका्रर्थहै एकया भनक 
पुवे पुरुषों का वहु समुदाय जिसमे उनके वंशजो का नाम संसार मे 
प्रचलित हो । 

गोत्र ओर प्रवर मेँ भेद--गोत्र भ्रौर प्रवरमें बहूतदही थोडा भ्रन्तरदहै। 
इसी भेदकी कभीके कारण मोत्रकीही प्रधानता रह गयीश्रौर प्रषरकी 
कल्पना को लोग भूल चले । यहां तक किक पठे लिन ब्राह्मण भी प्रपना 
प्रवर नहीं जानते । गोत्र बहु सन्तिम पूवज या भ्रन्तिमिपुवंर्ोमे सेएकदै 
जिसके नामस वशका नाम श्रनेक पीट्ियों से चलता अ्रत्तादहै परन्तु प्रवर 
उस ऋषि श्रथवा ऋषियो से सम्बन्धित हँ जो अत्यन्त पुरातन काल में विद्यमानं 
थे; जो भ्रत्यन्त प्रसिद्ध तथा यश्स्वीये तथा जो गोत्र --ऋषियो के पवन 
ये१। इस प्रकारसे यहु स्पष्ट ज्ञात होताहै किप्रवर-ऋषिवेथे जो गोत्र- 
ऋषियों के भी पूर्वज थे तथा ्रत्यन्त प्राचीन काल में श्राविभूत हये थे। 
साधारणतया बहुसंख्यके गोत्रो मे तीत प्रवर ऋषि होते है परन्तु कुछ पसे 

१. कणे-- हिस्टरी भाक धमंशास्त्र, जिल्द २, खण्ड १, पु० ४९७. 


( १५१ ) 


मी गोत्र जिनमें केवल एक, दोया पाँच प्रवर ऋषि पये जतिर्है। वें 
गोत्र जिनमें केवल एक ही प्रवर ऋषि दँ प्रधानतया मित्रायुस्त एवं वशिष्ठ 
है जिनके प्रधान प्रवर वशिष्ठ । शौनक का प्रवर गृत्समद है भौर भगस्तीका 


प्रवर भरमिस्त है। इसी प्रकार से दुसरे गों के प्रवर तीन या पच 
पाये जाते ह| 


सप्रवर भें विवाह न करने का कारण एको प्रवर वाले वर तथा कन्या 
में विवाहु-निषेध का कारण प्रायः वही है जो सगोत्र विवाह मे पाया जाता! 
चूंकि एक प्रवर में उत्पन्न होने वाले वर तथा वधू में एक ही रक्तकी परम्परा 
चरीभ्रारहीदहै भ्रतः इन दोनों का श्रापस में विवाह वै्नानिक तथा शास्तोयं 
दृष्टि से हानिकारक है । दसीलिये प्रचीन शरचार्यो ने सप्रवर विवाह का निपेध 
कियादहै। परन्तु मुल से यदि कोई व्यक्ति सप्रवरमे विवाह करे तो कन्यां 
का परित्याग नही करते थे । भ्रपराक ने सुमन्तु का उद्धरण देते हृए लिला दै 
कि यदि कोई भ्रम सें समान प्रवर वाली किसी स्त्री से विवाह करलैतो 
वहु उसके साथ मैयुन कमं का परित्याग कर दे परन्तु स्तौ को नहीं चोडना 
चाहिए । प्रायश्चित्त रूप में बह चन्द्रायणा ब्रत करे१। परन्तु यदि कोई मनुष्य 
जान बभ कर सप्रवर कन्या से विवाह करता है तो उसके लिये महानु दंड, 
का विघात किया गया है । 

(४) अन्य प्रतिबन्धक उपयुक्त तीनों के अतिरिक्त विवाह के अरन्य भो 


प्रतिबन्धक थे । स्मृति मुक्ताफल मे विखारहै कि विवाहु-सम्बन्ध परिवत॑नके 
खूप मे नहीं करना चाहिए भ्र्थात्‌ श्रपनी लकी का विवाह किसीके पुत्रस 


१. परिणीय सगोत्रां तु समान प्रवरां तथा । 
त्यागं कृत्वा द्विजस्तस्यास्ततश्चाद्द्राथणं चरेत्‌ ॥ 
१८८ त्यागश्चोषमोगस्य न तु तस्याः । अपराकं पु० ८० 
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करके पूनः उसकी लडकी का विवाह भरपने पुत्र से चहीं केरला चाहिये । यह्‌ 
प्रथा श्राज भौ नीच जातियों मे प्रचलित है। परन्तु सभ्य माज इसे घुरि 
दृशि से देवता दै । दुसरा प्रतिबन्धक एकही व्यक्ति से एकी साथ अपनी दो 
लड़कियों का विवाह करना है । पसे विवाह से गृहकलहु की सम्भावना थी 
रतः इसं निषिद्ध माना गयादहै। दो समे भद्योसे दो सगौ ब्रिनोंका 
विवाह भी निषिद्ध है । इससे भी गृहं की शन्ति के भद्ध होने की 
प्ाशंका थो१ । 


गोश्च के बाहर विवाह के सम्बन्ध में पश्चिमी आचार्यो के विभि मत-- 

प्रत्र के बाहर विवाहु षयो किया जाता था इस सम्बन्धं मे पर्चिमी विद्वानों मे 
ध्मनेक सिद्धान्त प्रचलति दै। कुछ लोगोंका मत यहद किप्रावीन कालम 
स्त्रियोंकी कृमीथी। इसलिये गोतरके बाहर विवाहु करने की प्रथा चल 
पड़ीर। इसरे लोगों का यदहं कना है कि कुल के मीतर बन्धन रहित मैथुन 
कमं रोकनै के लिये ही इष प्रथा का प्रादुंभाव हृग्रार । कुछ विद्वान क विचार 
से प्रात्मौय जनों मे मैथुनं जन्यं भ्राकर्णणां उत्पन्न होने के भ्रमाव संही गोत्र 

के बाहर विवाह होने लगा । भरनेक विद्वात्‌ यह कहतेहै किं प्रारम्भिक 
१. प्रयुदराहो नैव कार्यो रेकस्मै इहितृहयम्‌ । 

न चैकं जातयोः पु सोः प्रयच्छेत्‌ दृहितृ्टयम्‌ ॥ 

स्मृ० भू० ( व्णश्िमधर्मं पू ° १४८ ) 

2. ©. 2. 136 {.ल€019.11--5{14168 171 „4711614 

प्र19॥0प्$ 2. 70. 
3. 1.. प्र. 11016971 ऽ0लाल , 424, 
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युगमेंकुलक्ा-स्वामीया नेताकुलकौ नयी लड्क्रियोंको स्वयंस्वीलरूपमें 
ग्रह कर लेना चाहता था श्रतः उसी ई््यासे कूल के नवयुवक्‌ श्रपने 
कुल या गोत्र से बाहर कौ लङ्करियोँ से विवाहं करने लगे। इस प्रकरारजो 
वस्तु पहिले प्रावष्यकता के श्रनुप्ार बाधित होकर की जाती थी वहं कालक्रम 
सेएक प्रथाके रूपमे परिरतहौ गयी१। परन्तु यदि इन षिद्धान्तौ पर 
विचार करते है तो इनको सत्यता प्रमारित नही होती । प्रथम सिद्धन्तको 
हो लीजिये । यदि यह्‌ मनिमो लिया जाय किमप्राचीन कालम स्वियोकौ 
कमोथौ तोभीप्रव्येक युव््ेको गोत्रयाकुक के बाहुर ही लाचार हाकर 
विवाह करना पडता थां यह्‌ नहीं माना जा सकता । दुसरे सिद्धान्त कै विषय 
से यहु कहना है कि जङ्कली जातियों में सदाचार की यह ऊंची कल्पता वही 
मायो होगी जिससे उन्होंने शपते पोत्र मे विवाह करना बन्द कर दिया होगा) 
तीसरा सिद्धांत भी कुच ॒ठटीक नहीं जंचता क्योकि कामजन्य भ्राकर्णणा कां 
स्ममाव गोत्र के ग्रन्दर विवाहुन करने का परिणाम हैन कि इसका कारण 
चौथा सिद्धति भी समोचोन नहो दै क्योकि यह पशुजगत्‌ सो लिया गया 
है जरह मजबत साड या भैसा श्रपने कमजोर कृदटरम्बियोंकोगाययाभैषके 
पास नहीं आनं देता मरौर उन्हे मार करभा देताहै। भरतः हमे गोत्रया 
करल के बाहर विवाह करने का कारण कहीं श्रस्यत्र खोजना चाहियि । 


प्राचीन काल में एक कुल के नवयुवक शिकार खेलने भ्रथवा भोजन को प्राप 
करने की चिन्ता में बाहर जति थे शौर दूसरे कुल की जातियों से उनका सम्पक 
होता था । तथी परिस्थिष्िथों से बाधित होकर वे उस कुलकी स्तियोसे 


1. {. (ज, ^ {्1715070- 11021 1.9 प. 
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विवाह करलेतेये श्रौर इस प्रकार से करुलके बाहर विवाह करने की प्रथा 
चलं पड़ी । सम्भवतः कन्या-हूर्ण के द्वारा भौ इस प्रथाके प्रादुरमाव में बहु 
सहायता मिली होगी । प्राचीन काल मे युद्धप्रिय जातिया स्षमरमे स्वरियोको 
पकड़ कर धर लातौ थं भ्रोर उससे विवाह कर लेती थौ । प्रावश्यक्ता से 
प्रेरित होकर किया गया यह्‌ कायं श्रादतके रूप मर परिणतं हो गया श्रौर इन 
जातियों मे सभ्यता के श्रागमनं कै बादभो यहु प्रथा उसो छ्य मे प्रचलित्त 
रही। यहभोहो सकता क्रिककुलमेद्वेपश्रौर भगडा बचनेके लियेही 
इस प्रथा कौ उत्पत्ति हुई हो । क्योकि यदि परिवारमें ही विवाह होने लगता 
तो एकही कन्या से अनैक चचेरे माई विवाह करना चाहते श्रौर इस प्रकार 
गृह मेही कलह पैदा हो जाता । इसलिए कुल के प्रग्राः ते यह्‌ सोचा होगाकि 
कन्या का विवाह गोत्र के बाहुर्‌ ही उचित होगा । 


सन्ततिशास्त्र को दृष्टि से विचारकरने पर गोत्रया कुल के बाहर विवाह 
करना ही समुचित जान पडता है । श्रतुमवसे भो यही बातस्षिद् होती है 
किगोत्रया कूल के न्दर विवाह करने से जाति का हसि होने लगता है) 
इद्खलै ड के सूप्रसिद्ध वैज्ञानिक डाविनका कथन है फि “यदि एकही कुल के 
भरन्दर विवाह करते की प्रथा बहुत दिनो तक चलती रहतौ है तो यह्‌ विश्वास 
है किं दसकै फलस्वरूप उत्पन्न सन्तान मे कद कौ कमी, शारीरिक बल का अभावं, 
सन्तानोत्पत्ति मे हसि रौर शरीर मे विकृति पैदा होने लगती है 1” इस प्रकार 


1. ^€ ¢07156वृ्61665 ग 01086 ल{66त77ह 
6217166 0 0८ {00 10 9 प016 816, 28 15 
दवा€ण्श्ा$ एद९रल्त्‌, 1058 ग 926, (गाञप्ररा9्‌ 
एह्ठपय, वत 1लतकु, 01665 26002116 
0 &. प्लाव्य 0 80184101." 


[247 0011-- (81186101 9 41101815 21 
लि375 पतला ०5८0, (1.00त्‌ठा) 1868). 
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सनयतिशास्त्र के श्रनुसार भी यहु भ्रावश्यकदै किकुलके बाहर ही विवाहः 
किया जाय । परन्तु यहु कहना कठिन है किं कुल के बाहर विवाहं करने कै 
केवलयेदहीकारणये। यहु बहुत सम्मवदहै किच्च भिन्न प्रदेशों परे विभित्र 
ग्रवस्थाभ्रो मे भिन्न भिन्न कारण रहे होगे । परन्तु इतना °निश्चित है कि कुलं 
कै बाहर विवाह करने का प्रधान कारण जातीय हास श्रौर शारीरिक शक्तिः 
मेकमी हीतेकौम्रशकाही रही होगी। कुं जातिया धामिक दृष्टिसेमी 
कुल के मीतर विवाह करना अनुचित समभती रही होगी । 


(ङ) विवाह में सत्क ग्रहण 


प्राचीन भारत में तिलक तथा दहेज कौ प्रथा का अभाव प्राचीन मारतम 
तिलक तथा दहेज क प्रथा का नितान्त अमाव था। प्राक्‌ एेतिहाधिक कालम 
स्तर्या घर की सम्पत्ति समी जाती थौ । ग्रतः विवाहुके समयकन्या का 
पिता ही-नं कि वर का पिता जसा वतमान कार में प्रचलित है-कन्या-शल्क 
को मगन का भ्रधिकारी समभाजाताथा। चूँकि वर कन्या कोश्रपने धरले 
जाकर उसके पिताको उस कन्याकी सेवाभ्रोंसे वञ्चितं कर देता था रतः 
इसकी चति-पूति के ख्पमे उपे पने ्रमुरको कुष्ठ धन देना प्रावश्यकत तथा 
स्वाभाविके हीधा। वह प्रपते विएक्न्याके पितासे दहेजक्नै काकमीः 
स्वप्ने भो स्याल नहीं कर सकता था । यदि वहू कमी एसा "डिमारड' 
करता भी तो वहु अनुचित समभ कर दकरा दिया जाता। इस प्रकारे 
प्राचीन समाज में दहेज कौ प्रथा का स्वेथा अभाव था। 
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स्मृ्ियों तथा संस्कृत नाध्कों मे ददेज कौ प्रथा का कहीं भी वणन नहु 
पाया जाता । कन्या-शुस्क--प्र्थात्‌ बहु धने जिसे वर कौ धिवाह्‌ करते खमय 
कन्याके लिए उसके पिताको देना पडता धा-का वणन तोस्मृतियो में 
पाया जाता है परन्तु वर-शुत्क-्र्थात्‌ तिलक या दहेजके रूपमे वहु धन 
जौ क्या का पिता विवाहं के पहिले निषत्त किये गये शतं के श्रनुसार वर 
कोदेतादहै--का कही भी पता नहीं चलता । यदि कन्या-गुल्ककी ही तरह 
वर-गुत्क की मी प्रथा होती ठो हसकी भी पूरी निन्दा स्मृत्िकारो ने कौ होती । 
परन्तु हष प्रकार की निन्दा कटभी देखने को नहीं मिलती । यह सच हैक 
सपृतियों ते वस्त्र तथा अलङ्कार से सुशोभित कन्या को विवाह मे दनि-र्पमे 
देने का विधान किया दहै परन्तु ्रलङ्कार का दान पिताक स्वेच्छा कै उपर 
निभेरथा। उसको किवी प्रकार मे बाधित नहीं किया जाता था। वह्‌ ्रपनी 
शक्ति तथा धद्धा के भ्रनुपरार्‌ जितना अलङ्कार चहि उतना अपनी पुवी के लिए 
दे सकता था । इसके.क्िये विवाह कै पुवं उमे किसी भकार की एतं का पालन 
नहीं करना पडता था 1 धुनी तथा राजघरानों मे विवाह कै समय जामाता 
को कुछ वस्ते उपहारमे दो जाती थी । भ्रथवंवेद म एकर स्थान पर राज- 
कन्यश्रों का विवाह के बाद १०० गाथोंको भ्रपने साथ लेकर समुरालमें 
जाने का वरान मिलता है१) द्रोपदी, सुभद्रा तथा उत्तरा भी श्रपने साथ 
हाथी, घोडे, गाय तथा रतन उपहार स्पमें ले गई थीं। रधुवंश में कालिदास 
ने इन्दुमती के विबाह के पश्चात्‌ उसके पति को बहुमूल्य उपहार देकर 
विदा करते का वणन किया है२। परन्तु इन उपहारो कौ दहेज कदापि 

१, नास्य जाया शतवाही कल्याणी ततपमाशये । ५।१७।१२ 


२. भर्तापि तावत्‌ कथकेश्िकानाभनुषठितानन्तरजाविवाहुः । 
सत्वानुकूपाहूरणो कृत भोः प्रास्थापयद्राघवमन्वगाच्च ।। ७।३२ 
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नही सम॑भना चाहिए क्योकि ये स्वेच्छा से दिये जत्तिथे श्रौर विवाहुके 


पहिले इनको देते के लिये क्रिस प्रकार कौ शत्तं तहौ करनी पडती थी जं्ा कि 
भ्राज कल किया जता है। 


(१) तिलक तथा दहेज की प्रथा की उत्त्ति--देशा ज्ञात होता है कि तिलक 
या दहेज की प्रथा की उत्पत्ति उस समय मे हयी होगी जब कन्या का विवाह 
दान-रूप मँ समफा जाने लगा था) शास्त्रम ेसा नियम बतलाया गयाहै 
किकरिसीभीवस्तुका दात दक्िणा के सायहोना वाहये । दच्चिणा से रदित्त 
दानयायक्ञका कुछ भो महत्व नहीं है भ्रौर उससे पण्य को प्रापि मी नहीं 
होती । गीता में दच्विणा से हीन यज्ञ को तामसिके बतलाया गया हैर । इलिये 
कन्या हूपी दान फे प्रवर पर भी श्रलद्धार या स्पयोंके रूपमे कु दच्चिणां 


देना वश्यक समभा गश्रया परन्तु यह दानप्रारम्भमे नाममानको ही 
था! इसकेन देने पर मी विवाह यें किसौ प्रकार कौ वाधा नहीं उद्यन्तं होती 


थी! यह्‌ दक्तिणा केवल राजघरानों तथा धनी, मानी कुलो मेँ ही दी जाती 
थी ३ परन्तु धौरे धीरे इसका प्रचार बहदृने लगा । राजपूत लोग उच्ववंश 
मे षेदा होनेकावड़ा गवं रखते थे) सभौ लोग उच्च वरनेया कुल में 
ग्रपनी कस्या का विवाहं करना चाहते थे । अतः विवाह के बाजारमेंरेसे 
कुलीन, तथा उच्चवंशामिमानी वरों का भाव बढने लगा भौर विवाह की 
वह द्निणा जो पहिले स्वेच्छासे दी जाती थी श्वत अनिच्छासे देनी पड़ने 
लगी । १३ वी तथा १४ वीं शताब्दीसे दहेनकी प्रथा राजपुतानेमें बड़े 


३. विधिहीनमसृष्टाच्च, मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धा विरहितं यज्ञ , तामसं परिचक्षते ॥। १७।१३ 


( श्न ) 


भयंकर शूप मे प्रचलित हो गयी । जिसका क्रम भ्राजमी जारी है) परन्तु 


उस समय भी साधारण कुलो यें दहेज नाम मात्रको ही दिया जाता था। 

वर्तमान अवस्था--परन्तु विगत सौ वर्षते इस दहेज की प्रथाने वह्‌ 
सयंकर सूप धारणा कर लिया जिसका वंन करना कठिन है । घरमे 
-यदिकृभी धनदहो तोमी लड़के का पिता तिलक लिये चिना श्रपने पत्र 
का विवाह ही नहीं करता। परन्तु यदि वह लडका कु पटा लिखा भी 
हो भौर यदि केहीनौकरीभी कस्ताहो तवतो उसकाक्या पृदछना? देसे 
लड़कों क विवाह कै लिये भ्राजकल यैस ही मावतविं होतादहै जसे बाजार 
मे पशु्रों का अथवा कबाडी की दुकान पर नीलामी चीजों का। जो सनस 
प्रधिक सुपथा दै सकता है वही उक्त लडकफे से ध्रपनी कन्या का विवाह करये 
-का धरधिकारी होता है। विवाह के पहिले लड़की के पिता से यह्‌ शतं य 
ली जातीदहै किं तिलके के रूपमे धन की अमुक निशित निधि तुम्हें धवश्य- 
मेव देनी पड़ेगी ! यदि रुपयों की इष तिरिषत संख्यामेदो चारकी भी 
कमी पड शयी तो तिल्के लौटा दिया जातादहै श्रौर विवाहकी बात मंगहो 
जाती है । श्राजकल मंहगी कै कारण जिस प्रफार भरन्त, वस्व प्रत्यधि 
संहा ग्या उसी प्रकार विवाहके बाजार मेँ वर भी बहुत संहरे 
निक रह हैँ । तिलके तथा दहैज की यह्‌ घातक प्रथा भ्रत्यन्त निन्दनीय द 
परन्तु दुःखतो यह्‌दै कि हिन्हु-तमाज इस बुराई कौ भवहेलना करता हृ्रा 
अपनी गंमीर तथा घातक निद्रा मेसोरहाहै) 


बुराद्ां--तिलक तथा दहेज को प्रथा से हिन्दू-समाज में श्रनेक बुराद्यां 
उत्पन्न हो रही दै । जब इस घातक प्रथा का प्रचार नहीं था तव निधेन मनुष्य 
प्री यदि वह्‌ करीन है तो उच्व कुल मे थपती कन्या का विवाह केर सकता 
था परन्तु भ्राजकल निधन मनुष्यों के लिये उच्चकूलों मे विवाह क्षरे का 
दार बन्दहो ग्याहै । इसका विषम परिणाम यहहो रहाहै क्रि उच्व 
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घराने की कन्याये धनाभावके कारण नीव कुलोमे व्याहीजा रहीहै। 
दूसरी बुराई है--कन्याभ्रों फे विवाह के छथि सुयोग्य वरो का न मिलना । 
इस सभय जो वर कुदं पठे लिखे तथा योग्य हँ उनके विवाह कै लिये भरत्यन्त 
अधिकं तिलक मोगा जातादै। भ्रतः निधन पिता लाचार होकर श्रपनी 
कल्या का विवाह किसी गणहीन तथा मृखं वर सोकर देता है जिसरो उसे 
सजनम नारकीय जीवन व्यतीतं करना पडता है। इस प्रथा के कारण 
कितनी लड़कियों का विवाह नहींहो पाताभ्रौरवे पताके दुःख को देखकर 
आत्महत्या तक कर लेती है । देवी स्ेहलता की करुण कहानी किसे ज्ञात 
नही है ? जिसने इसी कुत्सित प्रथा की वेदी पर प्रपनां वलिदान कर दिया । 
समाज को चाहिये किं इस प्रया को भ्रति शीघ्र दुर कर दै क्योकि यह्‌ श्वा 
नुमोदित नहीं है । हिन्द युवकों को चाहिये किते हिन्दु समाज के रसातल 
तक पहुंचने कं पहि ही इस प्रथा के विषुद्धं विद्रोह कर दे 1 


(२) कन्था-शुल्क-- प्राचीन भारत में तिसक तथा दहेज की प्रथा का नितांत 
रभाव था परन्तु कम्या-शुत्क की प्रथा अवश्य विद्यमान थी । प्राचीन समयमे 
क्था घर की सम्पत्ति समको जातीथो। वह घरके कार्यो मे हाथ बटाती 
थी । अतः जब कोई उससे विवाह करके उसे भ्रपने घर ले जता था तब वहू 
उसके पिताको उसकी सेवाधोंसे वचित करदेताथा। एसी दशा में उसको 
सेवाकी तति-पर्तिके स्पमेंप्रितिके द्वारा कन्या-शुल्क मागिना स्वाभानिक 
तथा उचितदहीथा। महाभारत से पता चलतादहै कि कंकेयी, गान्धारी तथा 
माद्री के विबाहु के समय बहुत श्रधिक कम्या-गुक देना पड़ा था । यद्यपि इस्‌ 
प्रथा का प्रचलन प्राचीन मारत मे विद्यमान अवश्य था परन्तु धमंशस्तकारों 
ने इसका बडे शब्दो मेँ विरोध कियाद) बौधायननेतो यहं तक लिखाहैकि 


( १६० ) 


जोलोग श्रपनीकल्याको बेच्तेहै बेघर नरक मे पडते है१। भ्त्रिका 
कथन है कि खरीदी गयी स्त्री धम॑तः परली नहीं है तथा उसमे उत्पन्न होने 
वाति पत्रो को श्रपने पितरो को पिरुडदान देने का अ्रधिक्ार नही हैर! मनु 
ने भी कन्याशुल्कं की बडी निन्दाकीं है । यहु बेडो मनोरंजक बातदहै कि 
जिस तिलक तथा दहेज कौ प्रथा का धमंशास्त्ों मे उस्लेख मावर तक नहीं 
मिलता उसका इतना धत्यधिक प्रचार इस देशमेंहो गयांहै प्रौर कन्या- 
शुल्क सवथा लुप्त हो शया । यहे सब काल चक्र की लीला दही समक्षनी 


चादिषु । 


(च) विवाह मे ज्योतिष का स्थान 


(१) विवाह के ल्य शुभ मुहृतं--दस देश मे विवाह परम पवित्र तथा 
धार्मिकक्रृत्य माना जातादै भरतः इस संस्कारको सम्पादित करने लिये 


किसी मंगलमय तथा शुम महूत को निर्चित्त करना स्वाभाविक ही है । विवाह 
सूक्त मे लिखादै किं श्रधामे गाये मारी जाती है श्रौर फल्गुनी मे कन्याये 


१. शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां रोभमोहिताः। 

पतन्ति नरके घोरे ध्वन्ति चासक्तमात्कुलम्‌ ॥ १।११।२१ 
२. क्रयक्रीता च या कन्या न सा पत्नौ विधीयते । 

तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितुपिण्डो न बिद्यते । ३८४ 
३. भाददीत न शुद्रोऽपि शुल्कं इहितरं ददन्‌ । 

शुल्कं हि गृह्णन्‌ करते, छक इहित्‌ विक्रयम्‌ ॥ ९।९८ . 


( १६१ ) 


अपने पिताके धरसेले जायो जाती है१।' प्रापस्तम्नमे मी इसका वरामं 
मिलता हैर! विवाह कै दितिवर को जो मधुपक दिया जाताथा उसका 
उल्लेखं एक ही मन्त मे उपलन्धं होता है । सम्मवतः विवाह के दूसरे या पीसरे 
दिन कन्याये भ्रपनी ससुराल फो चली जाती थीं । इससे यह जात होता है कि 
वैदिक काल में विवाह उस समय सम्पन्न किया जाताथा जब चन्द्रमाका 
संयोग भा ( मधा ) नक्त से होतो था। प्रा्चिलायन गृह्यसूत्र कां कथनं 
है कि सूयं के उत्तरायण होने पर, शुक्ल पक्त मे, किस शुम नद्चत मे चौल, 
उपनयन, गोदान तथा विवाह संस्कार करला चाहिये परन्तु कुछ प्राचार्य के 
मत से विवाह सभो मसोंमें हो सकतादहै३। शा०गृ० सु० मे कुच मित्त 
शब्दों मे यही बात लिखी गयी है४ । आपस्तम्ब गृह्यसूत्र ने एेसा विधान किया 
दै कि शिशिर के दो महीने--माघ श्रौर फालगुन--ग्रौर ग्रीष्म ऋतु का भन्तिम । 
मास--भ्राषाद्--को छोड़ कर समी महीनों मे विवाह हौ सकता है । वहु 
पिता जो यह्‌ चाहता है कि उसका जामाता उसको कन्या को प्रधिक प्यार करे 
उसे चाहिये किं वह्‌ पनी कन्याका विवाह निष्ट्या ( स्वाती ) नच्त्र में 
केरे । इससे पत्नी पति की प्रियतमा होती है, वह भपने पिता कै घर फिर 


१, अघासु हन्यते गावो फलगुत्योः पयु ह्यते । ऋ० वे १०।८५।१३ 

२. मघाभिगविो गृह्यन्ते फल्गुनीभ्यां व्यूह्यते । आप॑० गृ° सु५ ३।१-२ 

३. उकायनं आपूर्यमाणपक्षे, कल्यणि नक्षत्रे, चौलक्मेपिनयनंगोदान- 
विवाहाः । सावंकालमेके विवाहम्‌ । ० गृ० सु° १।४।१-२ 

४, शा० गु° सु १।५।५ 


५. आप० गृ० सु° २।१२-१३ 
११ 


( १६२ ) 


टकर नहीं भ्राती१। मौधायनने भी विबाहु के निये इन्हीं उपयुक्तं मासों 
को शुभ बतलति हये लिखा है कि रोहिणी, मृगशिरा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाती 
नचत्र विवाह के लिए उपयुक्त हैँ तथा पुनव, तिष्य ( पुष्य ), हस्त, धवेण 
श्नौर रेवती नक्षत्र विवाह को छोडकर श्रन्य संस्कारों के च्िशुभह।२ 
मानवे गृह्यसूत्र से पता चलता है कि रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण, श्रविष्ठा (घनिष्ठा), 
क्नौर उत्तरा श्र्थात्‌ उत्तराषाठ, उत्तराफाल्गुनी एवं उक्तया माद्रपद तत्तत्र 
विवाह कै लिये तथा कम्याको ससुराल भेजने (गवना) के लिये शुर मुहूतं है३ । 
काठक (१४।९-१०) तथा वाराह गृह्यसुवो मे मी एसा ही वंन पाया जाता है । 
रामायण में उत्तराफल्गुनी नक्त व-जिसके देवता मग ह-मे विवाह होने का उल्लेख 
मिलता है४ । महाभारत के श्रादि पवंमे रेमे नक्र में विवाह होने का वेण॑न 
१. णां कामयेत दुहितरं प्रियास्पादिति तां निष्ट्यायां इशात्‌, प्रिथेव 
भवति । नेव च पुनरागच्छति इति ब्राह्मणावेक्षो विधिः । 
-आ० गु° सु° ३।३ 
२. सवे भासा; विवाहस्य । शुचितपस्तपस्यवजेभित्येके । रोहिणीमृणतौर्ष 
उत्तरफल्गुनी स्वातीति विवाहस्य नक्षत्राणि । पनर्वसु तिष्यो, हस्तः, 
भरोणा, रेवती, अन्येषां भूतिक्मणाम्‌। बौ° गृ ° सु° १।१।१८-२९१ 


३. मा० य° सु° १।७।५ 


०< 


. मघाह्य्य महाबाष्टो, तुतीये दिवसे प्रभो। 
फल्गुन्यायुत्तरे राजंस्तस्मिन्वेवाहिकं कुर ॥ 
उत्तरे दिवसे ब्रह्मत्‌, फत्गुनोभ्यां भनीषिणः। 
वैवाहिकं प्रशसन्ति, भगो यत्न प्रजापतिः ॥ 
बा० रा०, बालकाण्ड ७१।२४; ७२।१३ 


{ १६२३ ) 


मिलता है जिसके देवता भग दै१। कौशिक सूव्रमें लिखादहै कि विवाह 
कातिक पुशिमा के पश्चात्‌ श्रौर वैसाखी पुणिमा के पहिले ही निष्पन्न होना 
चाहिये । श्रपनी इच्छानुसार कोई किसी मी समय विवाह कर सकता 
परन्तु फिर भी चैव मास को भ्रवश्य छोड देना चाहिये श्र्थात्‌ वषं के किसी 
मी महीने मे विवाह करे परन्तु चैत्र में कदापि नहीर्‌ । ' 


विबाह का समय--गृह्यसूत्रो मँ विवाह के शुभ मूहूतं के विषय में स्यष्ठ 
वणन मिलता है परन्तु पील के निबन्धकारों ते ज्योत्तिष शस्व का सहारा 
लेकर बडा ही प्रपंच खड़ा कर दिया । रधुतन्दन ने अ्रपने उद्वाहृत्तत्व मे राज- 
मातंरड तथा भुजवबलमीम का उद्धर देते हये च्चिाहै फि “वेत्र भ्रौर 
पौष को छोड कर विवाहुकै लिय समी मास्त शुभै, परन्तु यदि कन्या 
युवती हो गयी हो तो उसके लिये शुम गास कौ प्रतीक्ता नही करती चाहिये, 
बत्कि विवाह के समयमे नक्षत्र तथा चन्द्रमाको भ्रनू्ूल देखकर उसका 
विवाह कर देना चाहिये । कन्या जव तक १०वषंषकीहौो तभी तक उसके 
विवाह कै लिए श्रयन, मास, दित श्रादि का विचार करना चाहिये, बाद 
मे नही३ 1 संस्कार रतलमाला ( प° ण्द्ण्मे) लिवाहै किं विवाह के 


१. भ. भा, ८।१६ 

२. उर्ध्व काततिक्या अवेशास्याः । यथाकामो वा । 
चित्रा पक्षं तु वर्जयेत्‌ । कौ ० सु० ७५।२-४ 

३. राजग्रस्ते तथा युद्ध॒पितृणां प्राणसेशये । 
अतिप्रौढा च या कन्या नानुकूत्यं प्रतीक्षते 1 
अतिवृद्धा च या कन्या कुलधसंदिरोधिनी । 
अविशुद्धापि सा देया, चन्द्रलग्नक्छेन तु ॥ राजमातंण्ड 
ग्रहशुद्धिमब्ददुद्धि बुद्धि सासायनतुदिवसानाम्‌ । 
अर्वाक्‌ दश्वर्षभ्यो सुनयः कथयन्ति कत्यकानाम्‌ ॥ 

उद्वाहृतत्व पु १२४ मं भुजबल्भोम्‌ का उद्धरण । 


{ १६४ ) 


मासक संबधमें सूत्र तथा स्मृति्योमे विरोध हौनेके कारण भनुष्योंको 
चाहिये कि प्रपने देश की प्रथा का पालने करं। ्येषठ पुत्रका विवाह किषी 
व्यक्ति की ज्येष्ठ पृत्री से, ज्येष्ठं मासमे नहीं करना चाहिये तथा जिस मास, 
दिनि तथा नच मे जन्म हृश्राहौ उस मास, दिन तथा नच्तत्र मे विवाह 
पिषिद्ध है । सोमवार, बुधवार, वृहस्पति तथा शृङक्रवार विवाह के लिये शुभं 
है परन्तु मदन पारिजात के भनुसार यदि रात्रिम विवाहहोतो सभी दिनं 
शुम दै१। तिरय सिन्धु कै मत से रजस्वला कन्याके विवाह में गुरु शुद्धि 
की चिन्ता करना व्यथं हैर । सिह राशिमे गुरुके हमै पर विवाह तथा 
उपनयन नहीं करना चाहिये३ । 

(२) विवाह में जन्म-कुण्डलो का स्थान--प्राचीन ग्रन्थो के अनुशीलन से 
पा चदा है कि पुरा काल मे विवाह के समय जन्म-कुर्डली का विचार 
कुछ भी नहीं किया जाता था । गृहछसूवरौ तथा ष्ममूवों मे विवाह के निर्ित 
करने के पुवं अन्म-कूरडली को देखने का करीं भी उल्लेख नहीं मिलता । 
इसका कारण सम्भवतः यदौ जान पडता है कि उस समय में ज्योतिष शास्र 
की इतनी उन्नति नहीं हुई थी । वह शअरपनी प्रारम्मिकं अवस्था म था। 
४०० ई० तक वतमान काल की भांति वर-वधू कौ जन्मकूंडी मे नाडी तथां 
गुण श्ादिको मिलने की प्रथा का कहीं मी वणन नहीं मिलता। भावके 
नाटकों से पता चलता है कि ३०० ई० के श्रास-पास्त तक ज्योतिषी लोग 

१. न वारदोषाः प्रभवन्ति रात्नौ । मदन पारिजात 

२. रजस्वलायाः कन्यायाः गुरुदुद्धि न चिन्तयेत्‌ । ३ पु्द्धं पु० ३०४ 


३. गोदावयुत्तरतो यावद्धागोरथोतटं याम्यम्‌ । 
तत्र विवाहो नेष्टः सिंहस्थे देवपतिपुज्ये ।। सं० भ्र ० ० ८०६ 


( १६५ ) 


केवल यहो देखा करते थे किं विवाह के ल्थि कौन सादिन शुभ दहै । कुड नक्तत्र 
मंगल-कारक तथा शुभ समभे जाते थे । श्रतः उसी दिन विवाह सम्पच्च किया 
जाता था। इसके अतिरिक्त विवाह के सम्बन्ध मे ज्योतिष शास्व का प्रधिक 
उपयोग॒नहीं था । ४०० मे ६०० ई० कै बीच ज्योतिष शास्त की भ्रधिक्‌ 
उक्तति हुयी भौर सम्भवतः उसी समय से विवाह मे वर-वधूः की कुंडली को 
मिलाने की प्रथा चल पड़ी । 

भ्राज कल विबाहु के निखंय करने मे जन्मकुःडली श्रत्यन्त भ्रावदष्यक समभ्ी 
जाती है । ज्योतिषी लोग॒वर-वधू की कुंडली मिलाकर--जिसे भणा' कतै 
है--जब उसे ठीके तथा उचित बत्तलाते हँ तभी विवाहं किया जां सकता है 
अन्यथा नही । जिन लोगों के पास जन्मकुंडली नही होती वे भी केवल विवाह 
कै लिये एक भूढो जन्मकुंडली तयार करा लेते है । यदि कस्या की जन्मवंडली 
मे किसी प्रकार का दोष निकल भ्राताहै भ्रथवावरको कुंडली से वहू ठीक 
चही मिचती तो विवाह नहीं हो सकता । परन्तु नयी पाश्चात्य सम्यता के साथ 
ही साथ कुंडली का महत्व अब धीरे धीरे नष्ट होते लगा है फिर मो अशिति 
जनता में इसका महत्व आज मी बहुत श्रधिक है । 


जन्मकुण्डली मे विभिन्न विषयों पर विचार--ज्यों ज्यों ज्योतिषशास्त्र कौ 
उच्चति होती शयी त्यों त्यो विवाह मे इसका उपयोग बढता गया । जंघा पहिले 
लिखा जा चुका है प्राचीन काल में जन्मकुडलो का विचार नही होता धा परततु 
बादमे विवाह मे यहु भ्रावश्यक समभी जाने लगी । श्ण प्र°्मे लिखाहैकरि 
जन्म के समय के नच्तत्र धभ्रौर राशि का विचार निम्नाक्तित भ्राठ प्रकारसे 
किया जाता है जिन्हँ ट" कहते है :--(१) वणं (२) वश्य (३) योनि (४) 
नेच्त्र (५) ग्रह॒ (६) गण (७) राशि श्रौर (८) नाडी । वर कन्या के विकाह्‌ 


( १६६ ) 


के समय ज्योतिषो लोर ॒इन्ही आठ विषयों पर विचार केरते है । इनमे वाँ, 
गणा तथा नाडी अत्यन्त प्रधान है । ्राजकल भी ब्राह्यणो में इन विषयों परं 
विचार करने के बाद ही विवाह सम्पच्च होताहै। भरतः सवप्रथम इनका 
संचय में यहाँ विचार किया जाता ह । 

ज्योतिष शास्त्र मे २७ नक्तत्र हीते हैँ । इनमे नव-नव तक्तघों को देवग, 


मनष्यगण तथा राक्तस-दन तीन-गसों मे निम्न रोति से विभक्त किया 
ग््यादहै। 


धः 1 1 1 देवगण | (ख) मतुष्यगण (ग) राक्षतगण 








१--भश्चिनी सरणी कृत्तिका 
२--मृगशिय रोहिणी प्राशष्लेषा 
३--पुनवंसु रद्रा मधा 
४-- पुष्य पर्वा वित्रा 
५--टृस्त उत्तरा विशाखा 
६--स्वाती पूर्वाषाद्‌ ज्येष्ठा 
५--भनुराधा उत्तराषाद्‌ मुल 
श्रवण पूर्वामाद्रपद धनिष्ठा 


६--रेवती उत्तराभाद्रपद शततारका 


( १६७ ) 


यदि वरश्रौरकन्याका जन्मइनतीन ग्रपौमेसे कसी एकी गणाके 
नप्तरो मे हुभराहो तो यह विवाह बहुत हौ उत्तम समश्षा जाताहै। जे यदि 
वर श्रौर कन्या रात्तस ग्णके मधाप्रौर चित्रा नक्तत्रोमें पेदाहृएहो तो 
यह्‌ उत्तम रै । यदि कन्था देवगणा भौर वर मनुष्यणण॒ के न्त्र मे उत्पन्न हों 
तो इसका फल साधारण होता है । यदि वर देवगण या राक्षसगणा के नच्त्र 
मेँ भ्रौर कन्या मनुष्यगण के नक्तत्र मे पैदाहौ तथा यदि कन्था राक्लसगरं 
एवं वर मनुष्यगणा के नक्तत्र मे उततर हो तो दोनों दशा मे विवाह्‌का फल 
मरण होता है । यदि कन्या देवगण भौर वर रा्तसगण के न्त्र मे उतपन्न 
हो तो विवाह के पश्चात्‌ पत्ति घौर पत्नी में सदा कलह रहता है । इस बात 
को नीचे के विवरण से स्पष्ट समभ लेना चाहिए । 


[1 


देवगण सनुष्यगण रोक्षसरगण : 








१-(वर + कन्या) | या (वर +कन्या) या | (वर^+कन्या) | उक्तम 


२-कन्या + वर -- साधारण 
३-वर ५) कन्या या (वर) मृत्यु 

४- --- वर कल्या मृत्यु 
१-कन्या ~~ वर कलह 


नाड़ी के विचार भै नक्त्ोँंका विभाजन निम्न प्रकारसे तीन भागोंमें 
क्रिया गया दह । 


( १६८ ) 








आच्या नाडी मध्या नाडी अन्त्या नाडो 
१-- भ्रश्िनी भरणी कृत्तिका 
२--प्रा् मृगशिसं रोहिणी 
३ --पुनवसुं पुष्य घ्रा्लेषा 
४---उत्तरा पूर्वा मघां 
१--हस्त चिना स्वाती 
` ६-- ज्येष्ठा भ्रनुराधा विशाखां 
७--मूल पर्वषिाढा उत्तराषाढा 
--्रच्छारका | धनिष्ठा श्रवण 
&्>पर्वामद्रपदा उत्तमाद्रपदा | रेवती 


यदि गर श्रौर कन्या के नच्तत्र एकी नड़ीक्े हों तो यह्‌ बहत बुय माना 
जाता है क्योकि इसका फल मृष्यु है । अततः एक नाडी होने पर विवाह नही हो 
सकता । इसलिये वर भौर कन्या के नक्तत्र विभिन्न नाड़ीषके होने चाहिये 
जसे यदिक्न्य्रा की नाडी भ्रा्याहोतो वर कौ श्रन्त्या होनी चाहिए ॥ तमी 
दोनों मे विवाह सम्बन्ध हो सकता है भन्यथां नही । 


( १६६ ) 


(२) विवाह के प्रबन्धक एवं कन्या-दान कै भविकारी--श्रब स विषय पर 
विचार करना कुच श्रप्रासद्धिक न हणा कि विवाह मे कन्यादान का अ्रधिकारीकौन 
दै तथा किसे कन्या के विवाह को निशित करे का प्रधिकार प्रप्त है । विष्णु 
ने चिखा है कि विवाह म क्रमशः पिता, पितामह, भाई, सम्बन्धी, नाना तथा 
मातां कन्यादान कर सकते है१। यदि इस सूची में पूवे व्यक्ति का भ्रमाव 
हो तो यह भ्रधिकार उत्तर वाले व्यक्तिको प्राप्त होता है भर्थात्‌ पिता के भमाव 
भे पितामह श्रौर उसके न रहने पर माई प्रादि । याज्ञवल्क्य { १।६२-६४ ) 
ने कन्यादान करने वाले भविक्तारियों की भुचीमें नाना को स्थान नहीं दिया 
दै भौर यह लिखादहै कि कन्यादान का भ्रधिकार उसी श्रभिभावक कोहैजो 
पागलनहो। परन्तु यदि टसा सम्भवनहो तो कन्या को स्व्यम्बर विधिंसे 
पि चुनना चाहिए । नारद के ब्नूसार श्रधिकारियों की यह्‌ सुची इस प्रकार 
दै२--पिता, ( उसकी प्राज्नासे) भाई, पितामह, मामा, श्रपते कुलवासे, 
बान्धव श्रौर ( पागल न होने पर } माता। सम्भवतः इस सूुचौमे माताकरा 
नम्बर सवके भ्रन्तमे इसीलिये श्राया है कि माता विवाह कायं में स्वतः माग 
नही ले सकती थी बि उपे यह्‌ कायं किसी परुष के द्वारा ही कराना पडता 
धा । विवाह मे कन्यादान का कायं बड़ा हो उत्तरदायित्वपुणं समभा जाता था 
वथोकरि उचित समय पर इसे सम्पादित न करने पर वड़ा पाप लगता था । सम्भवतः 


१. वि० ध० सु° २४५३८-३९ 

२, पिता दद्यात्स्वयं कन्यां, भ्राता दानुमते पितुः 1 
पितामहो मातुरश्च, सकुल्या बान्धवास्तथा ॥ 
मातात्वभावे सर्वेषां प्रकृतौ यदि वर्तते । 
तस्थाभप्रकृतिस्यायां द्युः कन्यां सनाभयः ॥ २०२१ 


८ ५७० ) 
माता को पृश उत्तरदायी न सममकरदही नारद ते उसकौ उपेक्ञाकीदै। 
परन्तु आधुनिक भारतीय न्यायालयों ने पनी कन्या कै लिए पति को चुननेमें 
माता के प्धिक्रार को स्वीकार किया है जिसके धनेकों प्रमाणा इरिडयन लां 
रिपोर्टर मे मिलते हैँ । धमंसिन्धु मे लिसलाहै कि यदि किसी पृरष के भ्रमाव 
मे कन्या स्वयम्वर करे श्रथवा उसकी माता कन्यादान करे तव कन्या या माता 
को चाहिये कि वहु नान्दीधाद्ध कर ले श्रौर विवाह के प्रधान संकल्प के भ्रतिरिक्त 
धन्यं कायं किसी ब्राह्मण के द्वारा केरावे१। नारद के अनार उन्मादया 
न्य किसी बीगारीसे ग्रसित मनष्यके द्वारा किया शया कायं भवैधहै। 
घतः यदि पिता पागल होतो उसके द्वारा भी निश्चित किये यए्‌ विषह को 
नहीं करता चादिए२ । पिता कौ उपस्थिति मे हौ यदि कस्या का मामा उसका 
विवाह करदे तो क्या करना चाहिए ? इस विषय मे ““उद्वाहतत्व में 
लिला दै कि सप्तपदी हो जनि पर विवाह मङ्ख नही हो सक्ता क्योकि 
विवाह भँ विवाह-संस्कार कौ ही प्रधानता रै क्तत्यादनि के श्रधिकारी 


१. कन्यास्वयम्बरे मातुर्दुत्वे च ताभ्यामेव नान्दोशाद्धं कार्थ, तत माता 
कन्था वा स्वयं प्रधानसंकषल्पमात्रं कृत्वा अन्यद्‌ ब्राह्मणद्वारा कारयेत्‌ । 


धं० सि० २३। पूवि प० २५१ 
२. स्वतन्त्रोपि हि यत्कार्थं कु्यद्प्िकति गतः । 


तदष्यकृतमेव स्यादस्वात्थस्य हेतुतः ॥ 
1 
या० १1६३ पर अपराकं हार नाश्व का उद्धरण 


( १५१ ) 


को नही१। 

जिस प्रकार प्राचीन काल मेँ कन्या कै विवाह का निरंय पिता, पितामह, 
माई प्रादि करतेथे उसी प्रकार से साधारणतया भ्राजकल भीहोता है) 
परन्तु राजवरानों मे तथा धनी, मानो पुरषो के यहाँ यह कायं नाई श्रौर 
बराह्मण किया करते है। वे इर-हूर देशों मे धूमघूम कर वरको खोजते है 
तथा विवाहका निरय करेर्हँ। यदियेलोभीहूये तो कायं की चिद्धि 
ठीक ढङ्क से तहीं होती । परन्तु कन्यादान" से इतन लोगं का कुं मी सम्बन्व 
नहीं है । यह्‌ कायं पिता, भाई परादि ही सम्पन्च करते है 1 


१. यदि तु विवाहो निवृत्तस्तदा प्रधानस्य निष्यनचस्वे नाधिकारवैकल्याघ्न 
तस्य पुनरावृत्तिरिति । उ० त० पृ० १२७ 
यदि तु सपदोनिवाहहोताप्रधानं नातं , 'ङुवेकनयेगष्े 
नावृत्तिविवाहस्य । नि° सि० ३ । पूर्वां प° ३०७ 


५-विवाह-संस्कार 


वेवाहिक-विधि का क्रमिक चिकास-संसार की समी सभ्य तथा सम्य 
'जातियो मे विवाह संस्कार किसी न किसी रूपमे भ्रवश्य ही उपलन्ध होता 
दै । हिन्दुमो का जीवत सदासे धमेमय रहादहै। श्रत; उनके संस्कारों एवं 
उत्सवो परर धार्मिक विश्वासं के कारण अनेक शास्त्रीय विधियो का विधान 
पाया जाता है । इस कारण विवाह जसे महृत्वपूणं तथा प्रसिद्ध संस्कारके 
भवस्तर पर वैवाहिक-विधियों का सम्पादन स्वाभाविक ही दहै । विवाह की 
विधि ( 168 8216 {२1६0215 ) क इतिहास पर यदि हुम दृष्टिपात करते 
हतो हमे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वैदिकं काल मेँ वैवाहिक-विधि बहत ही संचि 
भौर सीधी सादी थी। परन्तु ज्यो ज्यों समय बीतता गया इस विधि विधान 
में विस्तार होता गया। सूरो के काल मे विवाह की पड्त्ति प्रधानतया वही 
रहौजो वेदिक कालमे थी परन्तु विभिन कुलों मेँ विभिन्न सूत्रग्रन्थों कै 
पालन करने के भ्रनुसार इसमे क॒ परिवतंन हो चला था तथा वेवाहिक-विधि 
को विस्तृत रूप देने कौ प्रवृत्ति परिचित होने लगी थी । इन सूव्रकारोने 
विवाह की पद्धति को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया तथा स्थानीय रीति 
रिवाजों का ध्राश्नय लेकर वेदकालीन सरल बिवाहु-विधि को निस्तृत रूपभे 
परिणत कर दिया । इसीलिये अआश्गलायन ने लिखा है कि विभिन्न देश भ्रौर 
जनपद की गिगाहू-सम्बन्धी धियां अनेक है । विगाह मे उनका पालन 
सगश्य केरा चाहिए १ 1 श्रापस्तम्ब का कथनदहै कि निगाह्‌ मे स्थानीय 


१. अथ खदटुच्चावचा जनपदधर्माःग्रामघर्माश्च तान्‌ विवाहे प्रतीयात्‌ । 
आ० गु० सु° १।५१ 


( १७३ ) 


रीतयो के अ्रनूसार विभिन्न विधि-निधानोंका ज्ञान स्वियों ते प्राप कर 
चाहिए१ । 

पारस्कर कामत है किं विवाह भौर ए्मशान सम्बन्धी कार्यो मे श्रामवचन 
को करना प्रावश्यक द 1 इन विषयो मे प्राम ही प्रमाण होता है एेषा भति कामव 
है । गदाधर के मत से श्राम" शब्द का आशय श्पने कुल की तुद स्तियोसे" है 
जो पूवं पुरुषो कै द्वारा धनुषटीयमान सदाचार को स्मरण रखती हैर । प्राभीण 
रीपति.रिगाजों का उत्लेख करते हए गदाधरने लिला है कि संग्रलसूत्रका 
बँधना, गले मे माला धारण करना; गर-गधु के भरस्वोके अन्त भागकरो 
लेकर उसमे गांठ बांधना, न्यग्रोधुपुटिका को धारणे करना, गर के श्राने पर 
उसका नाक पकडना, गर के हृदय में दही लगाना आदि गिधान भी निवह 
मे करना चाहिये । भ्रतः ऊपर के इन उल्लेलौं से स्य प्रतीत होता है कि सूत्र 





१. आवृतकचास्त्रीदयः प्रतीयेरन्‌ । आप० गू० सु° २।१५ 


२. भ्रामवचनं च कुयु: । विवाहहमशानयोर्रामं प्रविश्चतादिति वचनात्‌ । 
तस्मात्तयोः ग्रामः प्रमाणमितिधुतेः । पार ० गृ° सु०° १।८।११-१३ 

३, ग्रामङब्देन स्वकुलबुद्धाः स्तिमोऽभिधोयन्ते । ताः हि पूवेषुरषेरनष्ठीय- 
मानं सदाचारं स्मरन्ति । पार० गृ° सु० १८११ पर गदाधर की 
टीका पु० ६५। 


४. विवाहे इमशाने च वृद्धानां स्त्रीणां वचनं वाश्यं कुयु : । सूत्रे अनुष . 
निबद्धमपि वधूवरयोमंङ्घलसूतरं, गले माखाधारणमुभयो्वस्त्रान्ते प्रन्थि- 
करण, करग्रहुणे व्यग्रोघपुटिकाधारणं, वरागमने नासिकाधारणं, वर 
हदये दध्थादिलेषनादि ताश्च यत्‌ स्मरन्ति तदपि कतव्यमित्यर्यः। 
च शब्दातुदेश्ञाचारोऽपि । पार० गृ° सु० १।८।११ पर गदाधर की 
टीका पू० ९५ 


( १७४ ) 


कालमेही वैगाहिक-विधियों मे स्थानीय रोति-रिगाजों का भी समवि होने 
खगा था जिसकी श्रयिच्छि्न परम्परा अराज भी उसी प्रकार से चली' 
क्षारहीदहै। 

सूत्र काल में प्राचीन वंनाहिकं निधि मे श्रनेक परिगतन हृए । दस निधि 
ख कुछ ननीन विधि - विधानोंको मी सम्मिलित क्रिया शया। पारस्करके 
श्रामयचनः श्रौर श्राश्वलायन के "जनपद धम पर॒ विशेष ध्यान दिया 
श्या प्रौर इस कारणं इस निधि मे अनेक तये विधानं का समावेश 
हमा । नारायणा महू ने स्थानीय रीति-रिवाजों की महत्ता को प्रतिपादित 
कसे हुए लिखा है कि “विवाहकी विधि का क्रम कहु दियागयादहै 
प्रस्तु घपतते देशाचार कै अनुसार इका पालन करना चाहिये १1 कमला-कर 
भटका कथन है किं विवाहं के संबंधमे ्रपने देश श्रौर प्राम की रीति 
का पालन करना चाहिये२ । सस्कार-कौस्तुभ से पता चलताहै किवत लोग 
शास्त्रों कै नियमों का उल्लंघन कर देशाचारका ही पालन कसे ये३। 
इन उत्रेखो से भ्रात होता है कि सूत्रो के पश्चात्‌ काल मेँ देशाचार की महत्ता 
चद्ने लगी धी । 

विवाहु-पद्धति का जो वेण॑न गृह्यमुवरों मे उपलब्ध होता है उने मुख्यतया 
तीन प्रकार की विधियो का विधान करिया गयाहै। कछ रेसी वैवाहिकि 
विधियां दै जो प्रारम्मिक दहै तथा जो वर~वधु के संयोग कोप्रदित करती है 





१. क्रमः उक्तः स च देशाचारवक्षेनानुसतन्यः । प्रयोगरत्त 
२. जनयदधर्माः प्रामधभश्चि विवाहे प्रतोयान्‌ । निणंयसिन्धु, पूर्वभाग ३ 


३. सकलग्रन्थाननादत्याचारानुसरणमेवेच्छतां परितोषार्थं यथाचारमपि 
प्रयोगो लिख्यते 1 सं० कोौ० 


( १७५ ) 


जसे पाणिग्रहण, प्रस्थि-बन्धन तथा हृदय स्पशं । अनेक वँवाहिकि संस्कार 
रसे है जिन दस्यति कौ सन्वान-वृद्धि तथा घत, ~ धन्य कौ समृद्धि को इच्छा 
प्रकटकी गथीहै। बहुत पे विधान देसे भी है जिनमे विवाहं कै समय भ्राने 
वाली श्राप्तियोंको हटाने की प्राथंनाकी गयीदहै। म्रतेक एसी विधियां 
उपलब्ध होती है जो प्रधानतया धार्मिक है तथा जिनका विवाह मे सम्पादन 
करता ्रतयन्त श्रावक्यक षमा जात्ता टै, जते ्रग्निको प्रद्िणा नथा पष्ठपदी 
प्रादि \ परन्तु इन प्रधान विधियोंके क्रममेंमो गृह्यसू्मों मे अन्तर पाया 
जाता ३। उदाहूरश क लिये अश्वान ते संपदा कं पहने भ्रमति प्रर्च्छिणा 
का वरा्क्िया है वस्तु ्रापस्तस्यमे अभि प्रदचिणा फे उह दी सप्तपदी 
क( उल्लेख मिलता हे । फिर भी प्रषान वैवार््कि विधियो के सम्बन्धमे समी 
गृह्यसुत्रां का सत एक समान तथा सभीने मूलमूत वैदिक विधिक्ाही 
ग्रहणं कियः है । 

वेदो मे येवाहिक-विधि--यद कहना श्रसयन्त कठिन दै कि प्राक्‌ वैदिक काल 
मे विवाह को विधिक्याथी? क्योकि प्रमी त्तकं उस समय के रीति - रि्वाजों 
का वणन प्राप्त नहींहै। सम्भव वेदिक कालके समान दही उस समय भी 
विवाह की विधिर्होहो \ ऋषवेदेके विवाहं सूक्त! में हमे तत्कालीन विवाह 
संस्कार को की मिलती है! यहां हिनदूु-विवाहू के उच्च प्रादशं तथा 
दाम्पत्य प्रेम के स्वल्पक्रा दशन होता है। यद्यपि भाजकल विवाहु-सस्कार 
मे नैक परिवतन हो गथेहैफिर भो इन्हीं गेव्फि मन्त्रके दवाय. हमारा 
संस्कार प्राज भो सम्पन्न होता है) इसीसे इतकी महत्ता समी जा सकती 
है। ऋण्वेद के विवाहं सूक्त मे सवितृ की कन्यासमूर्याकां विवाह सौमसे 


होने का वर्णन मिलता है । इस विवाह मे जिन संस्कारों का उल्लेख है उनका 
वर्णणन संपेष में यहां उपस्थित किया जाता है 1 





१, ऋ ° वे० १०।८५ 
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दोनों श्राहिवनर सूर्या कै पिता सवित्र के पास सोमके लिये सूर्याकोवघु 
रूपमे मांगने केलिये जातिदहै श्रौर सवित्र इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
हेते हँ जब वर भ्रर्थात्‌ सोम विवाह करने लिये म्राता हैत उसका बड़ा 
मादर किया जाता है रौर उपहारस्वरूप उत्ते गाये दी जाती है । सोम सूर्या 
का परिग्रहण इस मन््रको पटृवेहये करता दहै कि “तन तुम्हारा पाणिग्रहण 
रेएवयं तथा प्रेम की वृद्धिके व्यि कर रहाहूं। तुम प्रपते पत्तिके साथ 
वृद्धावस्था तक जीवित रहो । तुमको मग, भ्रयंमनु, पूषण तथाः सवित्र भादि 
देवताध्रों ने गरहस्यधमं को पालन करने के लिये मे दिया है१। कन्या पिता 
के द्रा प्रदत्त दान है तथा इसके सान्ती देवता श्रौर श्रनि दै (म० ४०-४१)। 
ग्रतः विवाह होने पर कन्या पिता के प्रधिकार से निकल कर पति के साथ 
एक हो जाती है । इसके बाद वधू को श्राशीर्वाद दियां नावा हकत “तुम यहा 
( पति के ) साथ रहौ; वुम्हारोश्रायु बडी हो; तुम भ्रपने घर में सुखी तथा 
बच्चों के साथ खेलतो रहौ । हे इन्द्र | श्राप इसे योग्य सन्तान तथा धनसे 
सुशोभित कर; इसे दसपुत्रदें। एवधु! तुम भ्रपना सास तथा समुरकी 
भ्रधोश्वरी बनो तथा देवर श्रौर ननदो पर शासन करो२ 1" इसके बाद विवाह 


१, गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं, मया पत्या जरदष्टियंथासः । 
भगो, अयमा, सविता, पुरन्धिं स्वदुर्गाहिपत्याय देवाः ॥ 
ऋ० वे० १०।८५।३६ 
२. इहेव स्तं मा वि यौष्टं विदवमाय्यंहनतम । 
क्रीडन्तौ पुत्रेनप्तुभिरमोदमानौ स्वे गृहे ॥ ऋ६० वे० १०।८५।४२ 
इमां त्वमिन्द्र मोद्वः, सुपुत्रां सुभगां कृणु 1 
दशास्यां पुत्रानार्षहि, पतिमेकादशं कृधि ॥ 
सथ्राज्ञी वसुरे भव, समस्राज्ञो शशं भव। 
ननान्दरि सभ्नाज्ञो भव, सश्राज्लो अधिदेवृषु । 


ऋ० के० ?०।८५।४५-४द 
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के साधारण कृत्यो में सूर्याके साथ रेभ्याक्रा अनुदेयी (भित्र )केसूपमं 
जाना प्रधान कायं है । रैभ्या उसके साथ इसलिये जाती है जिषे सूर्यकाः 
सर्वप्रथमं पितृ-गृहु-त्याग दुःखदायी न हो१ 1 यहु बति व्यान देनेयोग्यदहै कि 
क्या के पहिली बार ससुराल जाने के भवक्तर प्र भ्राज भी उसके साथ 
दासी या नौकरानी भेजी जाती दहै। 

प्रथववेद में भी वैवाहिक विधि का वंन पायां जाताहैजो ऋष्वेदकीं 
भपेचता भ्रधिक व्यापक तथा विस्तृत हैँ । इसके भअनुमार कन्या क्स्रालंक्ायं 
से सुसज्जित होकर भ्रपनी सियो के साथ प्रपते मवी पतिके घर रथे 
चढ़कर जाती थी । जब वहु भ्रपने पत्ति के घर जाने लती थी तब उसको 
भरनेक मन्त्रो से सुखी तथा पुत्रवती होने का भ्राशीर्वाद दिया जाता था२॥. 
विवाह के दिन वेदिक - मन्त्रों से श्रभिषिक्तंजलमे कन्याको स्नानं कराया 
जाता था तथा गृहुस्थीके मार का सूचक जुवा उसके सिर पर रक्वा जाता 
थार । इसके वाद्‌ वर उसको वस्त्रे तथा अ्रलकार देता था जि्ठको वहू 
धारणं करती थी श्रौर पति उसे देखकर प्रसन्न होता था! विध्नकेो दूर 
करने वाले मन्व को पदठृकर वे दोनों रथ पर चठ जति थे पौर इस 
प्रकार विवाह का जलूस वरके घर लौट आतां था। इसके पश्चात्‌ पनी 
घरमे प्रवेश कर पति के साथ भ्रग्निके सामने बैठती थो 1 उस समय 


१, रैभ्यासीदनुदेयी नाराक्ञंसौ न्थोचनी । 
सूर्याया भद्रमिहासो गाथयेति परिष्कृतम्‌ ।॥ ऋ ° वे० १०।८५।६ 
२. अथववेद १४।१।१७-२० । 
३. अ० वे० १४।१।४० । 
४. अ० वे० १४।१।५.२-५७। 


१२ 
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पलनी को सौमाग्यवती, पुत्रवती तथा साप्त एवम्‌ सयुर की सेवा, मे निरत 
होने का भ्राशीर्काद दिया जाताथा१। विबाहु के पश्चात्‌ सुरत - सम्भोग 
हेता था। रात्रि मे वधू वर की शय्या पर तायी जाती थी। पति 
शय्या पर बैठने के लिये उससे प्राथेना करताथा। करुमारी लडक्ियों मे 
निवासत करने वलि विष्वावसु तथा गन्धवं को चले जाने कै लिये बिनती 
की जाती थी। इसके बाद दम्पतिको दस पत्र प्रदान करने कै लिये 
ग्रभनि की स्तुति की जाती थीर। न्त में ब्राह्मणों को नवीन वेसर 
देकर सम्पूणं वैवाहिक कृत्य समाप्त कर दिया जाता था । 

ऋर्वेद तथा अथववेद के समय वैवाहिक विधि प्रायः समान हीथो 
यद्यपि श्रथववेद मे वैवाहिक कृत्यो का क्रम कुठ भिन्न पाया जाताहै। 
वास्तविक बात तो यह है किं भ्रथववेद की विवाह - विधि ऋष्वेद कै 
विवाह - सूक्त पर भ्रवशम्बित है । ्रथवेवेद मे पाणि - ग्रहण संस्कारकी 
उतनी ही प्रधानदा मानी गयी है जितनी ऋर्वेदमेंहै। दोनोंमे कन्था का 
दान उसका पिताहीकरताहै। पाणि - प्रहर सस्कार भ्राज कलकी भांति 
उस समय भी संमवतः क्या के ही घरपर होताथा। यह्‌ बात विशेष 
रूप से उत्लेखनीय है कि ऋक्‌ तथा भथवं मे जिस वेवाहिक-विधि का 
वर्णन उपलब्ध होता है वद मृलकूप मेँ भ्राज ५००० वर्षं॒व्यतोत हो जाने 
परभी उसीरूप्मे चलाभ्रारहादै। 

सूत्र काल मे विवाह कौ विधि--इस कार में सूत्रकारो ने विभिन्न वेवाहिक 
विधियोँको एक निश्चित रूप प्रदान किया तथः उनका वर्णान क्रमानुसार 


१. अ० वे० १८; १।२५-२९। 
२, अ. वे. १४।२।३३-३६ । 
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किया है। गृह्यसूत्र मे वशित श्रध्ययन से पता चलता है कि प्रधान 
विधियां समान होने पर मी प्रत्येक के वर्णननक्रममे कुं न कर म्रन्तर 
दिखाई पडता है तथा कर मे नयी विधियो का विधान भी पाया जाता है । इसका 
प्रधान कारण यही ज्ञात होता दै किप्रत्येक गैदिक परिवार का अपना पृथक्‌ 
सुप्र धा । भ्रत्ः मिन्त-मित्न सों से सम्बम्ध रखने वाले व्यक्तियों कौ विवाह 
पद्धति मे पाथंक्य होना स्वाभाविक ही था। इसके धतिरिक्त स्थानीय रीति 
रिवाजोँके पालनकरने से भ्रौर भी मिन्तता श्रा गयी। फिर मी इनं 
विधियो मे कोई मौलिक परिवतंन नही दिखाई पडता क्योकि दन समी का 
मूल ऋग्वेद है । भिन्न - भिन्त सूत्र - ग्रन्थो मे विवाह फे लिये समान रूप 
से एक ही नैदिकं - मन्त्रौ का प्रयोग कियागयाहै। परन्तु गृह्य - सूरनोँमं 
भ्रनेक नयी विधिर्यां दिखाई पडती है । 


वैवाहिक विधि-विधानों की सूची 


गृह्य * सूधरोक्े समय में विबाहु संस्कार के क्रम का कुछ भ्रनुमान 
दो प्रधान गृह्य - सूत्रों की गैवाहिक - विधियो कौ निम्नांकरित सूचीसे लगाया 
जा सक्ता है । 


पारस्कर गृह्यसूत्र बौधायन गृह्यसुत्र 
१-श्रध्यं श्रौर मधुपक १-वर - प्रे्चणम्‌ 
२-वस्ते - परिधानम्‌ २-त्राह्मण - मोजनम्‌ 
३-समाञ्जन ३-नान्दीमूख - विवाह ~ होम 
४-वघ्वा सहं निष्क्रमण ४-वध्‌ गृहे वर गमनमू 


१-समोच्चणम्‌ १५-समीचणम्‌ 


६-अभिन प्रद्चिणा 
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६-हुस्त-ग्रहृणम्‌ 


छ-गेवाष्िक होम तथा आज्याहृति भादि ७-सप्त - पदी 


~ लाजा - होम 

&-पाणि - ग्रहुणम्‌ 
१०-अ्र्मारोहणम्‌ 
११-गाथा-गानम्‌ 
१२-प्रमिति-प्रद्तिणा 
१३-गेष काज हौम 
१४-सक्तपदी 
१५ छमिषेक 
१६-पुय-दर्शन 
१७-हूदय-स्पशं 
१८-भ्रभि-मन्त्ररण 
१६-वृषचर्मारोहश 
२०-ग्राम-वचन 
२१-प्राचायं-दक्तिणा 
२२-्‌ व-दशंन 
२३-त्रिरात्र-त्रंत 
सर४-म्रावसथ्य-होम 
२५-उद्वाहतम्‌ 
२६-चतुर्थी कमं 
२७-मूरद्धामिसिञ्चनम्‌ 


२८-स्थाली-पाक-प्राशन 


२६-दम्पत्ति-प्रेम-धि्ा 
३ ०-गर्भाधानम्‌ 


ल-भ्रध्यं प्नौर मधुपक 
&-श्रलंकरणम्‌ 
१०-अदिति, भ्रनुमति, सविता को होम 
११-हृदय-स्पशं 
१ २े-कर्णो-जप 
१२-पारि-ग्रहएभ्‌ 
१४८--रन्ि-प्रदकरिणा 
१५-प्रष्मारोहणम्‌ 
१६-लाजा-हौम 
१८-पुनः भ्रम्ति प्रद्चिरा 
१८-प्राजापत्य होम 
१६-उद्वाह्‌ (विवाह) 
२०-गृहु-प्रगेश 
२१-वृषचर्मारोह 
२२-ध्‌ व, भरन्धती ओर सर्पाः 
२३-विरात्र-त्रत 


२४-चतुर्थी-कमं 
२५-उपश् वेशनम्‌ 
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उपर दो प्रधान गृह्यनुत्रोंकी दो सृचिर्था दी भरयी है उनसे ष्ट पता 
चलता दहै कि यद्यपि प्रधान रूप से इनम जैदिक - विधिर्योका ही श्रनृसरण 
किया ग्याहै फिर भी नयी - नयी अनेक वैवाहिक - विधियो का इनमें 
समायेश पाया जाता है । उदाहरण के लिये मधुपक, लाजा होम, अष्मारोहण, 
गाथागान, मूरद्धभिषेक, हृदय-स्पशं, सूय-दर्शन तथा सक्तपदी को लिया जा 
सकेता है जिनका भैदिक विधियो मे भ्रमावदहै। ठेसा ज्ञात होता दहै कि 
वेदिक काल के पश्चात्‌ पुरोहितो ने स्थानीय प्रथां को स्थान देने की 
इच्छासे प्रेरित होकर विवाह की विधियोंका अत्यधिक विस्तार कर दिया 
जो करई कारणों से भ्रतिवायं था। थापस्तम्ब तथा प्राश्वलायन ने विवाह 
संस्कारोमे प्रामीण रीतियोत्तथा कुल कौ प्राचीन परम्पराश्रं को सम्मिलित 
करने का विधान करते हुये इस पर बहुतही जोरदियादहै। इस प्रकार 
इस कालमें जो नये परिवतन हुये उनका वेदिक ~ विधि त्रिधनों ते कच 
मी सम्बन्ध नहीं था। 


पद्धति तथा प्रयोगो के समय भें वेवाहिक विधि-सूत्र काल के पश्चात्‌ 
वैवाहिक विधियो मे ओर अधिक पारवतंन हृशरा । बहुत सी नयी विषियां 
तथा परम्पराये इनमे जोड़ दौ गयीं 1 पारस्कर के मत से ग्रामकी वृद्ध 
स्त्रियों कै द्रारय जो विधि बतलायी जाय वहु मी मन्य है क्योकि वे 
प्राचीन तथा प्रचलित लौकिक विवाह ~ परस्परा की रक्ता करनं वाली समी 
जाती है। भ्राष्वलायन ते लिखा दै करि स्थानीय रीतियां भिन्न-मिन्त हृभा 
करती है प्रतः विवाह संस्कार मे उनका भी ध्याने रखना चाहिये । नारायण 


भटट तथा कमलाकर भटटने भी देशाचार' का श्रादर करने कौ व्यवस्था 
जिसका उल्तेख पहिले किया जा चुका दै । 
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इन कारणो से, कुचं समय के पड्चात्‌ वेवाह्कि विधि-विधानों मे ग्रनेके 
परिवर्तन हो गये तथा इनमे भिन्न-भिन्न ग्रामीण रीति्यां समाविष्टो मयीं 
जिनका वर्णन गदाधर ने पारस्कर की टीका मे करियारै। प्रारम्भ मे, 
गृह्य-सूत्रो मे केवल वैदिक-विधियों की ही प्रधानता थी । उस समय स्थानीयं 
रीक्भितवाजौं को विवाहुकी विधिम विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। परन्तु 
समय की गिसे बाध्य होकर बाद के शास््रकायं नै ्रामीण - प्रथा 
को भी सथान देना श्रावश्यक समन्षा। यही कारणः है कि गृह्यसुनो के 
बाद जो पद्धति श्रौर प्रयोग बने उनमें वेवाहिक विधियोंका बडा विस्तार | 
पाया जाता है क्योक्रि इन ग्र॑थकारोने ग्रमीण रीतिथोंको मी संस्कार रूष 
मे ग्रहण कर क्षिया । भ्राजकल भारतवषे के विमिन्न राज्यों में विभिन्न 
वैवाहिक पद्धति मौर प्रयोग प्रचलित्त है । इस कारणा मिनल-भिन्त प्रदेशो की 
वंदाह्कि चिधियोंमें भी विभिन्नता पायी जातीदहै। इतना होने पर भी 
हमारी धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता के कारणा वैवाहिक - विधियां प्रधान- 
तया प्रायः वे हीदँ जो नेदिक कालम प्रचलित थी। स्थान भेदसे मले 
ही इनमे कोई परिवतनहो गया दहो परन्तु इनकी मूल - भित्ति भ्रभी मी 
नैर्विक - विधि हीदहै) भाजकल जो पद्धति श्रौर प्रयोग पाये नाति दहै 
उनम गैवाहिके विधियो का क्रम नि्म्नाकित दै। इस सुची से यह पत 
चलता टै किं गैदिके कालसं भ्राज तकं विवाह कौ विधियो मे कित्तना 


परिवितन हो गथा है । 
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मा त 








(क) माण्डलोक (ख ) गदाघर 
१. वाग्दान १. वाग्दानं 

२. मरुडपकरण २. मृदाहुरण 
२. प्रयाहवाचन ३, हरिदालेपन 
४. वरगमन ४ मरडप-निर्माण 
५. मधुपके ५. गरणपति-पुखन 
६. विस्टरदान ६. संकत्प 

७. गौरी-हर-पुजा ७. नान्द-श्राद्ध 
८. क्या दानीय जलशरुद्धि ८. वर-वरणं 

६. कन्यादानं ६. षटी-स्थापन 
१०. प्रचेत रोपरा १०. वर-गमन 
११. केद्कण-बन्धनं ११. नोराजन 

१२. र्गा रोपण १२. मधुपकं 

१३. तिलक करणा १३. वर-पुजा 

१४. भ्रष्टफल दान १४. प्रमति स्थापन 
१५. मङ्धल-सूत्र-बन्धृन १५. वस्व-परिधापनं 
१६. गरणपति-पुजन १९. समञ्जन 

१७. केधु-वरोत्तरोय प्रान्तबन्धनं १७. गोत्रोच्चारं 
१०. भ्रच्तारोपण १८, कन्यादान 
१६. लचमी-पावतो-शचो-पूजा १६. प्रतिग्रहण 
२०, वापतदान २०, समीच्या 
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२१. विवाह होम २१. अमि प्रद्निणां 

२२. सक्तपदी २२. वेवाहिक-हौम 

२३. गृह-पवेश-होम २३. लाजा-होम 

२४. भररणीदानम्‌ २४. परिग्रहण 

२५. श्वसुराय कन्यापैस २५. भ्र्मारोहुर 

२६. देवकोत्थापलम्‌ एवं मरडपोद्दासनम्‌ २६. गाथागान 

२७. गृहप्रवेश २७. शेष लाजाहोम , प्रदक्षिणा 
२८. सक्षपदी 
२९. भ्रमिषिच्वन 
३०, सूर्याविलोकन 


३१. हृद्य-स्पशं 

३२. श्रमिमन्तरण 

३३. सिन्द्‌रदान 

३४. वृष चर्मारोहण 

३५. श्रा्ायं-दकिणा 

३६. घ्र. ब-दर्शन 

३७. त्रि-रात्र-व्रत 

३८. देवकोत्थापन एवं मरडपोदासन 

३६. बधू.प्रेश 

४०, चतुर्थी-कमं । 

इन दोनों पद्धतियों कौ विषय सूची प्र दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट परता 

चलताहै कि दोनों मे वशित वैवाहिक विधियो मे कितना श्रन्तर है। 
जहा मार्डलीक मे २७ ( सत्ताइस ) वेवाहिक विधियो का उत्लेल है वहां 
गदाधर पद्धति मे ४० ( चारीस ) विधियो का वरन मिलता दै। आज- 
कर निवाह मे जिन-जिन विधियों का प्रयोग मिलता है उनका सवसे भ्रधिक 


( ८५ ) 


वर्णान गदाधर पद्धति में उपलन्ध होता है । यह्‌ बात ध्यान मे रखते योग्य 
दै फि सिन्दूरदान जो श्राजकल विवाह मे सवते प्रावश्यकीय तथा प्रधान 
कायं समा जाताहै तथा जोस्त्री का सवस प्रधान सौभाग्य चिन्ह द 
उसका उत्लेख न तो वेदों मे मिलता है, त सूतरशरन्थो मे श्रौरन मार्डीकं मे । 
हा, गदाधर ते इसका वर्णान श्रवश्य क्या है। दुसरी प्रवा वर 
वघू के उत्तरीय प्रान्त का बन्धनदहै जो इस समय प्रचलित है परन्तु 
प्राचीन ग्रंथों मे इसका उल्लेख नहीं मिलता । बहुत सम्भव है करि यहं 
प्रथा ्रामीण हो । श्रव उपयुक्त वेवाहिक विधियो में से प्रधान-प्रधान वेवाहिकं 
इत्यो का वनि किया जाता है । 


विवाहु-सम्बन्धी कुछ प्रधान विधियां 

(१) वाग्दान--यह विवाह की प्रारम्भिक विधि है जिसे भ्राजकल “सगाई 
कहते है । वाग्दान काञ्मथंहै वरको वधू प्रदान करने कौ मौलिक प्रतिन्ना। 
प्राचीन काल मे वर-बधू का चुनाव प्रापस्षमेेहीहो जाया करता था । उस समय 
दोनों का पारस्परिक-प्रेम ही विवाह में प्रधान कारणा समा जाताथा। परन्तु 
कुछ समय के पश्चात्‌ विवाह मे माता ओौर पिता का अधिकार अधिक होने लगा 
तथा वरके द्वारावध्‌ कोप्राक्च केरने के लिये उसके पिताकौ सम्पति लेनी 
भ्रावश्यक समभी जाने लगी । यहं प्रथा ऋष्वेद के समय मे मी प्रचलित धी जसा 
किसूर्याके विवाहके लिये सोमको भरोरसे प्राकिविनोंका कन्याके पिता 
सवितृ के यहां जाने से सिद्ध होता है१। गृह्यमूवोंमे इत विधिका वर्रान 
नहीं मिलता है । केवल नारदस्मृति में इसका उत्लेख पाया जाता है जहां 
इसकी संज्ञा कन्या-वरणः दी गर्ह) इसप्रथाके श्रनुसार केवल वरवे 
मित्रही नही बत्कि स्वयंवर भी कन्या पिताके पास जाकर उसमे 
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क. 


भ्रपनी भावी धमंपत्नी की याचना करताथा। परन्तु मध्यकालमें वरक 
रासं वधू के घर स्वयं जाकर उसे माँगनेको प्रथा वन्दहौ गयौ श्रौर इसके 
स्थान पर वरका पित्ताश्रपने साथियोंके साथ कन्या कै पिता के पास 
जाने लगा। गदाधरने इस प्रथाका उल्लेख करते हुये लिखा दै कि “किसी 
शुभ मूहृतंमे दो, चार या श्राठ ्नादमी सुन्दर वस्वोको धारण करके 
शकुन पत्ती का दर्शन कर, वरके पिताके साथ कव्याके पिता के पपि 
जाय प्रर उसे प्राथना करे कि श्रपनौ पुत्रीक मेरे पुत्रके लिये दो। 
दसं पर कन्या का पितता श्रपनीस्त्री मे सलाह करके यह्‌ कह कि 
“श्मुक गोत्र मे उन्न प्रमुक व्यक्तिकौ पुत्री को श्राज शुम मृहृतं मे मँ 
देता हुं१ 1" इ प्रकार प्रस्ताव के स्वीकृतहो जाने पर वर का पिता कन्या 
की पूजां चाव, वस्र तथा पूलों से करे। इसके बाद ब्रह्मणो का 
भशीवदि प्राप्त कर यह्‌ विधि समाप समनी चाहिये । 

यह्‌ प्रथा दक्िणा भारत में भ्राज भी प्रचलित है परन्तु उत्तर भारत में 
पदंकी प्रथाके कार्ण इसका सवंधालोप हो गयाहै। श्राजकल उत्तरी 
भारतमे तो वरके पिताका, वधूके पिताके घर, जनेकी बात तो 
द्र रही, वह्‌ श्रपनें पृत्र के लिये भ्रत्यधिक मात्रा मे तिलक लिये बिना 
कन्याके पिता से बातें भी करना श्रपमानजनक सममता दहै । भ्राजकल 
पृत्ी के पितांको भअपती कन्याके लिये योग्य वर सलोजना एक महानु संकट 
का विषयहोगयादहै। देसी दामे उपयुक्त शवार्दानः की प्रथा श्रना 
विशेष महत्व रखती है । श्राजकल इस प्रथा की प्रत्तिनिधि "वर-र्ता' कीः 


१. वाग्दान विधि, पा०गु° सुण में गदाधरके द्वारा उद्धृत । 
२. ततो ब्राह्मणाः आ्नीमंन््ान्प्युः । वही । 


( १८७ ) 
प्रथा है जिसमे कन्या का पिता वर कै पिताको कुछ॑निस्वि्त धन,. 
यज्ञोपवीत तथा फल हेता है । इमे "फलदान" भी कहते है । इस विधि कैः 
हौ जाने पर विवाह प्रायः निर्चित समभा जाता है । 

भ्राजकर कन्या - वरणा की श्रपे्वा "वर-वर्ण' कौ प्रया ही मधिकं 
महत्वपुर्ण है । चरदेश्वर ऊँ ्रनुसार “कन्याका भाई प्रौर ब्राह्मण वरके 
घर जाय भ्रौर उसको यज्ञोपवीत, फल, फूल तथा वस्व प्रदान करें "* 
भाजकल इस प्रथा को 'तिलक' कटूते ह! गदाधर के मतसे यह कायं 
विवाह के एक दिन पटे करना चाहिये परु इष समय यह कायं करई 
दिन पहिते भी किया जाता है । 

(२) मृदाहुरण-- विवाह कै कु दिन पहिले भृदाहरण' ( मिद्टी के 
भ्राना } को विधिकी जाती थी। गृह्यसू्ों मे इस विधि का उल्लेख नहीं 
मिलता । ज्योत्िरिबन्ध म लिखा है “प्रसेक मांगलिक कार्यम नये दलोँका 
प्रथोग करना श्रावश्यक है । विवाह कै पहिले, तीसरे, पांचवें, सातवे तथा 
नवे दिन, शम मृहृतं मे बाजे के साथ धर के उत्तरया पूवं दशाम जाकर 
किसी स्वच्छ स्थान से मिट्‌टी लानी चाहिये तथा उसे किसी मिद्‌्टो के बतंन 
म रखकर नया दल उत्पन्न करना चाहिये । विवाह के पहिते दूसरी विषि 
करा नाम हरिद्रा नेषन" है। वर तथा बध्‌ कै शरीर मे हल्दौमें तेल 
तथा सुगन्धित द्रव्य मिला कर लाया जाताहै। इससे शरीर कोमरु तथाः 
सुन्दर लगता है तथा यहु मांगलिक मी सममा जाता है । 


१. उपवीतं, फल, पुष्पं, बासांसि विविधानि च । 


देयं वराय वरणे; कन्धा-श्राता दहिजेन च ॥ 
कृत्य चिन्तामणि 


२. पा०ग° सु० १८ मं गदाघर का उद्धरण) 


( -श्नन ) 
, विबाहु के एक दिन पहिले ध्रनेक संस्कार कयि जति है। प्रारम्ममें 
शास्त्ो के नियमानूस्ार निमित किये गये विवाह-मणडप मे गणेश कौ प्रतिष्ठ 
कर उनका पूजन किया जाता है तथा इसी मरढप मे यज्ञीय धन्निके लिये 
येदी बनायी जातीहै। इसके वादकन्यांका पितता स्नान तथा प्रणायाम 
कर स्वस्तिवाचन के लिये संकल्प करता दवै । पश्चात्‌ मण्डपप्रतिष्ठा, मातर 
पजन, श्रायुष्यजप तथा नान्दी श्राद्ध श्रादि किया जाता है । 

(२) धटी स्यापन--विवाह के दिन जल - घटी की स्थापना की जातौ 





दै तथा यह्‌ मन्त्र पद़रा जाताहै। स्तुम ब्रह्माके द्वारा बनाये गये यन्त्र मेँ 
्रे्ठहो, स्वी तया पुरूष भ भाव एवं श्रभाव, श्रौर काल ( समय )क 
जानने का साधन तुम्हीं हो१।" घडी केवल विवाह कै उचित समय को 
बतलाने का ही साधन नही है दत्कि वहु उस श्रनन्त कालका भौ प्रतीक 
है जो समस्त विश्व का नियामकं है! यह्‌ घडी जलम कटोरेको रखकर 
घ्नायी जाती थी । संभवतः म्राधूनिक काल म विदेशी घडो के उपलन्ब 
होने के कारण घटी-स्थापन को यहं प्रथा भ्र बिल्कुल नष्ट हो गयी है । 

(४) वधू-गृह-गमन--प्रनेक मनोरंजन के कार्यो को करके सन्ध्या समय 
वर क्षपने मित्र तथा सम्बन्ियों के साथ ्रपनी श्रवस्या के भरनुसार उचित 
सवारी पर चदृकर बधूके घर्‌ जाता थार। वहां पहुंचने पर वरः द्वार 





१. मुखं त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 

भावाभावाय दम्पत्योः कालसाधनकारणम्‌ ॥ 
पा० गुण पु १।४।८ में गदाधर हारा उद्धनतत । 

२. इृतकौतुकबन्धष्च मित्रनान्धवसंयुतः । 

यानं यर्थाहमारट्य यातव्यं चं बधगृहुम्‌ ॥ 
ची० भि° में शौनक का वचन । 


( १५६ ) 


के बाहूर खदा रहता था प्रौर जल-कलश को तेकर वघू कै षर की स्वियौ 
उक्वका स्वागत करती थीं । वैवाहिक जुलूस या बारातका वरान ऋप्ेद 
मे भो षाया जाता है।१ सांख्यायन तथा भ्राश्वलायन गृह्यमुगोमे भी 
बारात का उह्छेख मिलता है । जहाँ वरके द्वारा रथ, हाथी या षोड प 
चने का वेणांन किया गया है। श्राजकल की माति उस समय पालकी 
या नासकरीमेंवरके जानकी प्रधानी शी। 


(५) मधुपकं-विवाह कै लिए वर के श्रनि प्र उसका ससुर मधुपक 





देकर उसका सम्मान करताथा) उसको वैलोङे चिर श्रेष्ठ रासन देकर 
उसे भध्यं प्रदान करताथा। प्राचीन कालमे प्रतिथियों कै स्वागत करने 
के लिए शाय का उपयोग क्रिया जाता ा। इसका वरान गृह्यूर्वो भँ 
मिलता है। परन्तु धीरे-धीरे भाय पवित्रं वस्तु मानी जने लभी । भरत 
उसको दनि ख्पमं दे दिया जाने लगा। भ्राजकल वर को दहन स्प मै 
गाय दी जाती है । सम्भवतः यहं उपयुक्त प्रथा का ही द्योतक है । 


मधुपक विधि के बाद कन्याका पिति गन्ध, माला, प्रलकार तया 
यज्ञोपवीत देकर वर का पुजन करता था ! पश्चात्‌ कन्था मण्डप मं लायी जाती 
धी रौर वर लौकिक प्रमि की स्थापना करतां था। गृह्यसूत्र के अनुसार यह्‌ 
घ्मभ्नि घषंशां से उत्पन्न की जाती थी ¡ इसके पश्चातु वर॒ निम्नाकित मनवो 
को पठता हुमा कन्था को श्रधोवस्त्र प्रदान करता था-- 


१, न ववेवामा `". सोषः स्यात्‌ । पा० ग° सु° १।३।३' 


( १६० ) 


“तुम वुद्धावस्था तक जीती रहौ, इन वस्त्रों को पिनो, शक्ति से युक्त 
होकर सौ वर्षो तक जीश्रो, पत्र तथा धन से समन्वित रहो १" इसी प्रकार ऊर्वं 
वस्त्र भी प्रदान किया जाता था। श्राजकरल ये वस्त्र विवाह के समय नही दिये 
जाति बत्कि विवाह होने फ कुष्ठ पिरे वर का बडा माई ( मपर) कन्या 
को इर्हं म्रपित करता है । 

(६) समञ्जन--दसके पश्ष्वात्‌ कन्था का पिता वर तथा वधू को तैल 
स्पशं कराताथा। इस प्रथा जो "समञ्जन" कहत ये यह समञ्जन प्रेम 
यां सह्‌ का प्रतीके समा जाता था । यहु प्रथा भ्राजकल नहीं पायी जाती । 

(७) गोत्रोच्चार--विवाह के पहिले वर तथा वधू पत्त के पुरोहित इन 
दोनों के एवं पुरषो का नाम ठथा प्रवर का उच्चारण करते थे। वसुदेव 
तथा हरिहर के मत से यह गोत्रोच्चार तीन बार करना चाहिये तथा गंगाधर 
कै श्रनप्तार केवल एक बारर्‌। इस विधि का श्राणय केवल यहीथाकि 
उपस्थित लोगों को यह मली-मांति सालूम हो जाय कि वर तथा वधू दोनों 
सुप्रसिद्ध कुल मे उत्पन्न हुए हँ तथा इनकी वंशपरम्परा अति-प्राचौन है । 
गृह्यसूवो म इस विधि का उल्लेख नहीं है । यह्‌ केवल विवाह पद्तियों मेही 
पायी नाती है। यह्‌ प्रथा भ्राजकल भी प्रचलित है जिते गोत उचार' 
कहते ह । 

(€) कन्यादान--इसके बाद कन्यादान की विधि सम्पादित की जाती 
थी । इस विधि को करसे का भ्रधिकार सबको प्राप्त नहीं था। प्रधानतया 
कन्याक्रापिताही इते करता था} उक्ते श्रमावमें शास््रोके द्वारा निर्दिष्ट 

१. जरां गच्छ, परिधत्स्व वासो, भवङष्टीनामभिक्ञस्तिपावा । 

शतं र जीव श्षरदः सुवर्चा रयि च पृत्राननुसंग्ययस्वायुष्मतीदं 


परिषत्स्व वासः इति । -पा० गु० सु° १।४।१२ 
२. गग पद्धति 


(^ ११ }, 


व्यक्ति ही इसके श्रधिकारी ये। गृह्यसूत्र में कस्याके विषय मे “पिता. के 
दवारा दी गयी" टसा लिखा है ।१ स्मृतियों मे यह्‌ श्रधिकार अन्य सम्बन्धिथों 
को भीदिया गयाहै। याज्ञवलक्यका कथन है कि पिता, पितामह, माई, 
कुल के लोग तथा माता कन्यादान कर सकती है । इनमे पहिले के न रहने 
पर क्रमशः दुसरा प्रधिकारी होता दै 1२ लड़की का पिता भ्रथवा भ्रमिमावक 
कन्यादान के समय विम्ताकित संकल्प को पठता था “पुरं प्रसन्नता की प्राप्ति 
के लिये इस केन्या के द्वारा उत्पन्न पुत्र से बारह पदी पूवं तधा बारह 
पीदं पञ्चात्‌ श्रपने कुल को पवित्र करने के लिये तथा लक्समी श्रौर नारायणा 
की प्रति के लिये मेँ कन्यादान करता है ।३५ शस संकल्प के पश्चात्‌- पिता 
क्न्याकोदानसरूपमे वरको प्रदान करताथा गौर वह उसे स्वीकार करता 
था। यहु प्रथा भ्राज भी प्रचलित दै तथा बड़ी महत्वपुणं समभी 
जाती है । 

कल्या को देते समय उसका पिता या भरमिमावक वर के सामने यह्‌ गतं 
रखता था कि “धमे, श्रथ तथा काम की प्राक्षि में इसका तिरस्कार त 
किया जाय ।” इसके बाद वर प्रतिन्नाकेरताथा क्रि "नै इसका तिरस्कार 


१. पित्रा परत्तामादाय ! पा० गु० सु० १।४।१५ 

२. पिता पितामहो भ्राता, सकरुल्यो जननी तथा 
कन्याप्रदः पुवनाज्ञे प्रकृतिस्थः परः परः ।1 १।६३ 

३, समस्तपितूणां निरतिह्ायानन्दन्रह्मल.कावाप्त्यादिकन्यादान 
कल्पोक्तफलप्रा क्षणे ``" 'द्रादशावरान्‌ = दादशापरान्‌ पुरुषाश्च 
पवित्री कतु मात्मनश्च॒  भीलक्ष्मीनारायणप्रीतमे कन्यादानम्‌ 
करिष्ये । 

जगन्नाथ-- विवाह पद्धति । # 


{ १९३ ) 


नही करगा ।*९ यह प्रतिज्ञा तीन बार दस लिये कहृलाई जाती थी जिससे 
पति को यह सदा स्मरणा रहे । शस्त्रो मे लिखा है कि कोई भी दान दचिणा 
के बिना पूणां नहीं होता ।२ भरतः कन्या रूपी दान कौ पत्तिक लिये उसे 
वस्र, श्रलंकार श्रादि दिया जाता था । इसके पश्चात्‌ वर कभ्या कँ साथ विवाह 
मरडप को छोड़ देता था भरौर उसे एकान्त स्थान मे यहु उपदेश देता था कि 
ष्वायु के समान तुम जहाँ भी संसार मे भ्रमण करो, सुवणं पंख वैकं 
(वायु) कीदयासे वुम्हारा हृद्यमेरे ही हृद्य मे वास करे” ।३ विवाह 
पद्धतियों तै इस विधि को "वध्वदिश' ( भ्र्थात्‌ वधू को शिच्ता देना} 
बतलाया है । 

(६) कष्ण ~ बन्धन--इस विधि के भनुसार वर तथा वधु के हाथ 
मे मत्व द्वस एकर सूत बाघ दियां जाता था। प्राचीन काल मे इस विधि 
का षड़ा महत्व था क्योकि कंकर-बन्धन कै समय से समावेश ( सुरत-संबध } 
तक ब्रहुष्यं से रहना पड़ता था। भ्राजकल भो यह प्रथा प्रचलित दै परन्तु 
इसका वह॒ प्राचीने उद्देश्य भ्रबनष्टहो शयां है तथा यह केवल शोभा मात्र 
ही धारण किया जाताहै। 


(१०) लाजाहोम--इसके बाद भरनेक प्रकार के होम किये जति थे जिनमें 


राष्टरभृत्‌, जप, प्रभ्यातान भ्रौर राजाहोम प्रसिद्ध हँ। इनमें से प्रथम तीन 


१. श्वम चां च कामे च नातिचरितग्या त्वयेयम्‌ ।' 
“नात्तिचरामि' इति वरः । 
२. मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌--गीता 
३. यदेषि मनसा दरं, दिशोऽनु पवमानो वा 1 
हिरण्यपर्णो वेकं: च त्वा मन्मनसां करोतु ॥ षा० गृ° सु० १।४।१५ 


( १६३ ) 


होम वर की राके लिये कयि जाते ये भ्रौर भन्तिम होम का ल्य समृद्धि 
तथा पुवोद्यत्ति था।१ कव्या का भाई श्रपृने हाथ से कन्या के हाथो में 
लाजा ( धनंका लावा) कोदेताथा तथा कन्या खडी होकर उन लाजाश्रों 
को लेकर श्रभिनि मैं हुवन करती थी । 


(११) पाणि-ग्रहृणम्‌--दस विधि के श्रनुसार पति निम्तांकित मन्त्र से 


वध्‌ का दाहिना हाथ पकडता था। “पै तुम्हारा हाथ प्रसन्नता के लिये 
ग्रहण करता ह । तुम चिरकाल तक जीती रहौ । भग, श्रयंमा, सवित भोर 
पुरत्धर श्रादि देवताश्रों ने तुमरकोहमे दिया दै जिसते तुम मेरे घर पर शास्त 
करसको। मैसामहः तुमच्छक्‌हो, मै भ्राकाण हु, तुम पृथ्वी हो, श्रावो 
हम दोनों विवाह करं तथा पत्र उत्पन्न करे । हम लोगों को भ्रनेक पूत्र हों 
तया हम लोग चिरकाल त्क जोति रहँ । हम लोग सो वर्णं तक देर्ख, पूते 
तथा मुखपुवंक जीवित रहँ ।*२ यह विधिपति के द्वारा स्त्री के पालन, 
पोषण तथा रतस का प्रतीक है । वधू का हाथ पकड़ कर पति उसे आश्वासन 
देताथां कि “अव मै भाजीवन तुम्हारा साथी बना रगा तथा बु्हारे 
सुख, दुःख का भित्र रगा" । यह विधि बडी पवित्र तथा महत्वपणं समी 
जाती थी क्योकि इसके सम्पादित होने के पष्वात्‌ परति स्त्री करा समस्त उत्तर 
दायित्व श्रपते उपरे लेता था । 

(१२) अहमारोहण---प्रपने प्रेम उथा चैत्री मे स्त्री को परिपुणंतया विश्वस्त 
कराने के लिये पत्ति वधू को पत्थर पर खडे होने भथवा चदृते के लिये 


१. इमल्लाजानावपाभ्यग्नौ समुद्धिकरणं तव । पा० गृ स्‌° १।६।१-२ 


२. अमोहुमस्मि सा खं, सा समस्य मोह, चौरं पुथिवी त्वं, सामाहमृक्‌ 
स्व; तवेह विवहावहै; प्रजां प्रजनयावहै, संप्रियौ रोचिष्णू 
सुमनस्यमानौ जीदेव शरदः शतमिति । आ० भू० सृ° १।५।५ 


१३ 


#१ 


{( १६४ ) 


"कहता था 1१ हसीलिये इस विधि को “धश्मारोहुरा' कहते ये । पति का 
आदेश पाकर बध, प्रगति के उत्तर श्रोर, दक्षिणा पैर से उस पाषाण खणड पर 
चदती थी भौर पति इस मन्त्र को कहता था--"^तुम इस पत्थर पर चो 
प्रौर पत्थर कै समान स्थिर बन जाश्रो। शत्रर्पोकै सिर पर पैर रक्लो 
ओर उम्हं दुर मगादो'।२ यहां पर पत्थरस्ती की दृढता तथा शनो को 
नाश करने कौ शक्ति का प्रतीक दै। भ्राजकल इस विधिका प्रयोग हीं 
किया जाता । जब स्त्री पत्ति कै प्रति धपे कव्यं के करने में दृद होने 
का प्राश्वासन देती थी तव पतिस्वी के विषय में यहु प्रणसा सूचक मन्त 
यदता था--““ए सरस्वती .! तुम दयालु तथा सुन्दरी हो । सबके पहिछे तुम्हारी 
स्तुति की जातीहै; तुममें सारा संसार निवास करता हे! भ्राज मै वह्‌ गाथा 
गागा जो स्वरयो के यश का सबसे बडा साधन है'"।३ इस मन्त्र में 
सरस्वती स्तवियों की प्रतिनिधि मानी गयी है । 

(१३) अग्नि-प्दक्षिणा--इसके पश्चात्‌ दोनों स्वरी श्रौर पुरुष भभम्तिकी 
प्रदिशा करते थे तथा पति यहु मत्र पदृताथा “हे श्रगिनि | प्रारम्भ में 
सुयो ने तुम्हारी ही प्रदच्चिणाकी थी। प्राजभी तुम पुत्रों कै साथ स्त्रियों 
को उनके पतियों को दे दो" 


१. भथेनामदमानमारोहयतयुत्तरतोऽनेदक्षिणपादेन आरोहेममहमान मकमेव 
त्वं स्थिरा भव । अभितिष्ट पृततन्यतोऽवबाधस्व पृतनायत इति ॥१॥ 
पा० गृ° सु०° १७१ 
२, पा० गु° मू०-१।७।१ 
३. सरस्वती ! प्रेदमव सुभगे वाजिनोवतौ । थां त्वा विइवस्य भूतस्य 
प्रजायासस्थाग्रतः ।॥ यस्यां भूतं समभवत्‌, यस्यां विश्वमिदं 
जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यामि, या स्वौणामृत्तमं यशः ॥ 
पा० शु° मु° १।७।२ 
४. तुभ्यमग्रे पयंवहन्सुर्या वहतु ना सह्‌ । 
पुनः पत्तिभ्यो जयां दाते प्रजया सहैति । पा० गु० सु° १।७।३ 


{ १६५ ) 


(१४) सक्चपदो--दसरे पश्चात्‌ 'सक्तपदी' का विधान किया जातां था। 
इष विधि मे पतिस्त्री से उत्तर दिशा मे साद पग (पद) चलते के लिये 
प्राथना करता था तथा साथ ही यह्‌ मन्त्र कहता जाता था । “एक पद भच 
के लिये, दो पद शक्ति के लिये, तीन पद धन कौ वृद्धि कै लिये, चार पदं 
चुख के तिये, पाच पद पशुकेलिये, छः पद ऋतु के लिये तथा ए मित्र | 
सति पद मेरे साथ एक हृदय होने के लिये चलो । मेरी भ्नूत्रता हो जारो ।*१ 
इस सप्तपदी मे जिन वस्तुभ्रों का उल्लेख किया गया है वे सब गृहस्य जीवन 
भे सुख प्रदान करने वाली हैँ । कानून की दृष्टि से यह विधि प्रत्यधिक महत्व 
धुं है क्योकि इस विधि के सम्पादित हो जाने पर दही विवाह पूर्ण तथा 
वैष समा जाता था याज्ञवल्क्य ने लिखा कि सप्तपदी हो जने प्रर 
कस्या भ्रपने कुल ले भरष्ट होकर पत्तिके कुलमे चली जाती दहै।२ मनु का 
कथन है कि सक्षपदोहो जाने पर ही विवाह पूर्ण समफा जादा है।३ इन 
कथनो से इस विधि के महत्व का सहन ही मेँ श्रनुमान किया जा सकता है । 
भ्राज मी यह्‌ विधि सम्पादित होती दहै) परति श्रव्यं सात पद चलता है 
परन्तु पर्दाकी प्रथा के कार्ण स्वी पने स्थान पर बैठी रहती है। 


१. सक्तपदानि प्रक्रामयति । एकमिषे, दे ऊज, त्रीणि रायस्पोषाय, 
चत्वारि मायोभवाय, षच्च पडुभ्यः, षड्‌ ऋतुभ्यः, सखे ! सक्तपदा 
भव । सा मामनुव्रता भव । पा०.गु° सु० १।८।१ 

२. स्वगोत्रात्‌ र्यते नारौ, विवाहात्सघ्तमे पदे । या स्मृ १।७८ 


३. (क) पाणिग्रहुणमन्तरास्तु नियतं दारलक्षणम्‌ । 
तेषां निष्टा तु विज्ञेया विद्रद्भिः सक्षमे पदे॥ 
मम स्म ९।७० 
(ख) नोदकेन च वाचा वां कन्यायाः पतिरुच्यते । 


पाणिग्रहृणसस्कारात्‌ पतित्वं सप्तमे पदे॥ 
या० स्मृ० १।८्४ 


{ १६६ ) 


(१५) हदय स्पद--सक्तपदौ हौ जनि के वाद पति धपने दाहिने हाथसे 
स्वके हृदय का स्पर्श करता था तथा यहे मन्व प्ता था “स्पते व्रतमें 
मै तुम्हारे हृदय को धरास्ण करता हँ तुम्हारा चित्त मेरे चित्त मे निवास करे । 
तुम मेरे वचनो को सुनकर श्रपते हृदय से प्रसन्न होवो; प्रजापति तुम्हारा 
संयोग मेरे साथ करवे"*१। मानवं शरीर में हदय भावोका केन्द्र स्थान 
समभा जाता है) श्रतः पति पत्ती हृदय को द्करके उनभावों को 
जागृत कर प्रेम के साथ सदा के लिये “एकमनय' होने का प्रयत्न करता 


था । हदय-स्पशं विधि का यही रहस्य था । 

(१६) सिन्ूर-दान--इसके पश्चात्‌ पति मरडप म उपस्थित श्रेष्ठजनों 
तथा संबधि्ो को वधू को आशीर्वाद देने के लिये श्रामन्वित करके यह शलोक 
पठता था “यह्‌ स्त्री मांगलिक भरामूषणो को पहुनी हृयीदै। भाप लोग 
श्राकर इत देखिये श्रौर सौभाग्य प्रदान कर्‌ श्राप श्रपतै घर को चले जाहये"*२। 
इसी समय सिष्टुर-दान को विधि सम्पन्न कौ जाती थी} यद्यपि आजकल 
कौ विवाहु-पद्धति मे सिन्दुर-दानं का सवते प्रसिद्ध तथा महत्वपुणं स्थान है 
परन्तु आश्चयं टै कि गृह्यभूवरो मे इसा कही भी उत्तेख नहीं पाया जाता । 
गदाधर ने लिखा दै कि परम्परा के भनार सिनदरुर-दान किया जाता है३। 
ग्राजकल इस विचि को भुमद्धली' कहते है । बहुत सम्भव है कि सुमङ्खलीरियं 
बध" इप पद ने प्रथम शब्द श्ुमद्खली' होने के कारणही इस विधि का 
नाम पुमङ्कली' पड़ गयाहो। 


१. अथस्य दक्षिणा समधिहुदयमालभते, मम ब्रते ते हदयं दधामि, मम 
चित्तमनुचिनं ते अस्तु, मम वाचमेकमना जुषस्व, प्रजापतित्वा नियुनक्तु 
मह्यमिति । पा° ग° सु० १।८।८ 

२. अथेनाममिमन्न्यते, भुमद्धलीरियं बधूरिमां समेत पयतः; सौभाष्य- 
मध्ये दत्वा याथास्तं विपरेतनेति ॥ पा० भृ० सरु° १।८।९ 

३. अत्र भ्राचारात्‌ स्नियः सिन्हुरदानादि कुवन्ति ।। गदाधर पद्धति ! 


( १६७ ) 


गृह्यसूत्र के श्रूसार कल्या को प्राशर्वाद ठेते कै पश्चात्‌ कोद बलणाली 
शरुष उत मरडप से उठाकर या पूवं दिमाकी शरोर स्थित घर मे उसे लाल 
वेल के चमं प्र इन णब्दो को कहते हुये वैठाता था करि वयह पर गये 
बैठे, यह पर घोडे श्रौर्‌ यह पर मनुष्य । यह पर सहस्व दिशा वाला 
यज्ञ स्थित रहै श्रौर यहीं पर पुष बे ' बेल का चमं पृत्रोतयत्ति तथा 
देएवयं का प्रतीक समा जाता था! इसीलिये कन्या को इस चमं पर वंठते 
थे! श्राजकर्नतो को पुरुष कन्याको उठाकर धरये लै जाता दै भौर 
न उसको वैशे कै लिये बेल के चमंको प्रावश्यकता समी जाती हे। 
परदे की प्रथाके कारण पहिला कायं भ्रनुचित समश्ा जाता है तथा 
धाभिक दृष्टिसे बेलक चमं एर बैठना उरित नही जान पडता । इसकरै बाद 
वर मरौर वधू धरके एक कक्तमे चले जतेभे, जहां उस घर की तथा 
ग्राम की अनन्य स्त्रियँ उततते श्रतेक प्रकार का हास - परिहास करती थी। 
उत्तरो भारत मे यह्‌ प्रथा भ्राज मी चिद्यषानदह! आजकल रेप घर को 
-- जहां विवाह के पश्चात्‌ वर-बधु के साथबैव्ता है तथा प्रमी स्वयां 
उससे हसी मजाक करती हं ~ "कोहबर' कहत है । ब्रघुता विवाह - सम्बन्धी 
एसी अनेक विधियां सम्पादित की जाती है जिनका शास्त्रों मे कही उत्तेख 
नहीं पाया जाता तथा जो स्थानोय रोति-रिवाज के कारण विवाहु-संस्कारों 
मे समाविष्टहौ ग्ईदहै। पारस्करने शरास वचन पालत करते का उल्लेख 
कियादहै तथा गदाधर मी उनका समथेन करते हैर । टेसी स्थानीय रीतियों 





१. तां दृहपुरुषः उन्सथ्य प्र्वोदग्दाऽनुगुठ भःगार आनडुहं रोहिते 
चर्मप्युपवेज्ञयति । इहं गावो निषोदन्त्विहाक्वाः, इह पुरषाः । 


इहो सहस्रदक्षिणे यज्ञः इह पुषा निषीदन्त्विति । 
पार गु० सू० १।८।१० 


२. श्राम - वचनं च कुयु:' पाऽ गु° सरु° १।८।११ 
विवाह स्मशाने च वृद्धानां स्त्रीणां च वचनं कुर्युः । 


सूत्रे अनुपनिबदमपि बधूवरयोभंद्धलसुज्नं गजे माला धारणम्‌ 
°" *“* इत्यादि ! पा०गु°स्‌० १।८११ पर गदाधर कौ टीका 


{ १६८ ) 


मे मञ्खलसुत्र का बधन, माला धारण करता, वर तथा बधू कै व्योंको 
लेकर ग्रंथि बन्धन करना, वट वृन्त करा स्पर्शं करना, वर कै सागमन पर 
उसके नाकको द्रृना तथा वर के हृद्य मे दधि लगाना इत्यादि प्रथाये उस 
समय भी प्रचलित थी । 

(१७) आचार्यं - दक्षिणा--म्रनत मे विवाह करने वाले पुरोहित या 
द्माचा्यं को दक्तिणा दी जातीथो। पारस्करने लिखा दै ब्राह्ुण को चाहिये 
कि दक्तिणा- रूपमे श्राचायं को एक गाय दे तथा त्रिय श्रौर वेश्य को 
क्रमसे एक गवि भौर घोडा देना चाहिये भ्राजकल केवर घनी लोग 
भ्राचायं को एक गाय श्रौर कुछ स्पया दच्चिणा खूप मे देते दै 1 


(१८) भुव-दर्हनि--ध्ाचायं को ददिणा देने के पश्चात्‌ वैवाहिक विधि 
समाप्त समी जाती थो । परन्तु फिर मो कुच टेसी विधियां करनी पडती 
थीं जो विवाह सम्बन्ध को चिरस्थायी तथा आनन्दपुखं बनाने मे भ्रावश्यक 
मानी जाती थी । यदि विवाह दिन में होता था तो कन्या को 'तेच्चचुरिति' 
मन्व को कहते हुये सूयं को देखना पडता था 1२ यदि विवाह राति मँ होता 
थाठव वर केन्याको घ्रूव तारा दिखलते हये यह कदत था किं ^तुमं 
स्थिर हो, म तुम्हें स्थिरल्प में देखतादह, तुम मेरे साथ स्थिर होवो, 
वृहस्पति ने तुम्हें मुभको दिया है, भ्रतः मृक्षमे पुत्र उतपन्न करती हयी तुम 
मेरे साथसौ वर्षो तके जीवित रहो"”२। भ्राष्वलायन के श्रनुस्रार बधु को 


१. आचार्याय वरं वदाति । गोर्ब्राह्मणस्य वरः ¦ ग्रामो राजन्यस्य । 
अश्वो वहस्य । पा० गृ सुऽ १।८।१५-१७ 
२. अथेनां सुथमुदोक्षयति तच्चक्षुरिति । वही १।८७ 


३. अस्तमिते भुवं दयति । ध्रुवमसि, प्र्‌ चं त्वा पश्यामि, भ्‌ वैषि पोष्यै 
मयि महयं स्वादाद्‌ वृहस्पति्मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः 
रतमिति ॥ पा० गृ° स्‌० १।८।२० 


{( १६६ ) 


म्र्धती तारा ग्रौर सप्तषि-मरडल भी दिखलाता चाहिये ! यदि बधु इनकोः 
न भी देखे तौमौ प्ररत करने पर उपे यही कहना चाहिये कि मै इन्द देल 
रही हैर । घ्रे दर्णन बधु को इसलिये कराया जताथा कि क्रिस प्रकार 
घ्व तारा निश्चल तथा स्थिरदै उतो प्रकारसे उपै भौ परतिके प्रेम मे 
स्थिर रहना चाहिए ! श्ररन्धती - दशन का प्राशय संभवतः यह था कि 
बधू को रुन्धती के समान ही पतित्रता होना चाहे । 


(१६) च्रिरा्नत्रत --इसके पश्चात्‌ चरिरात्रत्रत किया जाता था} इ 
विधिका प्राशय यह था करि वर-वघू तीन रात तक ब्रह्मचयं पूवक रहं । इस 
ब्रतके द्वारा उनको यहं स्मरणं दिलाया जाता था किं विवाह के पचात, 
भी ब्रह्मचयं से रहना उतना ही प्रावश्यक है जितना विवाह के पहिले 
दू व्रतमे वर तथा वधु तीन रात तक नमकीन भोजन नही करते थे, 
वे जमीन पर सोते थे श्रौर वे तीन रात, छः रात, बारह रात या एक वर्ष 
तक सुरत पभोग नहो करते थे कमसे कम उन्हं तीन रात तक निय 
मित्त षूप से ब्रहचयं त्रत का पान करता भ्रावष्यकं था। इसील्तिये दमे 


“त्रिरत्र ब्रत" कहते थे । इन धार्मिक श्रादेशो को पति तथां पत्नी दोनों कै 
लिये पालन करना अरनिवायं था । 


१. ध्‌ वमरुन्धतीं सप्तऋछषोनिति दृष्टवा वाच विसुजेत जीवपत्नी प्रजां 
विन्देयेति ¦ आ० म्‌° सु° १।६।२२ 
२. सा यदिन पदयेत्‌ पयामीत्येव ब्रूयात्‌ । पा० ग° सू° १।८।२० 


३. त्रिरात्रमक्षारालवणाहिनौ स्यातामधः शयोयाताम्‌ । 
संवत्सरं न मिथुनसुपेयातां, द्वादशरात्र, षड्रात्रं, त्रिरात्रमन्ततः ४ 


पा० गर स्‌° १।८।२१ 


( ३०० ) 


एक विचित्र प्रथा--प्राचीन काल मे त्रिरात्रे ब्रत के पस्चात्‌ एक धड़ी 
ही मनोरंजक विधिकी जाती थौ इस विधिके अनुसार दम्पक्ि भलकार 
धारण करफै एक विस्तर प्रर लेह जाति थे तथा उनके वीच में उदुम्बरः यृच 
कौ लकी का वना हुश्रा "विश्वावसु" नामक गम्धवं दण्डके ह्पमे विराज 
मान रहताथा ; यहु दरड चन्दन से व्रिमूपित भौर वस्वसे भ्रच्छादित हता धा! 
ब्रत के बाद चौथे दिन दम्पति एक श्रत्यन्त सुन्दर तथा पुसज्जित गृह मे प्रवेश 
केरते थे श्रौर इस महत्वपूणं मन्व को पते थे “ए विश्वावसु ¡ हम लीग प्राथना 
क्र्तेहै कि तुम हम लोमो को शस्या को छोडकर चले जावो! तुप उस कन्या 
कै पास जावो जिसकी श्रायु कम हो तथाजो तुम्हारी सहीयता चाहती हो ! इस 
वधू को तुम भ्रब छोड दो, जिसे हम दों एक साथ रह्‌ सके । हि गन्धव, 
यह वधू तुम षे ततमस्तक होकर यिना करती दहै किं तुम चले जावो 
ग्रौर तुम देसी कमारी कन्थाको खोजोजो श्रमौ भ्रपते पिता कै घर्‌ मे 
रहती हो । रेसीदही कस्या तुम्हारे योग्य ह 1१ इत प्राथेना के पश्चात्‌ 
वह्‌ दंड उशाकर फक दिया जाताथा। इं विधि का ेक-ठीकं उद्देश्य 
क्याथा यहु कहना कठिन दै । डा० एण सी° दास के मतानुसार इस द्ड 
मे पिश्वावसु गन्धवं का निवास ससम जताथा तथां यह्‌ वर तया बध 
दोनों के ब्रह्मचयं का प्रतीकं था।!२ वेदिक कालमे यहु विश्वास प्रचलित थां 
फि क्त्या का उपभोग विभिन्न ब्रवस्थाश्नो मे सोम, गन्धवं भ्रौर प्रभि किया 
करते द! यह्‌कषम्भव धा कि गन्धवं अमीभी कन्याके भरीर मे विद्यमान 
हो । अनतः उसको छोडकर भ्रन्यत्र जाने कै लिये गन्धव से प्रार्थना करना 
स्मावस्यक था । 


१. बो° गृ० स्‌° १।५।१७-१८ 

२. ^~ 05 70त्‌ 28 ऽधए0056त्‌ #0 06 711800६6 एषु 
0180 9.एठऽप (दातुद्ा$2, भात (25 8, {11685 
ग 06 08.175 उाव86 द 8." 
1. ^. ¢. 45-रं& ४९ता८ 6पापा€. ‰. 381 


( २०१ ) 


(२०) चतुर्थी क्-गृह्यसूतरो के भ्रनुसार विवाह के चौथे दित, प्रातः काल मे, 
पति घरमे श्रग्निकी स्थापना करताथा। वह इस भ्रमि के दिर शरोर 
वरता था, हविष्यान्न पकाना प्र भ्रौर निम्नाकित मला रै प्रसि मे उक्तका 
हवत करता था । “ए श्रम्नि | तुम दैवनायों कै प्रायशिवत्त द) यै ब्राह्मर 
स्ताकी इच्छा करता हुश्मा, तुम्हारो प्रथनाकरता हं) इसस्वीने रहने 
वाली उन समस्त वस्तृश्रोंका नाण कर दो जित्तस् पति की मृत्यु कौ भाका 
हो । स्वाहा१८। इसी प्रकार से पत्ति वायु, सूयं, चद्मा शौर गन्धर्वं का 
क्रमशः श्रावाहून पुत्र, घन, पशु तथायश की रक्ता कै लिय करता धा] 
तब वहु यह्‌ मन्व पढते हये स्वीक उपर जल छिडकता था “उन वुरौ 
वस्तुओं को जो तुमे निवाह्च करती है ग्रौरजो तुम्हारे पति, पुत्र, घर, 
पथु भ्रौरयश्रका नाण करने वाली है उनकोभ्राज यै नटकरताहूं। तुम 
चिर काल त्क मेरे साथ जीतो रहौ ।*२ इस विधि को चतृर्ची-करमंः 
कहते थे क्योकि यह्‌ विवाह के चौथे दिनि किया जताथा। श्राजकल यह्‌ 
विधि वर कै घर नहीको आतो बल्कि बारातके विदा होने कै पिले 
लडकी के पिता द्वाय घरमे सम्पादित होती है। इस विधि क्रा उद्देश्य कन्या 
के उन बुरे प्रमावोको नष्ट करनाथा जिनमे वर कै परिवारमें हानि 
होने कौ भ्राणका थो । 


चतुर्था कमं के पञ्चात्‌ पति स्मपनी स्त्री को पकाये गये म्रल को खाने 
के लिये बाधित करता था तथा यह्‌ मन्त्र पदता था शन तुम्हारे प्राणोंको 


१. अग्ने प्रायशिचत्ते स्वं देवानां प्रायदिचंत्तिरसि । 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्यै पतिघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय, 
स्वाहा । पा० मृ°स्‌० १।११।२ 
२. ततः एनां मूद्धन्यभिषि्वति । यते पतिघ्नी, प्रजाघ्नी, 
पदुघ्नो, गृहध्नी, यशोघ्नो, निन्दिता तनूर्नारध्नो तत एनां 
करोमि; सा जीयं त्वं मथा सहासाविति। 
पा० गृ° सु० १।११।४ 


( २०२ ) 


श्रपने प्राणौ से धारण करता, मासि को मांसे प्रौर हड्डी को हड्डी 
४१ । कद्ध काल के पश्चात्‌ यह्‌ प्रथा वर-बधू के सहुमोज के रूप मेँ परिणत हो 
गयी । गदाधर ने लिखादहै कि “यह प्रर पति परली के साथ रोति के 
अनुसार एक साथ ही मोजन करता है'"२। हिन्दु धमंशस्तरौ मे पति, पल्नी 
काएके साथ मोजन करना निषिद्धहै परन्तु पे समयमे इस प्रकार के 
कायं मे कुष्ठ मो पाप नही लगता। इस विधि से पति-पत्नी की एकता 
समुचित होती दै । 

(२१) देवकोत्थापन भौर (२२) मण्डपोद्रासन --विवाहु-संस्कार के संब॑ध 
मे यह्‌ श्रन्तिम विधि है । गृह्यसूत्रो मे इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता 
परन्तु इसका पता विवाह पद्धतियों से चलता है! इस विधि कै भ्रनुसार 
विवाह कै म्रन्त मेँ देव्ताभों को विस्षजित कर विवाह के सरडप को उखाड 
दिया जाता था। यह्‌ कायं विवाह के पश्चात्‌ सम दिवसो अंसे चौथे यां 
च्म करना चाहिये । पांचवें तथा सातवें दिन को छोडकर विषम्‌ दिन 
दस कायंके लिये वच्य हँ ।३ यह विधि भ्राजकलमभी की जाती है। इं 
कायं के पश्चात्‌ वैवाहिक कृत्य पुणंतया समाप्त समभा जाता धा । 


१. प्राणेस्ते प्राणान्सन्दधामि, अस्थिभिरस्थोनि, सातिर्मासानि, 
त्वचा त्वचस्‌ । पा० गृ० सु० १।११।५ 
२. अन्न स्त्रिया सह वरोऽपि समाचाराद्‌ भोजनं करोति । 
स्या सह्‌ भोजनेऽपि न दोषः इत्याह हेमाद्नै प्रायदिचित काण्डे 
गालवः । 
एकयान समारोहः; एकपात्रं च भोजनम्‌ । 
विवाहे, पथि, यात्रायां; कत्वा विप्रो न दोषभाक्‌ ॥ 
अन्यथा दोषमाप्नोति , पश्चाच्चान्द्रषयणं चरेत्‌ । 
पा० गु०स्‌० में मदाधर 


३. समे च दिवसे कुर्यात्‌ देवकोत्थापनं बुधः । 
षष्ठं च विषमं नेष्टं मक्त्वा पंचमसप्तमौ । मंपद्धति में उद्धत + 


( २०३ ) 


जाधुनिक वैवाहिक +षि --गत पृष्ठ मे पारस्कर तथा श्राश्वलायन गृह्यसुन्र 
मे जिस वैवाङ्गिक विधि का उल्लेख है उसका विस्तृत वणन किया जा चुका है # 
मव आधुनिक समय मे. वतंमान तथा प्रचलित वैवाहिक विधियो का संचैप में उल्लेख 
क्रिया जाता है! जैसा पहिले लिला जा चुका है जाविभेद तथा स्थानभेद से 
इन विधिर्यो मे महानु अन्तर दिखाई पडता दै । केव्रल ब्राह्मण जाति को हीः 
लिया जाय तो इनमे भी सरयुपारीण, कान्यकुभ्ज, गौड, सादय, सारस्वत श्रौर' 
किभौतिया अ्रादि अ्ननेक भेद ध्रौर उपमेद पाया जाता है तथा प्रत्येक के 
विवाहु-तस्कार मे क न कल अन्तर श्रवश्य मिलता है । भरतः रेसी दशा मे 
समस्त मारत में हिन्ू-समाज में प्रचलित वैवाहिक - विधियो के वणेन के 
लिये एक स्वतन्त्र ग्रन्थ कौ ही आवश्यकता है । परन्तु इस कायं के लिये 
ने तो यहाँ श्रवकाशहीदै श्रौर न स्थान ही। श्रतः उदाहर्णके ष्पे 
“भोजपुरी-प्रदेश' ( गू० पौी० के पूर्वी जिलों तथा बिहार के पश्चिमी जिलों } 
मे प्रचलित वैवाहिक विधि का यहाँ त्यन्त संप मे वणन प्रस्तुत किया 
जाता है! 

मोजपुरी प्रदेश मे सवंप्रथम कम्याका पितावर के पिताक पा्च जाता 
दै प्रौर भ्रपनी कन्याका विवाह उसके पूत्रसे करते कौ प्राथेना करतताहै४ 
इस पर वरका पिता कुं निश्चित धन उससे मागता है प्रौर यदि लड़की 
का पिता उस धन देते के लिए उद्यतहो जप्ता है तो विवाह को निरिचितत 
ख्प प्रदान करने के ल्यि किसी शुभ मुहूतं मे वह कुछ रुपये, फल तथा 
यज्ञोपवीत वर को प्रदान करता है) इस विधि कौ 'वर-रक्ता' या फलदान 
कहते है) चूफि इस विधि के पह्वाद्‌ वर की रका हो जाती है, भक 
कोट दुसरा व्यक्ति उसमे विवाह का प्रस्ताव नहीं कर सकता, ग्रतः इसे “वर- 
रत्वा करते है! इसके कुं दिनों के बाद तथा विवाह से कुच ॒दिनं पहने 
लड़की का पिता निश्चित घन की राशि--जिषको संख्या साधारणतया करट 
हजार शूपयों मे होती है--तथा बतंन भ्रौर वस्त्रों को लेकर पते कुछ बन्धु 
वान्धबों के साथ, वरके धर जता भौर उमे इन वस्तुश्रों को खपरपितत 
करता है । इस विधि को “तिलक चढाना कहा जावा है । इस दिनि वर के घर्‌ 
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बड़ा उत्सव मनाया जाता है, वृहत्‌ मोज होता द तथा नृत्य प्रादि कामभो 
प्रबन्थ रहता है । इसी दित विवाह की तिथि निशित की जाती दहै। निवह 
कै दिनि वरर के बन्धु, वान्धव तथा सम्बन्धो बड़ी सज-धज के साथ हाथी, 
घोड़ो तथा सवारियों मे वैठक्रर वरात के साथ कन्या के पिताक घर जाति 
है । बारात-विदा हने के परहिते स्तिया वरके सिर पर लीद घुमातो है 
जि "परिछावन' कहा जाता है । यड कत्य संभवतः वर्‌ के सक्रुगल नौट 
आने तथा विध्न-बाधाश्रोको दुर कपे के लिए किया जाता है! पष्वात्‌ 
मारत चलती दै भौर कन्याके धर पहुंची दै । वहं पहुंचने पर वर की 
पुजाकौ जतीहै। उस परर पवित्र जल श्रौर श्रचतत चछिडका जाताहै तथा 
श्रेष्ठ लोश उसे अशीर्वाद देते है । इष विधि को ्रारपुजा कहते दै ¦ सम्भवतः 
यहु क्रश्नौर वारातमें प्राय हये सन्जनौ के स्वागतके लिये किया जाता 
दै । पश्चाद्‌ जनवासा' में जाकर कन्या का पितरा रौर उसके बन्धु-बान्धवे 
वरके फ्तिको भोजन करमेका निम्रणदेते है जिते शराज्ञा सोगनाः 
कहते हँ । वादमे वरक्रा बडा माई ( भुर) विवाह मर्डपमे जाताहै 
भौर प्रपते छोटे भार्ईकी भवोस्तरी ( मवहि) को लकार, वस्तरश्रादि 
स्मप्ति करता है। इसे गुरहत्थीः या कन्या निरीच्ण' भी कहते है। 
संभवतः प्राचीन कलमे जवपदंकी प्रथा नहीथो तब भपुर (वर का 
बडा माई) स्वयं वधु कौ ्रलकार वस्र भादि देताथा। परस्तु भब पदँ 
की प्राडमे छिपीक्न्या के हासे छ्ुला कर इन वस्तुभ्रो को वहं रख 
देता है । इसके पञ्चात्‌ कर मरडपमे लाया जातादहै भ्रोर्‌ वैवाहिक विवि 
प्रारम्म होती दै । 

विवाह मे दोनों पत्तों के पुरोहित भ्रामने-पामने बेव्तेहै श्रौर वै वर 
तथावबघ्‌ के गोत्रो तथा प्रनरो का जोरों से उच्चारणं करते है। इसे 
"गोन्नोच्चार' की संज्ञा प्रा्ठह। दसक्रे बाद ग्रनैक छोटे-छोटे विधि-विधान 
किये जति) बादमें श्रभिनिको जलाकर उसमे हवन होता है। वडको 
का पितत श्रपनी कन्याको गोदमे लेकर विवाहु-मर्डप मे वेछा रहता है 
भोर वेवाहिके विधि सम्पादित कौ जातीटै) वर-बध्‌ के बाये म्रंगूहे को 
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अपते दाहिने हाथ से चूतादै तथा उसे एक पत्थर पर रख देता है! 
सम्भवतः यह्‌ विधि प्राचीन कालके भ्रश्मारोहण संस्कार का प्रतीक है ४ 
दुसक्े बाद कन्याका पिता संकल्प पठ्‌ करके श्रपनी कन्थाका दान कर 
देताहै जो कन्यादान के नामने प्रसिद्ध है। यहं बड़ा ही महत्वं 
संस्कार समभा जाता दै क्योकि जो व्यक्ति कन्या-दान देताहै वह्‌ कन्याकां 
म्रन्न-जर कभी ग्रहणा नहीं करता । कृं लोम विवाहिता लड़कोके गवका 
पानी तक भी नहीं पीते । 


इसके पश्चात्‌ मे 'सिन्दुरदान' की विधि हेती! वर श्रपने हाथमे 
निन्दुर लेकर स्वीक मागमे प्रपितिकरताहै।! इते शसुमद्धली' मी कहते 
दै । यहु संस्कार मी भ्रपना बडा यदहृत्र रखता है । क्योकि यह भारतीय 
स्वियोके सौमाग्यका द्योतक तथा उनफे श्यृद्धुर का प्रधान साधन है} 
उयते पश्चात्‌ वर तथा बधू को घ्ूवताराका दन कराया जाता है जिसे 
दोनोंका प्रेम घूवके समान ही स्थिर रहं सके! बाद में ^सक्तपदी' का 
विधान होता है। वर तथा बध्‌ लनो साध-पाथं सात पद चलत है भरथवा 
वे सात गार श्रग्नि की प्रदच्धिणा करदह । इते “भँवर धरूमना मा भोकर 
पड़ना” कहा जाता है) परदंकी प्रथा क कारण वधू कभौ-कमी प्रदक्िणा 
नही करती श्रौर उसके स्थान प्र उसके किसी भ्रामूषण या वस्वको ही 
ग्रग्निके चारों श्रोर उसके प्रतिनिधि केरूपमें घुमा दिया जाताहै। इसके 
पश्चात्‌ श्नाचायं को दकिणा देकर विवाहं समाष्ठ समभा जाता है । पुरोहित 
वर तथा वध्‌ के हाथोंमे ररत्ताया मङ्खलनूत्र' बीधतेहै। बादमे घरेको 
स्वियां वर तथा बधू को 'चूमकर' एक सुसज्जित घरमे ले जातीहै भ्रौर 
वहीं वे श्रेक प्रकार का हास्-परिहास वर के साथकरतीरटै। इसषर का 
कोहर" कहूते है । वर तथा बधु रत भर यही रहतेदहै। प्रातः काल वर्‌ 
"जनवासाः मे चला जाता दहै भ्रौर बारात की बिदाईहो जने पर वहु रपे 
घर लौट भ्राठा दहै! विवाह कै पश्वात्‌ जब वर बध्‌. को लेकर भ्मपने घर्‌ 
जतादहै इस संस्कारको वनाः कौ संत्ना दौ जाती है घर पहुंचने एर्‌ 
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यालकी से उतर कर गह मे प्रवेश करते समय वर तथा बधू को द्दौरा' 
भे पैर रखकर चलना पडता है जिते दौरामे ङग डालना" कहते है। 
विवाह कै चौथे दिन वर किसी नदौ के किनारे स्त्रियो कै साथ जातादै 
पौर वहां उसके र्ता या कङ्कण -सूतका मोचन किया जाता है। इसे 
"कद्ध मोचन" या “कक्कन चछूटना' कहते हैँ । इस दिन बन्धु -बान्धवों कौ 
भोज दिया जातादहै भौर ईस प्रकार विवाह का कत्य सम्पुरांतया समाप्त 
खमा जाता है। 

ऊपर मोजयपुरी प्रदेश मेँ प्रचलित वैवाहिक-विधि का जो सचचिक्त विवरण 
भरस्तुत किया गयां है उससे स्पश सिद्ध होता है कि भ्राज ५००० वर्षो कै व्यतीत 
हो जने पर भी हमारे वेवाहिक संस्कार प्रधानतया वही है जो वेदिक काल 
मे ये! यद्यपि श्रनेक लौकिक रीति-रिवाजों के कारण उनमें अनेक परिवतंन 
तथा परिवधंन हो गये है परन्तु उनका मूल श्राधार वहीं है जिसका वंन 
वेदों मे भिलतदहै। जमी हमारे समो गैवाहिक संस्कार वैदिक-मन्त्रो के 
द्वारा सम्पन्न होते हँ तथा इन विधियो मे भाज मी वही भावना विद्यमान है जो 
गैदिक-समयमे थी । हिन्दुभों को भिच्च-मिन्न जातियों तथा उपजातियों की 
गैवाहिक विधियो में देश-कालके भेद कै कार्ण मलेहौी कुचं विभिन्नता 
धा गयोहो परत्तु सबको मृल विधियां गेही दै जिनका सुक्म दशंन हमें 
वेदो मे मिलता हँ । गृह्यसुवो मे इन्दी विधियो का पल्लवीकर्ण हृभ्रा तथा 
यैवाहिक प्रदधतियों शओ्रौर प्रयोगो मे इत्होनि विस्तार को राक्ष किया। इस 
श्रकार गैवाषहिक ~ विधि की गैदिक धारा माज मी मवच्छि्न रूप से प्रवाहित 


शयी जाती है । 


"७6. 


६-ववाहिक-जीवन 


(कि) पति ओर पल्ली मं पारस्परिक संबंध-हिन्दु-समाज मे प्रचलित वैवाहिक 
विधियो का वणन पहिले क्रिया जा चुका है तथा यह्‌ भी दिखलाने का प्रयत्न किया 
गया है किकिस प्रकार सप्तपदी के समय वर तथा बघु एक हृदय होकरप्रेम मावसे 
जीवन व्यतीत करने को प्रतिज्ञा करते थे । किस प्रकार विवाह से उत्पन्न वामिक 
तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करनेका ये संकल्प करतेये तथां 
भपने-म्रपने विहित कतव्य का पालन करने के निये वचनबद्ध होते ये । धव 
प्रस्तुत म्रघ्यायमे यह्‌ दिखलानेका प्रयास कियाजाता है कि पत्ति तथा 
पत्नी के कतव्य क्या थे तथा कौन श्रपने कत॑व्यका पालन करने मे श्रधिक 
तत्पर रहता था । स्त्री तथा पुरूष के दाम्पत्य जीवन का दशं क्याथा, 
पत्नी के साथ पति कैसा व्यवहार करताथा, स्तीको धार्मिक, सामाजिक 
तथा प्राथिक अवस्था कंसी थो तथा अन्य देशों मे स्तियों को क्या 
दशां थी? 

स्त्री के माथ व्यवहार--प्रचीन काल में स्त्रियों का विवाह प्रौढावस्था 
मे होताथा। वे शिच तथा गृह कायं मे दत्त होती थी । भ्रतः जब्र वे 
प्रपने ससुर के घर में भ्राती थीं तब उनके साथ सद्व्यवहार करता स्वामाविक 
ही था। ऋष्वेद से पता चलता है कि विवाह के पर्चात्‌ स्त्री गृहु- 
स्वामिनी बन जाती थी ओओर सास तथा समुरसे गृहके शासनसूत्र को 
भ्रपने हाथमे ले लेती थी१। उसको सम्मतिका सम्मान होताथा भौर 
उसकी अज्ञा का समी पालन करते थे२। "दम्पति" शब्द का वलत्वथं 


१. सभ्राज्ञी शसुरे भव, सख्राज्ञो भधिदेवृषु । ऋ० वे° १०।८५।४६ 


२. यथा सिन्धूनदीना; सास्राज्यं सुषुवे वृषा । 
एवा त्वं स्राज्ञ येधि, पत्युरस्तं परेत्य च ॥ अ० वे० १४।१८३ 


( रेण्न ) 


शह का समान श्रधिकारी' होतारै वथा पत्नी' शब्द का र्थं प्यज्ञमं 
माग लेने वाली" है। पति ग्रपनो धमंपत्नी के साय प्रेम से यन्च-यागादिक 
करताथा। इन सब बातों सेज्ञात होता फि वैदिक कालम स्वियौ 
साथ वड़ा सद्व्यव्हार क्रिया जाता था। स्थियां मौ पति तथा सुर भादि 
को शरद्धा की दृष्टस देवतौ थी तथाः उनका आदर करती थीं। 


द्यंवहार के कुछ उदाहरण -बोदध-गरस्थो से पता चलतादहै कि बुद्धके 
मवमे स्वयो के साथ दुव्यंवहार होताधा श्रौर बधु ( पोह) सासके 
उत्याचारके उरसे बौद्ध संवमें प्रविष्ट हो साती थी) कमौ-कभौ सास 
श्रण्नी पतोहु को भुसतसे मारती थो जिसका परिणाम शरत्यन्तं भयंकर होता 
था१। परन्तु इसक्ते टीकर विपरोत वधु के बुरे व्यवहारोके कारण घातके 
मिन्त्णी बन जानेका भो वर्णन मिव्तादहैर्‌। एकदरेस्ा भी प्रसंग पाया 
जता है जिपतमे परतो के क्रुचक्र के कारण पमुरको ही घर छोडना 
पडा था३। परन्तु एसे उदाहरण बहुत कम मिलते हँ । धोरे - घोरे बाल 
विवाह कौ प्रथा प्रचलित होने लगी प्रौर टेसी छोरी-छोदी कन्यानां का 
विवाह होने लगा जिनं सांसारिक विषयों तथा गृहस्थौ की बातोंका कुच 
मी श्रनुभव नही था। प्रतः उनसे भवतो होना स्वाभाविकं हो था। एसी 
दशा में संकुचित विचार वालो, ग्रशिच्चिता सास कु श्रस्याचार करते लगीं 
हों तो कोईथ्ाण्वयंकी बात नदी दहै। मनुते करोधित स्री को रस्सी 
से बाधकर घरमे रखने के लिये लिखा है । 


. थेरो गाथापृ० 1. ४ 
. धम्मपद ११५ । येरीगाथा पृ०२‹ 1, ४ 
. धस्मपद ३२४ 
„ भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो श्रता च सोदरः। 
प्राप्तापराधास्ताडया स्य रज्ज्वा वेणुदलेन चा ॥ 
म० स्मृ० ८।२९९ 


५्< ४ < ~< 


( २०६ ) 


पत्नौ ओर पति को एक्ता--हिन्दर समाज मे दाम्पत्य जीवन बड़ा ही 
सुखी रहा है । इसका प्रधान कारण पति-पत्नी का श्रभिन्ल प्रेम भौर एकता 
धी युरोपकी भाति यह दम्पत्तिके बीच न तो कलहुका वीजं पाया 
जातादहै भ्रौरन स्वार्थं की भावना । दस्र देशमें स्त्री तथा पुरुषं दोनों 
का भ्रभिन्न सम्बन्ध था भ्रौर वे एक दरसरे के पुरक समभे जतिथे। एक 
के बिना दरखरे की सत्ता नहंके बराबर थौ! शतपथ ब्राह्मणमे लिला 
किं पति पल्नीके चिना प्राधा है! वहु तब तक पुणां नही समञ्ला जाता 
जब तकं स्त्री से उसका सम्बन्ध तहीं होता श्रौर उसके वच्चे यैवा हीं होते१ 1 
मनु के मत से पति त्तथा पत्नी दोनों एक दही हैर । भरतः दस्पत्ति का सुख 
तथा दुःख एक दुसरे पर भ्रवलम्बित होताथा। यदि स्त्री तथा परषमें 
प्रेम -भावबनाहुभ्रा है तो धर स्वगंके समान है भ्रन्यथां घर नरके 
भी श्रधिक दुःलदायी हो जता है। यदि पली अनुकूल है तो स्वगं 
प्र्षिसे क्या लाभ? भौर यदि भार्या प्रतिकुल अ्र्थात्‌ स्वेच्छा - चारिणी 
है तो नरक खोजने की भ्रावश्यकता ही क्या हैर ? 

पतनी का भहत्व--हमारे शस्तौ मे स्वरी कौ महत्ता को प्रतिपादन वह 
विस्तारसे किथागया है) क्योकि स्त्री ही वहू भूल भिक्तिदहै जिके ऊपर 


१. अर्धो ह वैष ञात्मनस्तस्माद्यावनज्जायां न विन्दते अर्धो हि तावत्‌ 

भवति । अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते ताहि सर्वो भवति । 

श० त्रा ५।१।६।१० 

२. एतावानेव पुरषो, यन्जायात्मा प्रजेति ह । 

विप्राः प्राहुस्तथा चैतदो भर्ता सा स्मृताद्खना ॥ भ० स्सूु० ६।४५ 
३. आनुकूल्यं हि दस्पत्थोस्त्रिवर्गेदयहेतवे । 

अनुकूलं कलत्र चेत्‌ त्रिदिवेन हि किं ततः॥ 

प्रतिकूलं कलत्रं चेत्‌ नरकेण हि कि ततः । 

गृहाश्रमः सुखाय प्रलीमूं हि तत्सुखम्‌ ।॥ प० पु° २२३।३६-७ 
१४ 


( २१२ ) 


सेस्वीके करव्यो पर प्रचुर प्रकाश पड्तादहै। स्त्रीका सबसे बड़ कतव्य 
पतिक साभ यज्ञमें हाथ बटाना है! ऋष्वेदमे लिला है कि “उन्होने 
अपनी स्त्रियों के साश्च पूजनीय श्रगि कौ पूजा को'१1 दुसरे स्थान पर यह्‌ 
उत्लेख मिलता दै कि “जव तुमने स्त्री श्रौर पुरुष को एक मन वाला कर 
दिया तववे भित्र कौ भंतिघीसे तममे भ्राहुति देते है२। 


तंत्तिरीय ब्राहमणका कथन कि “स्त्री अपने पतिसे शुभ कार्योके 
कारण एकचित्त हौ जाय । वे यज्ञकमें मे सभ्यक्‌ प्रकारसे चुट ररह, तथा 
स्वगं मे वे श्रत्तय ज्योतिको प्राप्त करे३। इसी प्रभ से यह्‌भी ज्ञात होता 
है कि प्र्रमेध यज्ञमें स्वरी यज्ञीयश्रश्च का भर्भिषेक करती थी । विवाह 
के समयमे पत्नी श्रम्निमे लाजासे हवन करती थौ । आपस्तम्ब धरमंमुत्र 
का मतद कि विवाहुके समयसे ही स्वी तथा पुरुषको धार्मिक कृत्यो 
मे साथ-साथ काम करना चाहिये, क्योक्रि उनवो इसका समानं फल 
( पुख्य ) मिलता है । यदि पत्ति न रहै तौमो स्रौ भावश्यकतानुसार दान 
दे सकती है 1 श्नाश्वलायत गृह्यसूत्र मे यहु विधान बतलाया गयादहै कि 
विबाहु के समय प्रज्वलित भ्रग्नि फो दम्पति पने घरक जाते ह६। 


१, संजानाना उपसीदन्नभिक्षु पत्नीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । ऋ ०वे० १।७२।५ 


[4 


५. अजन्ति मित्रं सुधितं न गोभिः, 
यत्‌ दम्पती समनसा कृणोषि ॥ ऋ० वे° ५।३।२ 

३. स पत्नौ पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌ \ यज्ञस्य युक्तौ धूर्यावभूताम्‌ । 
संजानाना विजहतामरातीः ! दिविज्योतिरजरमारभेताम्‌ । 

तै० ब्रा० ३।७।५ 

४. "पत्नयोऽभ्यज्ञन्ति' ! वै° ब्रा० ३।८।४ 

५. जायापत्योन विभागो विद्यते । पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमसु ६ 
तथा पुष्यफठेषु ्रव्यपरिग्रहेषु च । तै० व्रा० २।६।१३ 

६. विवाहाग्तिमग्रतोऽजस््रं नयन्ति । आ० गु° सु १।८।५ 


{ २१३ ) 


विबाहुके दिनिसे पति स्वयेश्मग्निमे हवन करेया इस कायंको उसकी 
पत्ती, पुत्र, पुत्रो या शिष्य करं! यदि वहु भ्रमिं किस प्रकारसे बुभ जाय 
तो कुछ भराचार्थो कै मत से पलमी को उपवास करना चाहिये । सन्ध्या मय 
अनये स्वाहा" तथा प्रातः काल पपूर्याय स्वाहा कहकर रहति देनी 
चहिये । मनने ल्खादै करि सन्ध्या समय बनाये शये भोजनम सेस्री 
को चाहिये करि विना मन््रके बलि दे दँ२। इसमे प्रकट है कि वैदिक 
मन्त्रो के उच्चारण करने का श्रधिकारन होने पर भी स्त्रियोको यन्न में 
भाग लेने का ्रधिकार भ्रवष्य प्राक्च था। 

हिरण्य गृह्यसूत्र ( १।२३।३ ) के श्रनुमार स्त्री को स्थालीपाक यज्ञम 
श्रत को मभूसीको भ्रलग करना पडताथा भौर श्रौत यज्ञ में अज्य की 
देख-माल करनी पडती भी । पूवं मीमांसा से पता चलताहै कि परति तथा 
पत्नी दोनो यज्ञ के समान भ्रधिकारी है; दोनों को यज्ञ मे समानलूपसे साग 
लेना चाहिये । परन्तु पत्तिक हौ विशेष रूप से धार्मिक कृत्य करने चाहिये । स्त्री 
वही कृत्य करे जिसका विधान उसके लिये विहित हो । प्रत्येक धामिक कायं मे 
पत्नी का रहना भ्ावश्यक है । इसीलिये भगवान्‌ रामचन्द्र ने भ्र्वमेध यज्ञ के समय 
सीता की सोने कौ प्रतिमा बना कर स्रपने पासमे रक्खा था । रामायण 


१. पाणिग्रहुणाद्धि गृह्यं परिचरेत्‌ स्वयं पनी अपि वा पुत्रः कुमायंन्ते - 
वासौ वा। "“* **` यदि तुपहाम्येत्‌ पत्नी उपवसेदित्येके । """ 
“अग्नये स्वहित्ि" सायं जुहुयात्‌, “सूर्याय स्वाहेति" प्रातस्तुष्णीं, 
द्वितीये उभयत्र । आ० ग्‌० पु०° १।९।१-८ 

२. सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य, पत्नी अमन्त्र बलि हरेत्‌ । 
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातविधीयते ॥ म० स्मृ० ३।१२१ 

३. तस्था यावदुक्तमाशीरवंह्यचयं मतुल्यत्वात्‌ । जे° ६।१।२४ 

४, रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यजञस्विनीम्‌ । 
ईजे यज्ञे: बहुविधैः सह भरातृमिररचचतैः ॥ गो० स्म ३।१० 


( २१४ } 


तथा उत्तर रामचरितमे यज्ञ मे सीता की स्वां मृक्ति बनाकर र्खनेका 
उल्लेखं मिलता है१। तंत्तरीय ब्रह्मण मे लिखारहै कि यदि किसी व्यक्तिकी 
पत्नी मासिक धमे के कारण यन्न मे पति कै साथ मागं ले सकती तो 
उस पृरुपक्रा भ्राधा यज्ञ नष्ट हो जातादहैर्‌। यन्न में परतिके साथ पत्नी 
के इसी साहचयं के कारण मनु नेकहादै कि यदि पिके पूरव॑स्त्री का 
देहान्त हौ जाय तौ उसको उसी गृह्य श्चग्नि से यज्ञ के समस्त उपकरणों के 
साथ जला देना चाहिये । क्योकि पत्नी कै श्रमावमे पत्तिके लिये श्रव उन 
सामग्रियों का उपयोग ही व्याह? उपर के इस विवरण से स्पष्ट ्नात होता 
हैकि स्त्री का धामिक कतव्य कितना कलेर तथा उत्तरदायित्व-पूणं भा । 
(२) स्तयो के साधारण कर्तव्य--स्मृतियो, पुरा तथा निबन्धे ग्रन्थो 
मे स्वयो के कतव्य का विस्तृत रूप से वणन पाया जाना है । समस्त घमं 
शास्त्रों का यही एक मत दहै किस्व्ीको पुरषकी श्राज्ञाका पालन करना 
चाहिये श्रौर उसे देवता के समान समश्ना चाहिये । महाभारत मेँ लिखा है 
कि पत्तिही स्तरीका देवाह, वही बन्धु ओर वही सति दहै । शक्तपथ 
बराह्मणा से पता चलतादै करि जबर राजकुमारी सुक्स्थाका विवाहू जरासे 
जीणं-शीणं च्यवन ऋपि से हूना तव उसने यहु प्रतिकज्ञाकी फि मै अपने 


१. कोञ्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायां लञ्च कर्मणि । 
अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायश्नाः ।॥ रामायण ७।९१।२५ 
२. अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य मोयते यस्य नरत्येऽहन्‌ पनो अनालम्भुका 
भवति । तै० त्रा० ३।७1१ 
३. एवं वृत्तां सवर्णा स्त्रीं द्विजातिः पूवेमरारिणीम्‌ । 
दाहयेदग्निहोघ्रेण, यज्ञपात्रेश्च धर्मवित्‌ ॥ 
भार्याये पुवभारिष्ये दत्वाग्नीनन्त्यकभणि 1 
पुनदारक्रियां कुर्यत्‌ पुनराधानमेव च ॥ म० स्मू० ५।१६७-६० 
४. पतिहि देवो नारीणां पतिर्बन्धुः पतिगतिः । म०्मा० (अण्प०)१६६।५५. 


( २१५ ) 


बढ पति को उसकी जोवितावस्था मे नही छोड सकती भ्योकि पिताने मूके 
उसको दे दिया है१ । स्मृति - कार शंख - लिखित कहते दै “स्त्रियो को चाहिये 
कि पतित, रोगी, अङ्खुहौन तथा बटे पतिसे भी धृणान करे क्योकि पति 
ही स्वीका देवताहै२ 1” मनुने भी शंख प्रौर लिखित के कथन का समर्थन 
किया है३ । रामायण मे यहु उल्लेख मिलता दहै किं पति दही पल्नी का देवता 
भ्रौर स्वामी है भ्रौर पतली पति को संवाकरनेसे स्वगंको प्राप्त करती है४। 
स््रीके लिथिनतो पिता, भ्रौरन मता, नम्िवरिश्रौरन पुत्र ही कुछ कर सकेते 
है! इनके द्वारा दी गयी सहायता सीमित है परन्तु पतिके द्वारा प्रदत्त 


= 


सहायता भ्रसीम तथा प्रमूत होती दै । महामारत मे मी इसी केथनका 


यस्मै यां पितादाघ्रेवाहं तं नोवन्तं हास्यामि । श० व्र° ४।१।५।६ 
न भर्तारं द्विष्याचद्यप्यष्टीवलः, स्यात्पतितोऽद्गहीनो व्याधितो 
चा, पर्तिहि देवता स्त्रीणाम्‌ । 
स्मृतिचन्दिका से शङ्क लिखित का उद्धरण 
विशीलः कामवृत्तो वा गुणेर्वा परिवभितः। 
उपचयः स्तिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ भ० स्मु° ५।१५य 
भतुंः शुश्रूषया नारी; भते स्वग॑मुत्तमम्‌ । 
अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ ॥ 
शुधूषाभेव कुर्वति भरुः प्रियहिते रता । 
एषः धर्मः स्वया नित्यो वेदै लोके भृतः स्मृत. ॥ 
रामायण २।२४।२९-७, 

न पिता, नात्सनो, मात्मा; न माता, न सखीजनः । 
इह्‌ प्रेत्य च नारीणां पत्तिरेको गतिः सदा ॥ 
मितं ददति हिं पिता; मितं चात, मितं सुतः। 
अमितस्य च दातारं भर्तारं का न सेवते ॥ 

रामायण २।२७।६; २।४०।३ 


{ २१६ ) 


समर्थन क्रिया गवा है (शा० प० १४८।६ } । मस्य पुराण में लिखा दहै 
करि पर्िस्व्री का देवता है१। कालिदासने भी पतिकी श्रेष्ठता तथा स्त्री 


कै ऊपर उसके स्वामित्व का उत्लेख किया हैर । इससे पता चलताहै कि 
स्त्री का सवं प्रथम कत्य पत्ति को देवता मानकर उक्तकी भन्ञाका पालनं 
करना श्रौर उसकी सेवा, सुध्रूषा करता है । 


मनु के धनसार स्त्री को सदा स्मितत - वन्दना होना चाहिये । उसे 
सावधान तथा गृह कार्यों चतुरं होना श्रावश्यक दै! उसे गृह के पात्रों 
को माज कर साफ तथा चमचमाता हुभ्रा रखना चाहिये तथा भ्रधिक घर्चा न 
करना चाहिये । मनु ने यह्‌ भी लिखा है फि पति को चाहिये कि वह संग्रहीत 
धन करी रक्ता के लिये, उसे उचित रीति से खचं करने के लिये, सब वस्तुनो 
को स्वच्छ रखने के लिये, य्च करते के लिये, मोजन बनाने के लिये तथा 


घरकी श्रन्य सामग्री की र्ता करनेके लिए पलीको श्रादेश दे४। शराब 
पीना, बुरे मनुष्यों की संगति में रहना, ्रपने पति से दुर रहना, तीथं भादि 
मे धमना, दिन मेँ सोना, तथा भ्रपरिचित लोगों के घरों मे निवाश्च करना- 
ये छः कायं विवाहित स्त्रियो को नहीं करना चाहिये क्योकि ये निषिद्ध ३५ । 





१. पर्तिहि दैवतं स्त्रीणा पतिरेव परायणम्‌ 1 भ० पु०° २१०।१७ 
२. तदेषा भवतः कान्ता, त्यज वैनां गृहाण वा 1 

उपपन्ना हि शरेषु प्रभुता सर्वतोमुखी ।॥ शकुन्तला, अंक ५ २६ 
३. सदा प्रहृष्टया भाव्यं, गृह कार्येषु दक्षया । 

सुसच्छृतोपस्करया, व्यये चामुक्तहस्तया ॥ म० स्मृ० ५।१५० 
४. अथस्य संग्रहे चैनां; व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 

शोचे, धरमेऽ्लपकतयां च, पाणिग्राहस्य चेक्षणे । म० स्मु० ६।११ 
५. पानं, दुलनसंसगः; पत्या च विरहोऽध्नम्‌ । 

स्वप्नोऽन्यगेहवासष्च; नारीसंदूषणानि षट्‌ ॥ म० स्म्‌० ९।१३ 


( २१७ ) 


व्यासको नी यही सम्मतिरै किस््ीको श्रपने मायके मे धिक दिन्‌ तक 
नहीं रहना चाहिये क्योकि इससे अयण फलता है१ । कालिदास से मी इसका 
समथन किया हैर । यावत्क्यकी प्राचा है किस्त्रीको चाहियेकिघरके 
वतनों को सदा साफ रके तथा सामान को उचित स्थान पर रक्े। उसे 
चतुर, स्मितमुख, मितव्ययी, पति-सेवा-परायरा, सासन तथा समुर की सेवा 
मे संलग्न रहना चाहिये भौर श्रपनो इन्द्रियों को वशमे रतना चाहिये 1 
स्पृतिकार्‌ शङ्कु ते लिखा है कि श््त्रीको पति की भनुमति को लिये बिना 
बाहर नही जाना चाहिये; तीत्र गति से नहीं चलना चाहिये, भ्रपरिचित पुरूष 
से संमाषणा नही करना चाहिये परन्तु संन्यासी, व्यापारी, वैद्य तथा वृद्धके 
साथ भाषणा करने मे यह्‌ नियम लागू नही है; उसे भरपनी नामि नही दि्ठलानो 
चाहिये, उसे इस प्रकार से वस्त्र ( साडी) को पहुनना चाहिये जो एडी 
तक पहुचता हो; उसे श्रपने कुचो को सुला नही रखना चाहिये; मुंह पर 
भ्रावरणं दिये बिना उसे जोरों से नही हसना चाहिये; पति या उसके संबंधियों 
से धृणा नहीं करनी चाल्य । वेश्या, शराब पीकर प्रमत्त स्त्री, दुश्नरिज् 
लायिक्राभ्रो, भिक्तृरियो, स्त्री - ज्योतिषियौ, तंत्र-मंत्र करने वाली स्त्रियों 
तथा दुराचारिणियों के साथ नही रहना चाहिये । क्योकि इनके साथ रहने से 


१. नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते ! 
कीतिचारित्रधर्मघ्नस्तस्मांन्नयत मां चिरम्‌ \ म० भा० १,७४।१२्‌ 
२. सतोमपि ज्ञातिकौकसंश्चयां, जनोन्यथा भतृमती विक्ञकते 1 
शकुन्तला ५।१७ 
३, या० स्मृ० १८३ ओर ८७ 


( २१ ) 


उसका चरित्र दूषित हो जाता दै१८। विष्णु धमंमूव्रमेस्त्रीके कतंव्योंका 
उल्लेख निम्नरीति से किया गया) स्त्री को चाहिये करि वहु उन्ही व्रतो 
को कर जिसे उसका प्रति करा है; उसे भ्रपनी सास, ससुर, ज्येष्ठ लोग, 
देवता भौर प्रतिथिका श्रादर करना चाहिये ओौर चरके वत॑नोको साफ 
रखना चाहिये । उसे मितव्ययी, गृहं सामग्री कौ रामे सावधान प्रौर शुद्ध 
प्राचरणां रखना चाहिये२ ।'' महामारत मे द्रौपदः ने कहा है (कि मेरा पति 
जो कर नही खाता, पीतता तथा ग्रहण करता उसे मै भी नही ग्रहण करती । 
मै पारढवों कौ समस्त सम्पत्ति, उनकी श्राय तथा व्यय सब जानतो हैँ । 


वात्स्यायन के कामसूत्र मे रियो के कतव्यों का बडा हौ विशद, रोचक तथा 
मनोहारी वणन मिलता है । उन्होने लिखादहै कि “गृह का समस्त प्रबन्ध 
करना स्वीका सवं प्रथम कतव्य दै; स्त्री को चाहिये कि गृह खचं का 
वार्षिके बजट तैयार केरे श्रौरउसीके ग्रनुसार देनिक खर्चा करे । यदि पति 
प्रपव्ययी हैतो उसे र्चा करन सं रोकना चाहिये । जय श्रन्न र्स्ताहौ तो 
उसे खरीद कर साल भरके लिये संग्रहुकर लेना चाहिये। उसे नौकयको 
मन्न तथा वस्त्र देकर उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिये । यदि धरं 
१. नानुत्छ गृहाश्रिगच्छेत्‌ । नानृत्तरीया । न स्वरितं प्रजेत्‌ । 
न परपुरषमभिभाषेतान्यत्र वणिक्पत्रजितवृदधवचेभ्यः । 
न नाभि दयेत्‌ । अआगुल्फाासः परिदध्यात्‌ । न स्तनौ विवृतो 
कुर्यत्‌ । न हसेदनपावृता । भर्तारं तद्रन्धृन्ा न द्विष्यात्‌ । 
न गणिका - धूर्ताभिसारिणी - प्रत्रलिता - प्र्षणिकामायामूल- 
कुहककारिकादुःश्षीलादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्‌ । संगेण हि 
कुलस््ीणां चारित्यं दुष्यति । याज्ञवल्क्य स्मृति १।८७ की 
मिताक्षरा टका में शख का उद्धरण) 


२. वि० घण सु° २५। १-६ 
३, भ० भा०, चन पवें, अध्याय २३३ 


( २१६ )} 


मे वेती होती है तो जानवरों श्रौर बेती का भी निरीक्षण करना उसका कर्तव्य 
है । चरखा कातना, बुनना तथा रस्सी बटन मे उसे प्रपना शेष समय बिताना 
चाहिये । विपत्ति को श्रदस्था मे उस पत्तिको मन्व्रणा देनी चाहिये, यदि 
वेह उसका सम्पत्ति न मनि तो मीठे शब्दो कै द्वारा उसे श्रनुकल 
करना चाहिये १ 1" 

पतिव्रता का लण्‌, महत्व तथा कर्तव्य -पतिव्रता वह स्त्रीटै जो भ्रपने 
पत्ति के समान त्रत को धारणं करे। वृष्यति ते इसकी परिभाषा बतलाते हुये 
लिला है किं पतिव्रता नारी वह दै जो पतिक दुःखी होने पर दुःखो, 
प्रसन्न होने पर प्रपन्न तथा मरने पर सतौ हो जायरे 1 पतिन्रता स्रियं 
प्रपने चरित की शृद्धता तथा श्रनन्य पति-प्रमके कारण प्रसिद्ध है। उन्होने 
म्रपते पियो के लिये कौन - कौनसे त्याग हौ कयि ? इनकी भ्रमिट कहानी 
मारतीय इतिहास के पृष्ठो मे चिपीप्डोदहै। इसलिये वमंशास्त्ौ मे उनकी 
बड़ी महिमा गायी गयी है । महाभारत में पतिव्रता गान्धारी का महत्व 
बतलत्ति हुये ल्साहै क्रि वहू श्रपने प्रतापसे संसार करो जला सकती है तथा 
मुय श्रौर चद््रमाकी गति को रोक सकती है३। जिस प्रकार से संपेरा 
बिलम सौपिको पक्डनेता दै उसी प्रकार पतिव्रता स्वो यमके दुतोंसे 
भ्रपने मृद पति को खीच कर स्वर्ण पहुंचा सकती दै४ । सीता तथा खवित्रीः 


१ कामसुत्र ४।१ 
२ आतरति, मुदिते हृष्ट, प्रोषिते मलिना, श्चा । 

मृते ्ियेत या प््यु.; सस्त्री ज्ञेया पतिव्रता )) 

अपराकं ( ० १०९ ) मे वृहस्पति का उद्धरण 

३. क्षक्ता चास्ति महाभागे ! पृथिवी सचराचरम्‌ । 

चक्षुषा कोधदोपषेन प्रदण्धु तपसो बलात्‌ ।॥ म० भा० (० प०) ६३।२१ 
४ व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात्‌ । 

एवमुत्करम्य दूतेभ्य: याति स्वगं श्रेत्‌ सती ॥ 

यमदूता. पलायन्ते तामालोक्य यतिद्नताम्‌ ॥ 


स्क० पु० (ब्रह्मवण्ड) धर्मारण्य, अध्याय ७।५६-५५्‌ 


( “3२. 


आदशं पति-व्रता है जिन्होने पति के प्रति श्रपने कतव्य का पणंतया पालन 
किया था। 

कर्तव्यं का पालन का तृखनात्मक विवरण - उपयुक्त वरान से हिष्ट 
-स्वियो की महत्ता तथा उनके विशुद्ध चरित्र का स्पष्ट परिचय मिलतारहै। 
स्षारमे शायद ही कोईटेसा देणहो जहाँ स्वीत्व का भ्रादशं इतना ॐचा 
तथा महानु हो। हमारे भ्राचार्योने वड़ी बुद्धिमानीसे स्वी तथा पुरषोंके 
कत्य का भ्रलग-अलग विमाजन कर दिया था जिससे ्रापस म किसी प्रकार 
की प्रतियोगिता की मावनान होने पवि। स््रीन तो कमो परषके कायं 
न्वत्र भँ हृस्तत्तेप करती थी श्रौर त कमी पतिदही स्त्री के घरेलू प्रन्धमे 
हस्तक्तेप करता था । पत्ती गृहुस्वामिनी थो श्रौर पति भर्ता था। दोनों के 
कत्तव्यो के चत्र बेटेहूये थे अतः श्रापसमे संघर्णका कभी भ्रवसर ही नही 
अत्शथा। यही कारणदहैकि इस देशमेनत ती युरोपकी भरति तलाक 
ही होत थाश्रोर न गृह कलह ही । हमारा पारिवारिक जोवन श्रत्यन्त सुखी भौर 
प्ानन्दमय था । भाज यूरोपमे स्तयां श्रपने कतव्य को भृल गयीदहै। वे 


शुरुषो के कार्यो को छीनकर भ्रपना रहो है इसीलिये उनका जीवन दुःलदायी 
बन ग्यारे। 
परन्तु यह कथन कुछ अनुचित न होगा किं शस्तकारो ने स्त्री के कत्य 


यर जितना जोर दिया है उतना पतिके कतन्यों पर नहीं । पूर्णो को इस 
विषय में श्रपते कत्य का पालन करने अथवा न करने की श्रधिक स्वच्छन्दा 
दी गयी जिसका प्रमाव समाज कै उपर बहुत बुरापड़ा। इसीकारणसे 
हन्द समाज उच्चुद्कुल प्रौर दुषित बन गया । यदि पुरुषों के लिये मी भरपने 
कतव्यों के पालन न करते के लिये शाघ्त्रौ तै केसिनि दरड का विधान क्रिया 
होता तो भ्राज हिु-समाज को यह्‌ दयनोयदशा न होती स्त्री काभरण, 
पोषण करने के कारण दही पतिका नाम भर्ता है। उसका परम कतव्य 


१. वृद्धौ च मातापितरो; साध्वी भार्या, शिशुः सुतः! 
अप्यकारय्तं हृत्वा, भतेव्या मनुरत्रतीत्‌ 1 म० स्मु° ६।१० 





{ २२१ } 


मपनीस्तरी की स्छाकरनादहै१) मनने पतिको एक पत्नी त्रत' रहतेका 
श्रदिश दिया है 1 परन्तु इतिहास साचीहै कि पुरषो ने श्रपने कतंव्यों कोः 
पालन उचित रीतिसे कभीभी तहीं किया। नतोवेश्रपनीस्वियों की र्चा 
करने मेँ ही समथं हये श्रौर न उन्होने रामचन्ध के आआदर्श-"एकपल्नीग्रतः 
को दही प्रपनायां। 

(३) पति को सम्पत्तिमें स्तो का अधिकार--प्राचीन कालम संसारके 
विभिन्न देशो में स्त्रियां पति कौ सम्पत्ति समी जाती थीं। पुरुष का उनके 
उपर पूर्णं ्रधिकारथा। यहीदशा भारतवर्भमें भी थो। वेदिक कालमें 
स्तव्ियां दानके रूपमे दूपयोकोदी जती थी । महाभारतम धृतरष््केदढायं 
सैकड़ों दाचिथों को कृष्ण के लिये देने का वर्णन मिलता हैर) परन्तु इस 
उदाहरण को अषवादसूपमें ही समभना चाहिये । वेदों से पता चलता है 
कि स्री पारिवारिक सम्पत्तिको सम्मिलित अधिकारिणी सममी जातीथी$ 
विवाह के समय पति को यहु शपथ लेनी पड्तीथी कि वहु अ्रपनी पल्ली 
के स्वार्थो तथा भ्राधिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेणा। यदिस्तीढके 
सम्मिलित स्वामित्व का सिद्धान्त वस्तुतः व्यावहारिक कूप में स्वीकार किया 
गया होता तो स्त्रियों के भ्रधिकार भरधिक विस्तृत होते परन्तु यह सिद्धान्तं 
केवलं नाम मत्रकेच्यिदहीथा। एक धमंसुव्रकार ने लिखा दहै कि पति 
की श्रनुपस्थितिमें स्त्री गृहस्थी के सम्बन्धंमें थोड़ा सर्चा कर सकती हैरे। 
हिन्दु ~ धमंशस्त्री परतिके धनमे स्त्री के सम्मिलित स्वामित्व कै सिद्धान्छ 


१. स्वा प्रसूति चरित्रं च कुलमात्मानमेव च। 
स्वञ्च धमं प्रयतनेन, जायां रक्षन्‌ हि जौवति ॥ म० भा० 
२. दासोनामप्रजातानां श्रुभाना स्क्मवचंसाम्‌ 1 
सतमस्मे प्रदास्यामि दासानामपि तावताम्‌ ।॥ म० भा० ५।८६।८ 
३. पाणिग्रहुणाद्धि सहत्वं कर्म॑सु "ˆ` द्रव्यपरिग्रहेषु च । 
न हि भेतुविप्रवासे नैमित्तिके वाने स्तेयमुपदिदान्ति॥ 
आ० ध० स्‌०° २६१४ 


{( २२३२१ ) 


-को स्वीकार करने पर भी उसे राधे धनकौ मी श्रधिकारिणी माननेके लिये 
तैयार नही थे। केवल याज्ञवल्क्य ते यह लिखा है कफि यदि पति श्रपनी 
प्माज्ञाकारिणी स्त्री का परित्याग कर देताहै तो उसे पति के धन का 
तृतीयांश भवश्य मिलना चाहिये १ । परन्तु यह घन भी ग्यवहार सूप से स्वियों 


को कमी नही दिया गया । एक स्थान पर मिताच्चरा ने स्पष्ट ही लिखा है 
किं पत्तिकी भाज्ञा के बिना स्त्री पारिवारिक सम्पत्ति मे से कुदं मी खर्चा 
तहं कर सकतीर । परन्तु यह नियम केवल स्थायी सम्पत्ति कै विषय मे था । 
भरस्थायो सम्पत्ति मे स्त्ियो का बहुत कुछ हाथ था परन्तु वह मी सीमित 
मान्नामेदहीथा। 


स्ती-धन--“ स्त्रो - धन” उस धन को कहूते थे जिसे वधु श्रपते मायकैमे 
विवाह के समय लातौ थौ । संमवतः इसका सम्बन्ध प्राचीन काल मे कन्या- 
शुत्कसे था। परन्तु कन्या - शुत्ककौ प्रथा बन्द हो जाने पर्‌ कन्या को 
प्ामूषर, पया, वहूमूर्य रल प्रादि देने को प्रथा बनी रही । इ प्रकार 
कर्त्या ्रपते मायके से जो कुं सम्पत्ति लातीथौो वही “स्त्री-धन' का मूल 
था। वेदौ में स्त्री धन का उत्तेख भिलता है जिसे उस समय “पारिशाह्य" 
कहते भे३। उन दिनों मेँ स्त्रियो को सस्ी-धन' पर भी पणं श्रविकार था या 
नहीं यह्‌ कहना कठिन है । सम्मवतः उन्हे यह ग्रधिकार नहीं था । धीरे-धीरे 
स्त्री-धन' का सचतेत्र विस्तृत होने लणा। विवाह के पश्चात्‌ पति पत्नी को 
जो करल सपया - पैसा देता था, उसकी भी गाना “स्री धन" मे होने 
लगी। मनु कै नुसार स्त्री धन छः प्रकार का होता थां। 





१. आज्ञासंपादिनीं दक्षां बीरसं, प्रियवादिनीम्‌ । 
त्मजन्दाप्यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रियः ॥ या० स्मृ० २।७६ 

२. तस्माद्‌ भतु रिच्छया भार्यायाः अपि द्रव्यविभागो भवत्येव न 
स्वेच्छया । या० स्मृ० २।५२ पर मिताक्षरा टीका । 

३. पत्नी वे पारिणाह्यस्य ईशे । तै० सं० ६।२।१।१ 


{ २२३ ) 


(१-३) माता, पिता तथा माई के द्वारा दिया गथा धन; (४) विवाह के पश्चात्‌ 
पति के द्वारा दिया गया; ( ५-६ ) विवाह के समय भ्रथवा समुराल श्रानेके 


समय प्रन लोगोके द्रवाय दिया गया धन१। सातवी णताब्दीके बादमे 
स््रीधनकेत्तेत्रमे गौरमभी वृद्धि होने लगी! देवलने मरणा - द्रव्य श्मौर 
आकस्मिक लाभको भी इसी के अन्तर्गत रक्ाहै। क्रमणः भूमिधन श्रादि 
मी इस सम्मिलित समभे जाने लगे । परन्तु स्त्रियो को इस स्त्रीधन पर 
भी पूरं प्रधिकारं प्राक्त नही था। वे इसका वितरण या दानि नही कर 
सकती थीं ।२ जब स्त्रियो को भरपने धन पर मी भ्रधिकार तहीथा तव पति 
के पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार की चर्चाकरनाही व्यथंदहै। 


पति कौ सम्पत्ति पर विधवा स्त्रीका उत्तराधिकार कमो भी नहींथा। 
प्रापस्तम्ब ने उत्तराधिकारियोंकी जो सूचीदीटहै उसमें विधवाकाकही भमो 
स्थान तही दरे । मनु ने मी विधवाको पिके धन की उत्तराधिकारिणी 
स्वीकार नही किया है । परन्तु जीमूतवाहन ने विधवाोंके प््ञ का जोरों 
से समर्थन करते हये लिखा है कि “विवाह कै समय स्त्री पतिके धन की 
सम्मिलित श्रधिकारिणी है। परन्तु पति की मृत्यु के परचात्‌ उतस्तका यह्‌ 
प्रधिकारनष्टहो जातादै इस सम्बन्धमें कोई प्रमाण नहीं है४ । भराजकल 


१. अध्यग्यध्यावाहनिकं, दत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
्रातृमातुपितृप्राक्तं षड्विधं स्वोधनं स्मृतम्‌ ।॥ म० स्म्‌० ९।१९४ 
२. भर्त प्रोतेन यद्‌ दत्तं स्त्यै तस्मिन्‌ मृतेऽपि तत्‌ । 
सा यथा काममहनोयात्‌ दयात्‌ वा स्थावरादृते ॥ 
व्यवहार मयूख (व्य० सू०} पृ० ९७ मं नारद का वचन । 
३. पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः स पिण्डः । तदभावे आचायः, आचार्याभिवि 
अस्तेवासी "ˆ` `" ` इुहिता वा । आ० गु° सु° २।१४।२-४ 
४. दाय - भाग प्रकरण ११ 


{ २२४ ) 


विधवां की बडी ददशा है । उनको भरण - पोषण के भ्रधिकार के सिवाय 
पति की सम्पत्ति मे कोई मी भ्रधिकार प्राप्त नहीं है। हिदरू-कानून की 
दसी कमी को दुर करनेके लिये डा० देशमुख ने १६३६ ई० में शिन्टरल 
एतैभ्बली मेँ एकं बिल पेश किया था परन्तु उका उद्योग श्रसफल रहा । सप्र 
१६३७ ई० मे पारित “हिन्दू वीमेन्स राइट टरं प्रापर्टो एक्टः के भ्रनुसार 
दायमाग का सिद्धान्त घमस्त त्रिटिश भारत पर लग्‌ हो गया है जिसे 
स्तरिय की आर्थिकं दशा मे कुख सुधार होने कौ संभावना दै१ 1 


( ख ) विवाह - विच्छेदं 


धमं शास्त्रों के अनुशीलन से पतता चलता दहै किं प्राचोन कालम पुरुष 
अपनी प्रथम स्वी कां परित्याग कर दषरो स्त्रो से विवाह कर सकता था) 
परन्तु यह्‌ अधिकार स्वियोंको प्राक्च हीं था। एक बार किसी ग्यक्तिसे 
विवाह सम्बन्ध हौ जने पर पत्नी ध्राजीवन उससे विवाह - विच्छेदं नहीं 
कर सकती थी 1 इसका कारणा यह था किं धमं - शास्त ~ कार विवाहु-संबध 
को भ्रविच्छेद्य मानतेथे। मनुने तो यहातक कल्ला है किं यदि प्िस्री 
को बेच दे अथवा स्वंदा के लिये उसका परित्याग कर दे तौमी उसस्त्री 
का उस प्रथम पति से सम्बन्ध ६2 नहीं सकता क्योकि यहु नियम प्रजापति 
के द्वारा बनाया गया है२। धभशास्त्रकारो कां यह मतथा कि विवाह एक 
धार्मिक संस्कारै रौर उसी संस्कारके कारण स्त्रीका स्त्रीत्व बना हुध्रा 
है । यदि पति या पत्नी पतितत मोहो गयी तौमी वह संस्कार बनाहुभरा 
है शौर प्रायश्चित्त केद्वारा वे पूनः शुद्ध किये जां सकते है । भरतः विवाहु-विच्छेद 


१. "हि्टू-कानून' में स्तयो के अधिकार के विस्तुतं तथा प्रामाणिक 
विवेचन के लिये देखिये । ० अलेकर-- पोजीशन आफ बीमेन 
इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृ० २५२-२३३३ 

२. न निष्कयविसर्गाम्यां भतुर्भा्याः विमुच्यते ! 
एवे धर्मं विजानीमः भाक्‌ प्रजापतिनिर्मितम्‌ ॥ म० स्मृ० ६।४६ 


(. 23 


कौ भावश्यकता ही क्या? पत्नी के व्यभिचारिणी होने पर भो उक्तका 
परित्याग करना निषिद्ध दै१। जव शस्तकारोकांही यहं विचार था 
तब विवाह - विच्छेदका न होना स्वामाविकहीथा। 

धर्मश्ास्त्रो मे विच्छेद कौ प्रथा--परन्तु धमशास्त्रों का श्रध्ययन यदि 
सावधानी से किया जाय तो कहौ - कही पर ईसा के पूवं मे विवाह्‌-विच्छेद 
को भफ्रकी इसे देखते को मिलती दै। यह बडी मनोरंजक बात टै किं 
विवाह - संबंध कौ दृढता के प्रबल पक्षपातो मतरुने भौ लिखा कि यदि 
स्त्री उन्मत्त, पतित, नपुंसक, रोगी तथा नीच पत्ति का सवथा परित्याग 
करदेतो वह दोपकां मागो नदीं हैर । पतिके परित्याम का भ्रथं विकाह्‌- 
सम्बन्ष का विच्छेद ही समभना चाहिये क्योकिमनू ते ठेसोस्त्री को 
पति - समागम न होने की प्रवस्था म पुनविवाह्‌ करे का श्रादेश दिया है! 
एसे विवादे से जो सन्तान उत्पल होभी वहं कानून से जायज मानी गयो 
है। ईसवी स्‌ को पहिली शतान्दी तक प्रायः सभो वर्णो में विवाहु-विच्छेद 
की प्रथा प्रचलित थी । श्रथववेदमे ङ्िसोस््ीका, सम्मवत. श्रपते पतिको 


१. केचिन्‌ परित्यक्तापुं पारदारप्रायश्चितं नेच्छन्ति सवेधिनिमित््ववात्‌ 
दारडाब्दस्य । *““ ˆ“ ने च व्यभिचारादिभिस्तस्यापगमी युक्तः 
संस्कारनिमित्तव्वात्‌ दारशब्दस्य । तस्य चं पतनेप्यनपगमात्‌ । 
अतएव पतिताः योषितः पुनन॑संस्कियन्ते 1 

याज्ञवल्कय स्मृति पर विषवरूप २।२५२३ --५४ 

२ उन्मत्तं, पतितं, क्लीवं; अवीजं, पापरोगिणम्‌ । 

न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च; न च वायापवर्तनम्‌ ॥ म० स्मृ० ९।७९ 

या पत्या बा परित्यक्ता, विधवा वा स्वयेच्छया । 

उत्पादयेत्‌ पुनभूत्वा, स पौनर्भव उच्यते 

सां चेत्‌ अक्षतयोनिः स्यत्‌; गतप्रत्यागतापि वा। 

पोनभवेन भर्रा सा; पुनः संस्कारमहंति ॥ म° स्मृ० ९।१८५-६ 

१५ 


४ 
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जीवितावस्था मे हो, पुनः विवाह करम का वरान मिलता दै१। ४०० ई० प° 
सै १०० ईऽ के बीच मे होने वाते धमम॑शस्वरकारो नै इस बाति का 
निधन क्ियादहै कि ब्राह्मरकीस्तरीको चाहिये कि वह्‌ परदेश या किसी 
लम्बी यात्रा पर गये हुये श्रपने पति की पाँच वर्ष तक प्रतीच्चा करे । कौटिल्य 
ने लिखाहै कि उसे केवल दस मास तक ही प्रतीता करनी चाहियेर्‌। 
वशिष्ठ कामत टै किं यदिद बीचमे पतिन प्रवे भ्रौरयदि स्त्री कौ 
दृच्छा उसके पास जाने कौनहो तो पत्तिको मृत स्ममः करके, उपी कुल 


के या गोन कै किसी श्रन्य पुरुषसे वहु अपना विवाह कर नेर! इसी 
प्रकार से कौटित्यने भी सम्बन्ध - विच्छेद कीश्राज्ञा दीद परन्तु उनके 
मत से इसके लिये धर्माधिकारी से भ्रा्ना तेनी भ्रावश्यक है४ । श्रर्थं - शास्र 
मे विवाह - विच्छेद के सम्बन्ध में कु बहुत ही मनोरंजक बातें दौ गयी है | 
कौटिल्य ने लिखा टै किं यदि कोईस्त्री धपते पति से धृणा करती द 
"परस्तु पति उसे चाहता है तव वहं पतिका परित्याग नदी कर सकती । 
इसी प्रकार स्नीको न चाहने वाला पति उसको नही छोड सकता । परन्तु 


दोनों यदि एक दुसरेकौ घृणा की दृष्टि से देखते हों तो उनका विवाहु-विच्छेद 
हो सक्ता) यदि पुरुषस्त्री के कारण भ्रपने जीवन को खतरे मे समभ 
कर उपसे मूक्ति चाहतादहै तो उसे विवाहमें मिलाहुश्ा सब्र धनस्तरीको 
लौटाना होगा । परन्तु यदि स्त्री परुष के कारणा उत्पन्न खतरे से बचने के 





१, ब० वे० ९।५।२७-२८ 
२. भथंशास्त्र ३।४ 


३. प्रोषितपत्नो पच्च वर्षाणि उदोक्षेत । उध्वं पञ्चभ्यो वर्षेभ्यो 
भत्‌ सकाशं गच्छेत्‌ । यदि धर्मार्थाम्यां प्रवासं प्रत्यननुकामा 
स्याद्यथा प्रेते एवं वतितव्यं स्यात्‌ । अत उष्वं समानोदकपिण्ड्षि- 
गोराणां परव परव गरीयान्‌ ! वरिष्ठ ध० सु° १७।६७ 

४, अन्ततः परं धमस्थैः बिसृष्टा यथेष्टं॑विन्देत । भ० ज्ञा० ३।४ 
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लिये उसते सूक्ति चाहती है तब पुरुष को उस कुछ भी नही देना चाहिये१ + 
परन्तु यहु विवाहं - विच्छेद धर्म्यं विवाह (ब्राह्म, प्राजापत्य, श्राषं भ्रौर 
देव ) मे नहींहौ सकता क्योकि ये भ्विच्छेय है । अतः कौटिल्य के अनुसार 
गान्धर्व, श्रासुर, राक्षस तथा पैशाच विवाह मे विवाह ˆ विच्छेद तमी हो 
सकता है जब दोनों दल (पार्टी) एकं दषरे से घृणां करते हों । यदि 
किसी कारणसे स्तौ -पुरुषमे पे एकर दूसरे को नहीं चाहता तब विच्छेद 
नहीं हो सकता । पराशरने स््ीको पत्तिके नश्टहो जने, मर जाने, साघु 
या सन्यासी हौ जने, नपुंसक होने तथा पतितत हो जाने पर--इन पाँच 
अवस्थाओं मे पूनविवाह करने का श्रादेश दिया है२। इससे ज्ञात होतार कि 
विवाहु ~ विच्छद पराशर को भी श्रमिमत था श्रत्यथा वे पति के पतित्त या 
लपुंसक होने पर पनविवाह्‌ कौ प्राज्ञान देते । 


बौद्धे ग्रन्थो मे तलाक--परन्तु विवाह - विच्छेद कै इनं नियमों कां 
व्यवहार खूप सें कहां तक प्रयोग किया जाता था यह्‌ कहना कठिन है। 
ब्राह्मणं ग्रन्थों मे किसी विवाह - विच्छेद का उल्लिखित प्रमाण नही मिलता । 
हाँ, बौद्ध - ग्रन्थों मे इसके उदाहरण भ्रवश्य उपरुन्ध होते हैँ । धम्मपद से हमे 
पतता चलता है फि काणा नामकस्त्रीने, जव उसं यहु मालूम हृधा करि 
उसके पतिने दूसरा विवाह कर लियादै, तब उपके घर जाते से इन्कार 
केर दिया । बुद्ध के अनुरोध करने पर किपी राजा ने ऽते अपनी कतकदुहिता 
बना लिया भौर उसका दपर व्रिवाह अयोध्या के किरी धनी व्यक्तिसे 


१, अमोक्ष्या भतुरकामस्य दिषतो भार्य । भार्यायाश्च भर्ता । 
धरस्परं हेषा्पोक्षः । स्तोविप्रकारादहा पुरुषश्चेन्मोक्षभिच्छयथा 
गृहीतमस्यै दद्यात्‌ । पुरुषविप्रकाराद्रा स्त्रो वेन्मोक्षमिच्छेन्नास्यं 
यथागृहीतं दद्यात्‌ । अमोक्षो धर्मनिवाहानामिति । अ० शा० ३।३ 

२. नष्ट, मृते, प्रत्रजिते; क्लोवे च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधोयते !। प० स्मृ ° ४२४ 
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कर दिया१। इसीदसी नामकं भित्ुणी ने भ्रपनें जीवन में कम से कम तीनं 
बार विवाह - विच्छदकिया धा। सवं प्रथम उसका विवाह श्रयोध्या के एक 
धनो व्यापारीसे हृभाथा। जिसने उको एक मासके भीतर ही छोड 
दिया । तव उसके पिता ने उप्षका दुसरा विवाह फिर किया। परन्तु वह 
पत्तिमी इसे नही चाहूताःथा श्रौर उसने भी इसका शीघ्रंही परित्याग कर 
दिया । फिर तीसरी बार इसका विवाह एक सुयोग्य पुरुषसे किया गया 
परस्तु दुर्माग्यवश यह्‌ विवाह मौ चिर स्थायीनहो सकार! भञ्िमं निकायः 
मे एक ठेस परिवार का उल्लेख मिलता है जिसे स्त्रियोंको उनकी इच्छा 
के विशु परित्याग कर उनका विवाह किसी दुसरे पुरुषसे कर दिया गया 
था३। परन्तु रेपे प्रमाण बहुत कम पाये जाते है। इसमे ज्ञातहौता है कि 
बौद्धकाल मे भी शिक्वित तथा सभ्य समाजमे विवाह विच्छेदकी प्रथाका 
प्रायः श्रमावथा। कर्‌ह्‌ दीपायन जातक (तं० ४४४) मे एकस्त्री भ्रपने 
पति से कहती दै कि यद्यपियै तुम्रं तनिक भी प्यार नहीं करती परन्तु 
तुम्हारा परित्याग कर इसलिये मरै दुसरा विवाहं नहीं करना चाहती कि यह्‌ 
हमारे कुल की रीति नहीदै। इसे स्पष्ट है कि उच्च कुली मे विवाहं 
विच्छेद का पालने नही फिया जाता था। 

तलाक की प्रथा कौ अवनति--धीरे धरे तकक् कौ प्रथा को श्रवति 
होने लगी । हिन्दु समाजमे शुद्धता, त्याग तथा पवित्रता की मावनाको 
म्रावश्यकता से ग्रधिक महत्व दिया जाने लगा । इसका परिणाम यह्‌ हुमा 
कि समाज मे यहु धारणा दृढमुलहो गर्द किस्त्रीका विवाह केवल एक 
ही बार होना चाहिये । पल्ली के द्वारा पतिका परित्याग श्रधार्मिक तथा 


१. धस्मपद २।८२ भ्रौर उसकी टीका 1 

२. थेरी गाथा ७२ भौर उसको टोका । 

३. इमस्सेव सावत्थिया अङ्गेतरा इत्थ जातिकूलमागमासि । तस्सा 
ते जात्तिका सामिकं आच्छिदित्वा अजस्स दातुकासा । साच 
नेच्छति । म० ति०, भाग २, पृ° १०९ 
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पतित कायं समभा जाने लगा। धमार ने यह तक विधान कर दिया 
है कि पत्ति दुराचारी, नौीचतथा श्रत्याचारी ही क्यो न हो, तौमी स्त्री 
को उससे विवाह - विच्छेद तहीं करना चाहिए । परिणाम - स्वरूप १०० ई० 
सत्र के पश्चात्‌ तलाक का द्वार स्त्रियो के लिये वन्द हौ गया। 

यूरोप में विबाह-विच्छेद की प्रथाः-केवलं प्राचोन-मारतमे हौ विवाह 
विच्छेद की प्रथा का भ्रमावनही थो वकि बुरोपमे भी इत प्रथाका 
ग्रत युग मे, श्रभाव पराया जाता था । रोमन कंथोतिक चचं के सिद्धन्तिं के 
्रनुसार॒विवाह - बन्धन भविच्छेय समभा जाता था१। इद्खलैरड में 
रिष्टोरेशन (1२651078.110) काल के पश्चात्‌ विवाहं - विच्छेद केवल 
पारत्यामिरएट के एक्टके द्वारा ही हो सकता था । परस्तु इष नियम का उपयोग 
केवल धनी आदमी ही कर सक्ते थे क्योकि एक्टके पास कराने मे लगमग 
५०० पाउरड (साठ-सत्तर हजार रुपये) खचं करता पडता था । सनूं १७१५ इ० 
से लेकर १८५५ ई० ब्र्थात्‌ १४० वर्पो के ्रन्दर्‌ पाल्यसिर्ट कै कानून 
के अनुसार केवल १८० भ्रादभियों को विवाहु-चिच्छेद की आज्ञा मिल सको 
थीर। सु १८५०८ ई० मे इद्कलैरड मे जो “भेदरिमोनियल काजेज एक्ट” पास 
हमा उसके श्रनुसार कोई स्त्री विवाह - विच्छेद के लिथि तमी प्रार्भना ~ पत्र 
दे सकती थी जब वह यह्‌ प्रामाशित करे कि विवाह से लेकर श्राजत्तके 
पति उसमे व्यभिचार करता रहा दहै श्रोर वहद्रुसरो स्त्रीसे प्रेम करतादहे। 
परन्तु १९२३ ई० मे पास हये एक्ट के श्रनुसार स्त्रियो को विवाह - विच्छेद के 
लिये पुरुषों के समान ही सुविधायें दी गयी । अ्राजकल यूरोप तथा श्रमेरिका 
मे लोश तलाक की दस प्रथा से घबरा उह क्योकि वहां तलाक की 
संख्या दिन दती श्रीर्‌ रात चौगुती बहु रहीहै। बहांके लोग बात ~ वातमे, 
नषुद्रकारणोको लेकर भी तलाक दे देते हँ इसलिये वहां का कौटुम्बिक 


१. गास्तपल आफ माकं ( १०।२-१२ ) एण्ड लक १६।१८ 
२. रिपोर्ट आफ दि रायल कमीश्चन आन डाहभोसं एण्ड मेदिमोनियल 
काजल \ १९१२ पु० ११ 
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जीवन दुःखमय एवं अशान्त वन गया है । इसीलिये रूस तथा इङ्खलैरड में 
तलाक की सूविधाभ्रो को भ्रव कम क्ियाजारहाहै। 

वर्तमान अवस्था--हिन्द समाज मे वतंमान कान में पुरुषों के लिये कानून 
से तलाक का अधिकार प्रक्षन होते हए भी व्यवहारतः है। परन्तु स्त्रियो 
के लिये विवाह - विच्छद प्रत्यन्त निवि समभा जातादहै। पुरुष चाहेतौ 
एकस्वीके जीवित रहते हये भी एक, दो, तीन, चार या इससे भी 
श्रधिक स्नियों से विवाह एक साथ कर सकता ह । वह्‌ भ्रपनी पहिली पारिप्रहीता 
भार्या को बिना किसी कार्णके छोड सकेता तथा इस प्रकार उसके 
जीवत को नारकीय तथा दुःखदायी बना सकता दै। कितने व्यक्ति काम 
वाना से प्रेरित होकर अपनी सती स्रो को दलोडकर दुरो सुष्दरी स्त्रोसे 
विवाह कर तेते ह मरौर पहिली स्त्री पर व्यभिचारिणी होनेका भू 
लाञ्छनं लगा कर उसको भरण-पौषण के मनवोचित भ्रधिकार से मो वग्ित कर 
देते हँ । इस प्रकार एेसी भभागिनी स्त्रियो को संख्या दिन पर दित बद्रती 
जारहौहै श्रौरने अ्रपने वतंमान जीवनस संतुष्ट त होकर दूसरे धमको 
ग्रहण कर रहीदहै। हिन्द परतियोंके द्वारा इस प्रकार परित्यक्ताये स्तर्यो 
अपना पुनविवाह्‌ नही कर सकतीं क्योकि इसके लिये न तो कानन ही भ्रनुमति 
देतादै भ्रौरन समाज ही इसका श्रभिनन्दत करता दहै! इसका परिणाम 
यहहो रहादहै कि उच्वश्रंणीकी स्रियो की भ्रवस्था, तलक की प्रया 
के माव मे, दिन प्रत्तिदिति दथनीय हाती जारहीहै। हिन्हर समाज की 
निम्नतर जातियों मे तलाकको प्रथा अ्रबभी वतंमानदहे।! यदि कोई पति 
भ्रपनीस्त्रीको छोडदेताहै तो वहस््रीमीणीघ् ही उत्त यनि का परित्याग 
कर श्रपना दूसरा विवाह कर लेती है भौर सुख पूवक जीवन बिताती है । 
इस प्रकार नीची जाति की स्त्रियों का जीवन ऊंची जात्िकी स्त्रियों सेक्रम 
से कम इस श्रंश में भधिक ुखीहै। 


~~ 0 ॐ 0 ~~ 


ऽ-विविध - विवाह 


(१) बहु-विवाह्‌ 


हिन्दू समाजमे सदासे एकं पत्नी व्रत का आदर्श प्रचलितथा प्रौर यह्‌ 
भ्ादर्शा कायं रूपमे भी व्यवहृत होता था। स्वरी - पुरुष के लिये (दम्पति 
शब्द का प्रयोग मिलतादहै जिसका श्र्भं गरहका “सम्मिलित स्वामी" है । 
इससे केवल एक दीप्तौ की कल्पनाकी जाती थी, दूसरी स्त्रीके लिये 
स्थान नही था । यज्ञ, यागादिमे मीषएकही स्वरी के सहयोग का वणन मिलता 
है । वैदिक देवता भी “एक पत्नी जरतः का पालन करने वले है । इसप्रकार 
साधारणतया एक ही स्वीसरे विवाह करना श्रादशं समा जाता था! परन्तु 
यह सव होने पर मी बहु-विवाह्‌ की प्रथा प्राचीन कालसे ही इस देश मे प्रचलित 
है 1 किम्वहूना वेदो मे मी इसका उल्लेख मिलता है । 


वेदों में बहु-विवाह का उल्लेख--ऋष्वेद के एकं मुक्त में मन्त्रींकेद्रारा 
सपल्नियो के प्रेममे फंमे पति को उनसे विरक्त करते का उल्लेख मिलता है १ । 
इसी वेदमे इन्ध्रकी स्त्रो शची कै द्वारा श्रपतो सपततियो को पराजित कर 
उन्हं नष्ट करने भौर पति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने का वंन पायां 
जाता दर्‌ । तैत्तिरीय संहितामे बहूविवाह्‌का बडा ही रोचक उल्लेख है! 


१. ऋ० वे १०।१४५्‌ 
२. असपत्ना सपत्नध्नौ जयन्त्यभिभूवरी । 
ञआवृक्षमन्यासां वर्चो राघो अस्थेयसामिव ॥ 
समजेषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरी 1 
यथाहूमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ।॥ ऋग्वेद १०।१५९।५-६ 


( २३२ ) 


जिस प्रकार से मनूष्यएक युपश्मे दो रस्मियोंको बोधताहै, उसी प्रकार 
एक पति दो स्त्रियों को प्राप्त करता है, परन्तु वहं ( यजमान ) एक रस्सी से 
दो यूपो को नही बाधिता अतः एक स्त्रीदो पति को प्राक्त नही कर सकतीर्‌"' । 
तैत्तिरीय ब्राह्यणा मे श्रण्वमेध यत्च का वानं करते हुये लिखा है क्रि “पलिनियां 
घोडे का भ्रमिषेकं करती है; स्तयां वास्तव मे सम्पत्ति है३ 1' शतपथ ब्राह्मण 
मे रजाप्रों की चार प्रकार कौ स्त्रियो का वंन मिलता है४-- 
( १) अ्रभिषिक्ता रानी जिसे "महिषौ" कहते थे (२) प्रेमपात्री - (वावाता) 
(३) परित्यक्ता स्नी (परिवृक्ता) शौर (४) नीच व्रणं कौ स्वमी (पालागली) । 
रामायणामे भ्रष्वमेध यन्न के सम्बन्धमे इतते से प्रथम तीन प्रकार को 
स्तियों का उल्लेख मिलता है५ । वाजसनेयी संहिता मे कृच्च एसे एलोक 
मिलतेहै जो त्रह्मा, उद्गता श्रौर होता के द्वारा क्रमश. महिषी, वाताता 
ग्नीर परिवृक्ता को संबोधित कयि गये है६। ऋषण्वेद में श्रश्रों के द्रा 


१. यज्ञ में स्थापित वह स्तम्भ जिसमे पद्ुभों को बाधं कर उनकी 

बलि दी जाती थो । 

२. (क) यदेकस्मिन्युपे द्वे रदाने परिव्ययति तस्मादेको द्व जाये 
विन्दते । यन्नेकां रशनां योय पयोः परिग्ययत्ति तस्मान्नैका 
ढौ प्रती विन्दते। तै० सं० ६।६।४।३ 

(ख) तस्मादेको बह्ीर्जाया विन्दते । तस्मादेकस्य बह्वयो जाया 
भवन्ति नैकस्यै बहवः सहपतथः । एे० ब्रा° १२। ११ 

३,  पत्नयोऽभ्यञ्जन्ति । शिया वा एतद्रूपं यत्पत्नयः । भिय- 
मेवार्िमस्तद्धति । तै० त्रा० ३।८।४ 

४, चतस्त्रो जायाः उपल्कृष्ठाः भवन्ति; महिषौ, वाताता, 
परिवृक्छा, पालागली । श० ब्रा १३।४।१।६ 

५. होताध्वयु स्तथोद्गाता हयेन समयोजन्‌ । 
महिष्या, परिवृक्त्या च वावातामपरां तथा ।! रामायण १।१४।३५ 

६, वा० सं० २३।२४।.६।२८ 


( २३३ ) 


चारोंभ्रोरसे प्राक्गान्त व्यक्ति की उपमा उसपूरषसे दी गयीहैजो पनी 
परस्पर डाहु करने वाली स्त्रियो से दुमीहो१। इन सब उद्धरणोंमे ज्ञात 
होता कि वैदिक काल मे भी वहु विवाह की प्रथा प्रचुर परिमाण मे 
प्रचलित थी । सूप्रसिद्ध दाशंनिक विद्वामं तथां ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी स्वथं 
दो विवाह करियाथा। इनकी स्त्रिथोका ताम काल्यावनी शरोर मेनेयी धा 
जिसका उल्लेख वृहदारए्यक उपनिषद्‌ मे ( ४।५।१-२ } पाया जावा दै । 


गृह्यसुतरो, स्मृतियों, महाभारत तथा रामायण मे उल्टेव गृह्यसूत्र के 
समयमे भी बहु विवाह की प्रथा प्रचलित धी । स्पृतियोंमे तो बहु विवाहका 
वरान प्रचुर परमाम पाया जाताद्रै) कौटिव्यने भो कुच शर्तौँके साथ 
वहु -किवाहु करने की प्राजा दोहै) उन्होने लिखा है कि "्यदिस्त्री 
पुत्रहीन हो, वन््याहो याप्रथम प्रसव के बाद कोई सन्ताचत पैदाकरेतो 
पुख्ष को श्राठ वषं तक प्रतीक्ता करनी चाहिये । यदि जन्म होति हो पतर 
मरजाय तो दस वर्षत्के श्रौरयदि केवल लडकीही पैदाहौ तौ बारह 
चर्घं तक प्रतीक्ञा करनी चाहिये । दके बाद यदि पति पुत्र कौ कामना करता 
है तो उत्ते श्रपना दू्तरा विवाह कर लेना चाहिये” । यदि वहु इस नियम 
का पालननही करता तौ उपेति -पृतिके सूपमेस्तीकोषधन देना 
चाहिये श्रौर दराडकेरूपमे राजाको २४ परण प्रदान करना चाहियेर्‌ 1 
बौधायन धमं-सूतर मे पुरुप वचन बोलने वाली स्त्री का स्यः परित्याग कर विवाह 
कर लेने को ल्िखाहैरे। मनुते भी इस मत का समथंन क्रिया है४। किम्बहुना 
मवुने एक स्थान पर प्रथमस््री को दाहक्रिया करके ठीक बाद ही दुसरी 


. संमा तपन्ति अभितः स्पत्नोरिव प्व । ऋ० वै० १।१०५।८ 
. अ० शा० ३।२ 

+ सद्यस्त्वप्रियवादिनोम्‌ । बौ° ध० सु° २।२।४।६ 

„ ० स्म्‌० ६।८१ 


क ~ ,९) ~© 
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स्रौ से विवाह करते कौ प्रनुमति दो दहै१। देवलने निखादहै कि गदर एक 
स्री रख सकतादहै, वैश्यदो, चत्रिय तीन, ब्राह्मरा चार परन्तु राजा जितनी 
चाहे उतनी स्त्रियों से विवाह करनेका भ्रधिकारी हैर ! महामारतमें पुरूष 
के द्वारा श्रनैक स्त्रियों से विबाहु करने मे कार्‌ भ्रधर्मं नही मानां 
गया है परन्तु स्त्री के ज्लिये श्रनेक पतियोँत्ते विवाह करता निषिद्ध हैर । 
दी प्रथमे यहं भी पता चलता कि वापुदेव (कृष्ण) की सोलह हजार 
स्वर्या धीय । धृष्टुम्न ने एक स्थान पर कहँ किं एक परुष को बहुत सौ 
स्वरियाँ हौ सकती ह । राजा शान्तनु ते घीवरकी क्रन्यासे श्रपना दपर 
विवाह किया धां यहुतो प्रसिद्धदहीहै। रामायणम ही बहूविवाह्‌ का उल्लेखं 
मिषता! राजा दशरथकी तीन रानियां थी इसको कौन नही जानता? 
सूपंणा ते रामे भ्मार्या ह्येत पद्य माम्‌' जो कहा दै उस्ने भी इसी 
कथनत कौ पुष्टि होती है! संसृत नाटको तथा काव्यो मे वहु - विवाह कै 
हजारो उदाहरण भरे पड़े है। भरभिज्ञान शाकुन्तल से राजा दुष्यन्त की 


१. भायि पुवंमारिण्पे, दत्वागनि विधिपु्वकम्‌ । 

पुनर्दारक्रियां क्रर्यात्‌ पुनराधानमेव च । म० स्मृ° ५।१६८ 
२. एका चस्य, वेद्यस्य दे, तिस्त्रः क्षत्रियस्य च । 

चतस्त्रो ब्राह्मणस्य स्युर्या राज्ञो यथेच्छतः ॥ 

गृहस्थ - रत्नाकर में देवल का वदन (पु० ८५) 

३. च चाप्यधः कल्याणो बहुपत्नीकता नृणाम्‌ । 

स््ोणामधर्मः सुमहान्भतु : पस्य घने । महाभारत १।१६०।३६ 
४. षोडरास्त्री सहस्त्राणि वासुदेवपरिग्रहः 1 

तासामासीन्महानादो, वृषटवैवाजु नमागतम्‌ । म०भा० (मो० प०) ५१६ 
५. एकस्य बह्वयो विहिताः सहिष्यः कुरुनन्दनम्‌ । म० भा० १।१९५।२७ 
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घ्रनेक स्तयो का पता चलता है१। श्रीहर्षं की रत्नावली नाटिका मी 
इसका उल्लेख उपलब्ध होता है 1 


बह - विवाह के कुछ एतिहासिक प्रमाण--मारतोय इतिहास के अनुशीलन 
से पता चलता है करि राजश्रों की अ्ननेक स्त्रियों का होना एक साधारण 
घटना थी । इतिहास में प्रियदर्शी श्रशोकं कीकम से कम दो रानियों का 
उत्लेख मिलता हैर । परम पराक्रमी महाराजा च्धगुष विक्रमादित्य कौ 
कुबेरनागा तथा घ्ूवदेवो इन दो रानि का पता लगता है३। चेदीवंशं 
के राजा ग्खेयदेव उपनाम "विक्रमादित्य" ने श्रयत १५० (ढ्‌ सौ) स्वियौ 
के साथ प्रयागमे मृक्ति प्राप्त को थो--यहु बात रेतिहासिकों ठे चो 
तहीं है४ । 

राजयुताने ( राजस्थान ) के इतिहास मे बहु - विवाह के श्रनेक प्रमाण 
पाये जति) डा० गौरे शंकर हीरा चन्द श्रोफाने लिखाहै कि राजपूतों 
के पतन तथां ताण मे इस बहु - विवाह का सवसे अविक हाथ यापु} 
मारवाड के राजा श्रजीत सिह को मृत्यु ज्र १७२४ ई० मे हुई तब उनकी 
६४ ( चौयठ } स्िर्यां उनके सायही जलकर सतीटहो गर्यौ। ब्रुदीके 
राला वव पिह ज पाती दरव गधे त्रै तव उनकी ८४ ( चौरासी } 


१ (क) शुश्रूषस्व गुरुन्‌, कुरु प्ियसखीवृत्ति सपत्नीजने । 
शकुन्तला अंक ४ इलोक १८ 
( ख ) राजानः बहुपत्नीकाः श्रधन्ते । बही 
२. डा. डी° आर० भण्डारकर - अक्षोक (तृतीय संस्करण) पु० ११ 
३. डा. वासुदेव उपाध्याय--गुप्त सास्राज्य का इतिहास भाग १ 
( प्रथम संस्करणं ) प° ८७-८८ 
४ प्राप्त प्रथागवटमूलनिवेशबन्धौ, 
साधं तेन गृहिणीभिरमुत्र मुक्तिम्‌ । ए० इ० भाग २ पूर, ४ 
५, डा० ओन्ञा--राजपुतने का इतिहास, भाग १। 


( २३६ } 


स्वयां भाग मेँ जल कर सती हो श । महाराज लङ्घ्‌ सिह की ३, वसन्त 
ईिहिकी ५, किशोरी सिहकी ११, हीरा सिह की २४ तथा सृचेत सिह को 
३१० स्वियों के होने का वणन मिलता है१। इतिहास से रौर भधिक 
उदाहरण देकर इस विपथ को भ्रधिक विस्तृत करता उचित्रनहीदै! इस 
विष्य मे इतना ही कहना पर्यष्ठि है फि श्राजकल भी मारतीय भूतपूव 
परेश गणा इस प्राचीन परम्परा को श्रचुण रीति ते पालन कर रहै दै; 


गृह्य-घुत्रों तथा स्मृतयो मे इस प्रथा की निन्दा--यद्यपि वहु - विवाह 
की प्रथा ्रत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलितं है परन्तु यह कमी भ्रदशरल्पमें 
स्वीकार नद्री की गयी । एक-पल्नी-त्रत ही सदा मे हिष्ट - समाज का श्राद्धं 
था रौर भ्राज मी बना हृबमाद्रै। इसीविये समथ - समय पर गृह्यमुव्ो 
तथा स्मृतयो ने बहू - विवाह कौ इस दुषित प्रथा कौ कठोर शब्दो मे निन्दा 
की है तथा पद्िली पत्नी को छोडकर दुसरी से विवाह करने वारु पृरष को 
पापी ठहराया है । आपस्तम्ब धमं सूतम लिखा है कि धमं तथा पूत्रसे 
सम्पन्न पुरुष को चाहिये कि वहु दसरा विवाह कदापि न करे। परन्तु 
उप्तकी स्त्री यदि धमं अ्रथवा पुत्र मसे किसी एकमे रितो तमी वहं 
दुसरा विवाह कर सकता हैर । इसी प्रन्थसे यहु भी ज्ञात होता है किं 
“दोष रहित स्री का परित्याग करने वाले परुष को चाहिये कि वह्‌ गदे 
के चमड़ेको, जिसके बाल बाहरी तरफ हों, पहने प्नौर छः महन तक सात 
धरों से भिच्चार्मागा करे३ 1” नारदका ्रादेश है कि राजा को चाहिये 


२, डा० भल्टेकर-पोजीशन आफ वीमेन इत हिर सिविलादइजेशन प° ११५ 
१. धर्मप्रनासम्पन्ने दारे, नान्यां कुवीत । अन्धतराभावि कार्या 
प्रागम्याघेयात्‌ । परापर घ० सू० २,५।११।१२-१३ 
२, खराजिनं वहिर्लोम परिधायदारश्यतिक्रमेण भिक्षामिति 
सक्षागाराणि चरेत्‌ ! सा वृत्तिः षण्मासान्‌ ॥ 
आप० घ० सु° १।१०।२८।१६ 


( २३७ ) 


कि वहं श्रनुुल, श्रिय बोलने वाली, चतुर, पूत्रवतो तथा साध्व स्वरी क 
परित्याग करने वाले पुरुष को कठिन दए देकर उमे ठीक रास्ते पर लावे१ } 
कौटिल्यने कई शर्तोके बाद ही पृरपको पुनविबहुकरी भ्नज्ञा प्रदानकौ 
है तथाबिताकारणस्त्री को छोड़ने वान पति कौ निन्दा कीहै) मनूने 
लिखादै कि स्त्रीक ब्ध्या होने पर श्राठ वर्णं तक, सन्तान के बार-बार 
मर जाने पर दश वर्णं तक्र, तथा केवल कन्याही उदन्त होने पर एशारहं 
वर्षो तकं प्रनीक्ञा करने के वाद ही पस्पको दसरा विवाहु करना चाहिए 
याज्ञवल्क्य ते पहिली स्तनी का परित्याग करने वाते व्यक्तिकेद्राय स्वरी 
के लिये आाधिवेदत्िक { मरण का मृल्य } देने का विधान किया दटैर्‌। 
वतमान अस्था - यद्यपि मगृह्य-सूव्रकारो तथा स्मृतिकासे ने वहू-विवाह 
की बड़ी निन्दाकौ रौर साध्वी स््ीको छोड वान पतिक दरड देने 
का मी विधान बतलाया परन्तुय सत्र नियम पौयियः केपन्नानेदही लिखे 
पड़ रहै । दन्द समाजे इन नियो को पालन करने कौ कमी भी चिन्ता 
हो कौ। पुनविवाह्‌ करने का जौ तयम केवल विरेप श्रवस्थाम्रों में 
बतलाया गया था वहू वाद मे साधारण तियमसा हो गया भौर पुरूषो 
पहिली स्त्री कै जीवित रहते हये मी पुनःविवाहु करना श्रपना भ्रधिकार 
सा समकर लिया। परन्तुदुःतो इसवात्तका है कि हिन्दु समाजफेनेता 
तथा पथग्रदर्शक धर्मशास्त्रकारोने भी उन कठोर ण्ब्दोंमे इस प्रथा का 
विरेध्‌ नहीं किया जिस कठारता के साथ उन्हे विषवा-विाह्‌ का भथवा 
रजोदर्शन के पञ्चात्‌ कन्था के विवाह काकियादहै) दसा ज्ञात हिता है 
वहु - विवाह की चर्चा करते समय उनकी बुद्धि कुण्ठित शौर वाणी मृकहो 
जाती थी श्रौर उनका वहु उत्ताहतथा जोश भौ नष्टो जाता था जिस 
जोश श्रौर खरोश के साथ वे विधवा - विवाह की निन्दा तथा भत्संनाक्तिया 


# कूलासवाग्ु 


त्यजन्‌ भार्यामवस्थाप्यो राज्ञा ण्डेन भूयसा ॥ नारद-स्त्री पु्त० ९१ 
२. या० स्म० २।१४८॥ 


१, अनुकूलामवाग्दष्टा, दक्षां, साध्व, प्रजावतीम्‌ । 


( २३८ } 


करते ये । अतः पुरुषों को बहु ~ विवाह का अ्रधिकार ( लातेन्स ) मिल 
गया श्रौर उन्होने स्पृतियों कौ भाज्ञा का उल्लंघन करना अपना धमं समभ 
{लिया । वृहत्‌ - संहिता से पता चलतादै किं नियम के विरद्ध वहु-विवाह 
करने पर पुरुषों के लिये जो प्रायश्चित बतलाया गया था उसका पालनवे 
कभी भी नहीं करते ये१। इसका परिणाम यह प्रा किं समाज में 
उच्च द्कलता बढती गयी रौर श्रनेकं दोष इसमे प्रवेश केर गये । 


आजकल साधारणतया हिन्दु - समाज में बहु-विवाह्‌ की प्रथा का विशेष 
प्रचार नही है! पुरूष श्रपनी पहिली स्वरी के मर जाने अथवा उसके बन्ध्या 
हने पर ही पुनः दुसरा विवाह करते है । उच्च कलो मे यद्यपि यह्‌ प्रथा 
श्रमी मी किसी ब्रं मे वतमान है, परन्तु इसका धीरे-धीरे हासि हो रहा 
है। इतना होने पर भो कृचं लोग बिना किसी कारणस दसय विवाह्‌कर 
इमपती प्रथम्‌ स्वी का जीवन नारकीय बनादेतेहै। वे छोट -छोटी बातों के 
ल्लिमे करुद्ध होकर स्त्री का परित्याग कर देते है, उसको तरह - तरहुकी 
स्वरणं देते है भ्रौर उसके चरित्रे को दुषित ठहुराकरे उदे घर से निकाल 
देते है । प्राचीन श्राचर्योने साध्वी स्वी के परित्याग करगे पर दर्डका 
विधान बतलायादहै, पर उस दण्डका भयमभी इन्हे कुमागं से विचक्लित्त 
नही कर पाता हैँ । याज्ञवल्क्य ने जो श्राधिवेदनिक' देने की प्रज्ञा दी 
है, उसकी पर्वाहु ही कौन करता है? प्रथम स्री को व्यभिचारिणी बतलाफर 
उसके मर्ण पोषण का प्रबन्ध मी नहीं किया जाता। इस प्रकार भ्राज 
कल ्राधिक तथा सामाजिक दोनों दुष्यं से स्तवरियों की दशा श्रत्यन्त 
दयनीय है । 


बहु - विवाह कौ बुराद्या--बहु - विवाह के कारण हिन्दु समाज में 
अनेक बुराइयों का प्रवेश हो गया। इस दूषित प्रथाके कारण पुरुषोंको 
एक स्त्री के जीवित रहते हए भी भ्रनेक स्त्रियों सं विवाह करते की द्ूट 





१. बृहत्संहिता 


{( २३६ ) 


मिल गई । उह वह “लाइसेन्स” प्राप्ठ हो गया जिसके दासा चहु भ्रगेकं 
स्वयो से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करनेमें वे स्वतन्ब हौ यये। पुरषो 
कोनतो समाजका भयथा प्रौरन धर्शास्त्रकारोके प्रादेणों कौ चिन्तां । 
अतएव वे स्वतन्त्रता पवक शास्त्रकारों कौ अज्ञाभ्रंका उल्लंघन करने लगे । 
स्मृति के प्रगोता, दार्शनिको फे धग्रणी तथा समाज के प्रतिष्ठापक स्वयं 
याज्ञवल्क्य ऋषि ने दो स्तरियोका पाशिग्रहण करियाथा। 


इस प्रकार समाज में प्रचलति बहु ~ विवाह कौ प्रथाका यह दूषित 
परिणाम होने लगा किं पुरुषो की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गयी । इम कारण 
उनके सदाचार का क्रमशः ह्ासहो गया 1 स्मृत्तिकारों ये प्राचार सदाचार, 
चरि को शुद्धता पर बल भ्रवश्य दिया परन्तु उनका भदेश, उनक्रा 
सामाजिक विधान उनको पोथियोंके पृष्ठो तक ही सीमित रहा । समाजके 
संश्रान्त पुरुषो ने मी इन विधानं के पालन करगे की श्रावष्यकता ही नहीं 
समभी ओर इन प्रज्ञाश्रों का स्पष्ट तथा स्वतन्न सूप सं अनादर एवं 
उल्लंघन किया । इसके फल स्वरूप महाभारतके युगं मेही हमारा नैतिक 
पतन होने लगाधा) मनु ने प्रपनी स्मृतिमे एेसी श्रेक श्रनुलोम तथा 
प्रतिलोम वणं-संकरो सृष्टि का वणान किया है जिसके ्रध्ययन स समाज 
के तिक जीवनके वास का पता चर्ताहै। राजनीतिक चेत्न मे नी 
बहु - विवाह की प्रथाने मयंकर पन्थं की सृष्टि की। राजपुतों के शासन 
कालमे अनेकं युद्ध किसी सुन्दरी युवतीसे विवाहुकरमे कै निएहीश्ियि 
जतेथे। पुप्रसिद्ध पेतिहासिक डा० गौरीगकर प्रोा गे ठीक ही लिखा 
दै कि दिन्दुरभों के पतन का सबसे बडा कारण यही वहु - विवाह की 
प्रथा थी । 


दस प्रथा का सबसे मयकर दुष्परिणाम यह हूुभा क्रि इसके कारण 
समाज में स्त्रियों कौ प्रतिष्ठा का पतन हो गया। वे एक सामान्य वस्तु 
(010४) के रूप में समी जाने लगी जिसे कमी मो, किसी 
परी भरधिक संख्यामें प्राष्ठ किया जा सकता था। भगवनन रामचन्द्र कै 


( २४० ) 


“एक पल्ली व्रतो रामः नोपयेमे यदन्यां' तथा “रामः, परदासंस्तु चचुरभ्या- 
मपिन पश्यति" भ्रादर्शाको भुला दिया गया श्रौर पुरषोते वहु - विवाह 
को ञ्रपना प्रधिकार समभ लिया । इतके फल स्वूप सपत्नी द्वेष के कारणं 
स्त्रियों का जीवन दुःखी रहनेलगा। वे श्रपने पतिकी श्टूदयेश्वरी तथा 
“म॑पत्नी"" न वन कर “काम पत्नी बन गयौ तथा पुरुषों कै विलासकी 
सामभ्री समी जाने लगी । चिन्ता श्रौर दुख उनके हृदय मे निवासं करने 
लगा) मनुने लिाहै कि “नारयो यत्र शोचन्ति, विनशत्याशु तत्‌ कुलम्‌” । 
इस कार्ण क्रुलमभे, जातिमे हास के सक्ञणं दिखाई पडने लगे । यह्‌ शुम 
लचण दै कि बहु - विवाहुकी यह दूषितं प्रथा अ्रव अतीत कौ वस्तु बनती 
जारहीदै श्रौर वतंमान कांग्रेसी केष्ीय सरकारने इस प्रथा को समूल नष्ट 
करने के लिए प्रतेक कानून तथा प्रतिषन्धों का निर्माण किया है । 


(२) बहु-पति-विवाह्‌ 


प्राचोन भारत मे इसका अभाव--प्राचीन मारत मे इसका बहु - विवाह 
की प्रथा का नितान्त भ्रमावथा । वेदों में इष प्रथाका उल्लेख कहीं मी 
नहीं पाया जाता । इसके विपरीत तैत्तरीय संहिता मे एक पल्ली का भ्नेक 
पतियो से विवाह करने का निपेध श्रवश्य मिलता हैर । एेतरेय ब्राह्मण ने 


१. एक स्त्री जव अनेक पुरुषो से एक ही साथ विवाह करती है 
तब इसे अंप्रनो मे पालिषएन्डी ( णवत ) कहते है । 
हिन्दी मे इसके लिये कोई उपयुक्त शब्द नहँ हैँ । अतः यहाँ 
णातत कै ल्यि बहु - पति - विवाहः शब्द का 
प्रयोग किया गया हे । 

२. यत्का रशनां दोय पयोः परिव्ययति तस्माघ्का द्वौ पती 
विन्दते । त° सं० ६।६।५।३ 


( २४१ ) 


भी इस प्रथाका स्पष्ट शब्दों मे विरोध किया है१1 परन्तु धर्मशस्त्रो सें 
इस प्रथा के श्रस्तित्व का पता चलता है। भापस्तम्ब धमं सु मे लिलां 
है कि ““अपनीस्तरी को किसी भ्रपरिचित व्यक्ति को नियोग के लिये नहीं 
देना चाहिये बल्कि सगोत्र को ही देना चाहिये क्योकि शास्मका कथन 
कि कन्या परिवारको दी जातीदहै, न कि केवल एक व्यक्ति कोरे" | इसीं 
प्रकार से वृहस्पति ने राज्ञा को श्रपने देण म प्रचलित करप्रथाध्रों को नष 
करते का भदेश देते हये उल्लेख यह किया दै फ “शिशौ देश में मृत भाई 
की स्री से विवाह करमे कौ तथा समस्त परिवार को क्या प्रदान करने 


की (किसी एक माई को नहीं) कुप्रथा विद्यमान है एवं पारखीक लोगो मे माता 
से भी विवाह करने की प्रथा प्रचलित है३।' इससे पता चलता है कि 


वृहस्पति के समय में बहु - विवाह को प्रथा भ्रवश्य प्रचलित थौ ० 
जोली के मत से यह्‌ उल्लेख दाच्रिणत्यों मे इस प्रथा केहोनेका प्रमाण! 
परन्तु उनको यहं धारणा निमूल है। वृहस्पति ने दाच्चिणत्यों मँ केवल 
मामाकी लडकी से विबाहकरने का ही उल्लेख कियादै न किं बहु-पति- 
विवाह का । इस सम्बन्ध मे उन्होने स्पष्ट हौ लिखा है कि “'देशेष्वन्येषु दृश्यते" 1 
परन्तु यह निश्चित षूपसे कहा जा सकता है कि वृहस्पति को इस प्रथा 
को जानकारी भवस्य थी । 


१. "तस्मादेको बहर्जाया विन्दते तस्मादेकस्य बह्वयो जाया भवन्ति 
नैकस्यै बहवः सहुपतयः । ए° ब्रा° १२।११ 
२. आप० ध० सु° २।१०२७२्‌-४ 
३. विरुद्धाः प्रतिदृश्यन्ते दाक्षिणा्येषु सम्प्रति । 
स्वमातुलसुतोद्टाहौ मातुबन्धुस्वदूषितः ॥ 
अभत्‌ कश्नातुभार्याग्रहृणं चातिदूषितम्‌ 1 
कुठे कन्याप्ररानं च, देशेष्वन्येषु दृयते ॥ 
` तथा मातुविवाहोपि पारसीकेषु दृशयते । 
स्मृ० च० (१।१०) भं वृहस्पति का उद्धुत वचन । 
१६ 
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महाभारत मे इसका उल्टेव- बहु - पति - विवाह का सवे प्रसिद्ध तथा 
भ्रामाणिक वरणं महामारत मे मिलवाहै। यहतो प्रसिददह् है क्ति द्रौपदी 
छै पाच पतिथे। सम्भवतः यह्‌ घटना इतनी प्रसिद्ध धी कि महाभारतकार 
को इसका उद्लेख करना ही पड़ा । परस्तु उस अतीत काल मे भी यह्‌ प्रथा 
निन्दित समभी जाती थी । जव कुन्ती को यहु मालूम हूना कि उसने ध्रपने 
पचो कोजो यहु अज्ञादीथौ कि प्रक्षि सामग्री का बरावर - बराबर 
विभाग कर उसे भापस्षमे बटिसो तो इसमे प्रथंका प्रन्थं हो मया, तब 
उपेबडाही दुःख हृश्रा१ 1 पचो पारढवोंके द्वारा द्रौपदी से एकं साथ 
विबाहु केरमै के प्रस्ताव को युधिष्ठिर से सुनकर धृष्टद्युम्न ्राख्चयं से चकित 
हो गये भ्रौर धर्मराज को इष कायं से विरत करते हुये उन्होनै कहा कि 
यहं प्रथा लोक तथा धर्म दोनों के विष्द्र है; तुम्हारी रेसी बुद्धिश्योदहो 
गयी ? भरतः इस अधमं के कायं को मत करो२। परन्तु युधिष्ठिर इघका 
कुछ भी उत्तरन दे पके भौर यह प्राचीनं परम्परा है इसीलिए हम इसका 
पालन करते है" यहं कर उन्होने भ्रपने पत्त का समथंन किया३ । युधिष्ठिर ने 
इस प्रा्ीन परम्परा का उल्लेख करते हये जटिला गौतमी--जिसके सात 
पति धे--भरौर वारी का उदाहरण दिया है जिसके दस प्राचेतस पति ये 


१. कंटोगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रान्‌ प्रोवाच भु क्तेति समेत्य सवे । 
परचाच्च कुन्ती प्रसमीक्ष्य कृष्णा, कष्टं मया भाषितमित्यवाच ॥ 
म० भा० १।२०६।६ 
२. एकस्य बह्मयो विहिताः महिष्यः कुंरनन्दन । 
नैकस्याः वहवः पु सः श्रयन्तं पतयः क्वचित्‌ ॥ 
ोकवेदविरुद्ध त्वं नाधमं धमंविच््ुचिः। 
कतु मर्हसि कौस्तेय, कस्माते बुद्धिरदृशी ॥ १।१९५।२७-२९ 
३. सूक्ष्मो धर्मो महाराज { नास्य विदृमो वयं गतिस्‌ । 
पूवेषामानुपर््येण यातं वत्मानुयामहे ॥ म० भा० १।१६६। 
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जो ्रापसमें माई -भाईये । धतः सहाभारतके समयमे भी इ प्रथाको 
सत्ता विद्यमान थी । परवती धमं-गस्वरकारों य द्रौपदी के बहु ~ पति - विवाह 
को घुरित समश कर उसको श्रालंकरारिक रीति से समभ्राने फा बडा प्रयतत 
कियादहै। कुमारिल शट ने ईस समस्याका समाधान तीन प्रकार से करने 
का प्रयास कियाद (१) द्रौपदी अरोक थी परन्तु उनका रूप, आकार, 
प्रकार विल्कुल एकं था श्रतः अ्रन्धकर्ता ने ालंकारिक रीति से कैनल एकं 
द्रौपदीका ही वणन क्ियाहै१। (२) वात्सव मे पंच द्रौपदी थी जिनका 
विवाह पृथक्‌ - पृथक्‌ पाचों मायो से ह्र था (३) द्रौपदी वास्तव मे 
राजलक्मी है प्रौर उनका पचो पारच्वा से विवाह का ्र्भदहै पाचों मादो 
से उपभोग किया जाना। इस्त कथन का भ्राशय केवल इतना ही है कि 
पीछे के धमं णास्त्रकार बहु -पति-व्रिवाह्‌ को श्रत्यस्त धृशित समभतेये 
अतः उन्होने द्रौपदी के चरित्र को निष्कलंक सिद्ध करते का प्रयास 
कियाद) 


यह्‌ प्रथा माखावार प्रान्त के नायर लोगों मे कभी प्रचित थी। श्राज 
भी य° पी० के कुमारं तथा गढृवाल जिलों तथा आक्षाम्‌ के पवंतीय जिलों 
म यह्‌ प्रथा प्रचलित है । प° सगवान्‌ चाल इन्रजो के मतानुसार यह्‌ प्रथा 
कुमाय मे तमसा ( टोन् ) श्रौर जमुना नदी के बीच कलसी नामक्‌ स्थान 
के श्रास - पास ब्राह्मण, राजपूत तथा शुद्र में पायी जाती दै भौर इस विवाहं 
से उत्पन्न बालक सबसे बड़े भाईका समा जाता है२। इस सम्बन्ध में 
यह उल्लेख यहां कुछ अनुचित न टोगा कि यु०पी० के देहृरादुन जिले के 
जौनपार मावर मे निवास करने वाली जातिं के लोग भ्रपने को पारडवों 
का वंशज बतलति हैँ । उनमे भ्राज भौ बहुं - पति - विबाहु को प्रथा प्रचलित 
है इस प्रथाके श्रनुसार एक परिवारके सभी माई एकदहीस्त्री से 


१. ड!० जोलो-- २९01६ ४716 51116 ( अग्रज अनुवाद पु १०३ } 
२. इ० ए० भाग ८, पु० ८८ 
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विवाह करते है। वह स्वी बडे भाई की पत्ती समी जाती दहै परन्तु 
उससे सन्तानोत्पत्ति करने का सभी मायो का समान अधिकार मना जाता 
है। इस जातिके लोग रायः खेती करते है भौर बडे सुख से भरपना पारिवारिक 
जीवन व्यतीत करते है१। 


( ३ ) अन्तर्जातीय - विवाह 


प्राचीन काल मै अपनी ही जाति प्रथवा व्णं मे क्वाह करना प्रशस्त 
समभा जाताथा। भापस्तम्ब ने लिवाहै कि मनुष्यको चहिये कि प्रपते 
ही व्णंक्तौ कुमारी कन्या से विवाह करे शरोर इस संयोग से उत्यन 
पूर ही पिता के व्यवसाय का प्रष्किारी हो सक्ता है। वरान्तिर में 
विवाह करने मँ दोष कगता दै२्‌। मनने भौ भ्रसवणं विवाह की निन्दा 
क हैर) परन्तु यह नियम होने पर भी श्रन्तजतिीय विवाह का बहुत प्रचार 
था । यह्‌ प्रथा श्रत्यन्त प्राचीन काल से चली श्राती है । इसका उल्लेख वेदों 
मे मी पाया जाताहै। 

१. टिप्पणी--मेरे एक मित्र ने-जो गढ़वाल जिले के श्रोनगर नाभक 
स्थान मे १९३४ ई० मे एकं रानकीय कर्मचारी ये--मु्े बतलाया 
कि वहाँ फे पुलिस स्टेशन मे एक स्त्री ने उनको उषर्थिति में पृलिसि 
सब्‌-इन्सपेकष्टर के साभने यह बयान दिया था कि “मेरे चार पति 
अभी जीचित दँ ओर यह्‌ ( प्रार्थी ) मेरा पांचवा पति है।" 

२. सवर्णा पुवज्ञास््रविहितायां यथतु गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मभिः 
संबंधः 1 पृवंवत्यामसंस्कृतायां वर्णान्तरे च मेथुने दोषः । 

साप धघ० सु २।६।१३।१, २--४ 

३. सवेणप्रि द्विजातीनां प्रशस्ता दारकमंणि । म० स्मृ ३।१६ 
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वेदों में इस प्रथा का उतल्लेख--ण्तपथ ब्राह्मण में एकं कथा मिलती 
है जिससे यह पता चलता है कि मृगुके वंश में उत्पन्न होने वाले बे 
च्यवेन ने मनुके वंशज शर्या राजा कौ कन्या सुकन्था से विबाहु क्रिया 
था१। इसो ग्रन्य मे वा०संऽ का एक उद्धरण मिलता है जिसमे लिखा 
है कि रतः उसने वैश्या स्वीके पुत्रका राजाके रूपमे श्रमिषेक नहीं 
किया२।' इससे ज्ञात होता है कि क्षत्रिय राजा वेद्यकौ कन्या से विबाह्‌ 
कर सकता था परन्तु उससे उत्पन्न पुत्र का भर्मिषेक वेदिक मन्त्रौ से नहीं 
हो सक्ता था 1 वृहत्‌ देवता ( ५।५० ) ने ऋ्वेद ( ५।६१।१७-१६ }) के 
मल्त्रो के श्राधार पर ब्राहमण ऋषि श्यावाश्व का चत्रिय राजा रथवीती 
दाभ्यं की कन्या से विवाह का उल्छेख क्रिया है । एेतरेय ब्राह्मण ( ८।१ ) 
मे एक कथा श्राती है जिसमे कवश रेलृश नामक व्यक्ति को यज्ञ से 
यह कह कर निकालने का वणन मिलता दै किं ए दासौ के पुत्र] 
तुम दुष्टहो, अह्याण वहीं हो। तुमरे हम लोगों के समान दीन्ना कैसे 
ग्रह कौ ?" इस मन्त में "दास्याः पुत्रः" शब्द का प्रयोग क्रिया ग्यारह 
जिसका श्रथं दासो स्त्री से उत्पन्न पत्र दै। इससे ज्ञात होता दै कि वैदिक 
काल मे भी भ्रसवणं विवाह की प्रथा प्रचलित थी। 


_गृह्यसुतो, धमंमूतो, स्मतियों तथा महाभारत आदि मे उत्लेल--ग्पि 


भरापस्तम्ब तथा मानव गृह्यसूत्र मे इस प्रथा का उल्लेव नहीं मिलता परन्तु 
गौतम को इस प्रथा का पता भ्रवश्य था। उन्होने अन्त्जातोय विवाह से 
उत्पस्न होने वाले बहुत सौ छट - चोटी जातियों का नामोल्लेख किया है । 


गौतमने यह मो विला कि वहु ब्राह्मणजो शूद्रा स्त्री का पति है-- 


१. शत० व्रा० ०।१५ 
२. शूद्रा थदथेजारा न पोषाय धनायति तस्मादरंषो पुत्रं नाभिषिन्नति। 
शत० त्रा० १३।२।९।०८ 
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श्राद्ध के समयं नहीं बुलाया जाना चाहियि१। पारस्कर (१।४) तथा 
वशिष्ठ धमव से पता चनतादहै कि कुष्ठ म्माचार्यो ने द्विजको शू्रास्त्री 
सं विवाह्‌करने कीम्रन्नादौ है परन्तु बहु विवाह वैदिक मन्त्रो के साथ 
नहीं होना चाहिये । परन्तु वशिष्ठने ही इराकी निन्दा करते हुये लिखा 
है कि "ेसा नही करना चाहिये क्थोक्रि इससे कुल का ना हो जाता है" 
स्मृत्तिकार विष्णु ने भी ब्राह्म को शूद्रा से विद्रा करने कौ अनुमति 
प्रदान की है२। परन्तु उन्होने इस विवाह की निन्दा केरे हये छिखादहै 
कि इस संयोग से कोई धार्मिक लाम कदापि वही हौ सकता । यहु विवाह 
वासना से पीडित होकर ही किया जाता है, तथा द प्रकार समस्त वंश 
शूद्रता को प्राक्ठहो जातादै। बौधायन यै नाना वर्णो को स्तरिय से उत्पन्न 
पत्रो के दायाधिकार का उल्लेव किया दहै । उन्होने यहु मी च्तिखा है 
अनेक वणं कौ स्त्रियों म से यदि क्िसीकी मृत्यु हो जाय तो किसी के 
लि किते दितो तक श्रणौच मानना चाहिये५ । नारद के सत से मनुष्य 
कै लिये श्रपनी ही जाति की कन्या से विवाह करना श्रेयस्कर दहै) इसे 
““पुवंकल्प"” श्र्भात्‌ सवसं उत्तम मार्ग कहते है । परन्तु क घ्राचार्थो से 





१. गौ० ध० सु° ४।१४-१७ 

२. तिस्त्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपुव्येण, द राजन्यस्य, एकैका 
वेद्यशद्रयोः । शुद्रामप्येके मन्त्रव तदत्‌ । दथा न कुर्यात्‌ । 
अतो हि धुगो कुलापक्ः प्रस्य चास्वर्गः । बलिष्ठ ध्म-सुत्र १।२४-२७ 

३. वि० ध० सू० २६।५-६ । 

४. नानावणंस्त्रोसतसवाये दायं दज्चक्षा्छृत्वा चतुरस्नीन्‌ द्वावेकमिति 
यथाक्रमं विभजेत्‌ । वौ० धण० सु° २।२।१६ 

५. ब्राह्मणस्य चत्रियविरृूद्रेषु सपिण्डेषु षड्रात्नत्निराघ्रकरारः । 

वौ० धर सु 


( २४७ ) 


श्नुकल्प' का मी विधन क्ियाहै। अर्थात्‌ ब्राह्मण तोन जाति की स्वि 
से, चत्रियदो, वैश्य एक श्रौर शूद्र एकस्वरी से ही विवाह कर सकता है१ ४ 
मनु ने लिखा है कि णुद्र को केवल अपे वणम ही विवाह करने का 
प्रधिकार है) वैश्य कोदोसे, सत्रि को तीन से वथा ब्राह्मणं चारोः 
वर्णं की कन्याश्रों से विबाहु कर सकता हैर 1 याज्ञवल्क्य { १५७ ) के 
मतसे ब्राह्ध्ण या चत्रिय श्रपये से नोच वर्णा वारौ कन्थाश्रों से विवाह 
कर सक्ता है परन्तु शुद्र से उसे कमी मो विवाह कहीं करना चाहिये । 
उन्होने रागे चलकर यह भी कहा है कि यदि विभिन वर्णो की स्त्रियों 
से उत्पनन ब्रह्मण के चार पुव्रहोतों ब्राह्मणी स्री से उत्सन्न पुत्र का, 
दस सागो मे सम्पत्ति को बटि कर, चार माग उसे देना चाहिये, तीन भाग 
चत्रियास्व्रीकेपुतको, दो भागवैद्याकेपृत्रकोभ्नौर एक भाग शूद्रास्वरीके 
लड्के को देना चाहिये । याज्ञवल्कय ने शूद्रा स्त्री से उल्यन्न ब्राह्मण के पृत्र को 
"पारशव" कहा है ¦ यह्‌ बातत व्यान मेँ रखनो चाहिये फं पमंशत्रकारोने 
अनुलोम विवाह (उच्च वणं का पति भोर उसष्ठि नीच वणंकी स्त्री) कौ आन्ना 


१. ब्राह्यणक्षत्नियविशं द्राण च परिग्रहे । 
स जातिः श्रेयसी भार्या सजातिश्च पतिःस्त्रियाः 1 


बराह्मणस्यानुरोभ्येन स्त्रियोऽन्यास्तिस््र एव तु ॥ 
नारद स्वी पु ° स० द 
२. श्रव भार्या शूरस्य, सा च स्वाच विश. स्पते । 


ते च स्वाचेव रान्तस्य ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः | म० स्मृ० २।१३ 
३. या० स्मृ० २।१२५ 
४. या९ स्म्‌ृ° १।९१- ९२ 


( २५ ) 


दा है पररम्तु प्रतिलोम विवाह (उच्च वणं की कन्या तथा नीच वं का पत्ति) 
की सदानिन्दाकीहै। 

.___ अनुस्मृति मे उल्लेख-ेसा ज्ञात होता है कि मनु के समय मे अन्तर्जातीय 
विवाह कौ श्रथा भत्यन्त दुदमुल हो गयी थी। इसीलिये वे इसके उल्लेख 
की अपेच्ता नहीं केर सके । मनुस्मृति के श्रध्ययन से पता चलतादहै किंउस 
समय में शनुलोमं तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाहो का प्रचुर - प्रचार 
था। मनु ने अनुलोम विवाहुकी बात तो दुर रही, प्रतिलोम विवाह मे 
मो उत्पन्न--जिसकी उन्होनि स्वयं निन्दा की है--सन्तान का नामकरण करके 
दाय में उसके घ्रधिकार का वंन किया है1 उन्होने ब्राह्मण, कत्रिय प्रादि 
को ्रपने से नीच वणं की कन्य्नोँं से विवाह करने का भ्रदेश दिया द 
परन्तुशुद्रास्वी से विवाह की बड़े कठोर शब्दों में निन्दा कीहै१ तथा 
करु के नाणहो जाने का उत्रेख किया हैर। 


मनुस्मृति मे भरनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह तथा 
इनसे उत्पन्न सन्तान का नाम भ्मौर इनका पशा बडे विस्तार से दिया 
शयां है तथा उनके दायाधिकार कामी वरानदहै। पाठकों की सुविधाके 
लिये इस वंन को निम्नांकित ताल्काके खूप मे उपस्थित किया 


जाता है1 क्रम प्राप्त पहिले श्रनुलोम इसके पश्चात्‌ प्रतिलोम विवाह की तालिका 
परस्तत की जाती हे। 


१. न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । 

कस्मिरिचदपि वृत्तान्ते शद्रा भार्योपदिद्यते ॥ म० स्मृ० ३।१४ 
२, हीनजातिस्त्रियं मोहादुदरहन्तो द्विजातयः । 

कुलान्येव नयन्त्याशु ससंतानानि शूद्रताम्‌ ॥ म० स्मृ० २।१५ 


{ २४६ ) 


१. पति की जाति २. स््ीको जाति ३. दोनों के संयोग से 
उत्पन्न सतान काननम 





(क) अनुलोम (१) ब्राह्मण वेश्य अम्बष्ठ 
विवाह (२) ब्राह्मण शुद्र निषाद या पारशवं 
ॐ (३) चत्निय शूद्र उग्र 


वाककाकककक।।।।1।।।।।।  िा 





{ख) प्रतिलोम (४) शूद्र वैय श्रायौगव 
विवाह (५) गदर चत्रिय चत्ता 
„ (६) शुद्र ब्रह्मण चाराडाल 
„ (८७) वेश्य बराह्मण वैदेहक 
+» (ठ) वैश्य स्त्रिय मागध 
+» (६) चत्रिय ब्रह्मण सुत 
{ग) उबल (१०) ब्राह्मण उग्रकन्या आरावृत्त 
वणे- (११) ब्राह्मण गरम्बष्ठक्न्या भ्रामीर 
संकरो (१२) ब्राह्मण प्रायोगरव कन्या धिग्वण 
सृष्टि (१२) निषाद शूद्कन्या पुक्वस 
„, (१४) शुद्र निषाद कन्या कुक्कुट 
„,, (१५) चत्रिय उग्रकन्या इवपाक 
„+ (१६) कदेहक भम्बष्ठक्न्या चेखं 
„+ (१७) त्र्य त्राह ब्राह्मा भूजंकण्टक 
,, (१८) ब्रात्य त्रिय चन्निय भल्ल या मल्ल 
„ (१६) क्रव्यवेश्य वेश्य सुधन्वाचायं 


[षी 


८ २५० ) 


उपर जो वणन दिया पा है उपवे पहि भरनुलोम, फिर प्रतिल्लोम 
तथा बाद रेपे वणं संकर विवाहं का उत्वेड है जै इनसे उत्पन्न 
सन्तानो के सम्बन्धसे हये है। मनु के समय मँ समाज म अन्तर्जातीय 
विवाह कितने प्रकारके होते ये इसका स्ट पता इस तालिका से 
चलता है१। 


, इसके फुर एतिहासिक प्रमाण--मारतीय इतिहास मे भ्न्तर्नातीय विवाह 
कै सैकडो उदाहरण मरे पडेहै। भनक राजा श्रपनी शक्ति कौ बढि के 
के लिये अथवा श्नन्य किसी राजनंत्तिके कारण से दुसरी जाति की कन्याश्रो 
से विवाह करने में कमी संकोच नही करते थे। इतिहास से पता चलता 
है कि शुद्ध वंश फे ब्राह्मणा राजा ्रग्निमित्र ( लगभग १५० ई° पु०) ते 
मालविका नामक चत्रियं राजकुमारी से विवाहं किया था} प्रमावती गा 
के पूना प्लेटसे पता चलता दहै कि वहु गू वेणं के सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य (३८०--४१२ ई० } कौ पुत्री थी श्रौर उस्मां 
विवाह वाकाटक वंश के राजा खद्रसेन च्वितीय--जो ब्रह्मण था--से हप्र 
थार 1 भरनेक विद्वानों का मतद कि गु राजा वेश्य थे। इष प्रकार से 
उपयुक्त विवाह प्रतिलोम था जिसकी स्मृतियोंने बडी निन्दाकी है। 
इसी समय के एक शिलालेख से पता चलतां है कि उच्च ब्राहमण क्रूल मे 
उत्पन्न सोम॒नामक व्यक्ति ने श्रुति मौर स्मृत्तिके नियमों के अनुसार 
क्षत्रिय जतिकीस्त्री से विवाह किया यादे) प्रतिहार वंश के संस्थापक 
राजा हरिचन्दर ( लगभग ५५०६० } कौ ब्रह्मण तथा चन्निय जाति कीं 


१. उपयु त्त विवरण के लिये देखिये । म० स्मु° १०।८-२३ 
२. डा० वासुदेव उपाध्याय-मु्र साभ्राज्य का इतिहास, भागं १, पु ८७ 
३, सोमस्ततो सोम॒ इवापरोऽभूत्‌, स ब्राह्मनः क्षत्रियवंशजासु । 
श्ुतिस्मृतिस्यां विहिताथंकारी, द्यी सर्पा मनो दधार ॥ 
आऽ सं०वे० इ०, भाम ४, पु० १४० 


{ २५१ ) 


दो स्त्रियां थी१। कदम्ब राजा ककुस्थवमंनू के तालगुरुड स्तम्म ले से 
पता चलता हैर कि उस वंश का संस्थापक मयूुरशमनुथा जोव्राह्मण था। 
परन्तु काञ्ची के पल्लव राजाश्रोसे तंग श्राकर उसे चात्र -धमं को 
स्वीकार कर लिया था। इसके वंणजों का उपनाम तवसे वमेव एड 
गया । इस शिलालेख से ज्ञात होतार कि राजा ककुस्थवमेन्‌ ने-जो मश्ुर 
गमत की चौयी पीढी मे वतमान धा-गुषठ राजो से अपनी कन्या ङ 
विवाह करिया था! लोकनाथकेतिेरा ताम्र-पव से पता चलता दै कि 
उसके पूर्वज भारद्राज गोत्र कै ये परन्तु उसका नाना-जिसका नाम केशव या- 
पारशव ( ब्राह्मर पत्ति तथा शुद्र कन्या से उत्पन सन्तान को पारशवं 
कहते है) था। लोकनाथं ( ६५० ई० ) का पिता वीर स्वयं ब्राह्मण था३। 
विजयनगर कै राजा वृक्क प्रथम ( १२६८१२६८ ई० } कौ ठ्डकीः 
विरूपादेवी का विवाह ब्रह्य चामक एकब्राहणसे ह्राथा जो एकं प्रन्त 
का गवनेर था४। शक्ति कुमार ({ ६७७ ई० ) के ्राटपुर शिलारेख मे लिखा 
दै कि रगुहिल वंश का संस्थापक कोई गुहदत तामक ब्राह्मण था 
जिसके वंशज भतृपटु ने रष्टुट वंश कौ चत्निय राजकुमारी से विवाह 
किया था) 

संस्कृत साहित्य सं अन्तर - जातीय विवाह का उल्लेख - संस्कत साहिख्य 
म अरसवणं विबाहु के नेको उदाहरण प्रकत होते है! बाण ते हषं-चरित 

१. तैन श्रीहूरिचन्द्रेम परिणीत दिजात्मजा 1 

द्वितीया क्षत्रिया भद्रा महाक्कुटयुणान्विता 11 ए० इ० भाग १८ पृ ८७ 

२. ए० इ०, भाग ८, पु० २४। 

३. ए० इ० भाग १५, पृ० ३०१ 

४. ए० इ० भाण १५. पृ १२ 


{ २५२ )} 


{ उच्छवास १ ) में लिखा है कि मेरे भ्रमण के साथियों मे मेरे निजी 
द्धो भाद चन्द्रसेन श्रौर मातूसेन भे जो पारशव (वाण के पिता से 
उसको शूद्रा स्त्री मे उत्पन्न ) थे । कप्तौ के राजा महेन्रपाल (८६० ई०} 
के गरु राजशेखर की “कपूर-मंजरीः से पता चलता है करि उनकी स्त्रो 
का नाम श्रवन्ति सुन्दरी था जो चौहान वंश कौ चत्रिय कन्या थी१। 
कथा-सरित्‌-सागर के कर्ता ने ब्राह्मण श्रशोकदत्त के दारा एक च्तत्रिय 
कष्या से विवाह का समथंन क्या हैर । इत प्रमाणो से स्पष्ट प्रतीत होता 
दै कि हिन्दु समाज मे अनलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह 
भ्रचलिव थे । 

अन्तर्जतीय चिवाह कौ अवनति का कारण--दसवीं शताभ्दी तक 
-अन्त्जातीय विवाह का प्रचलन था परन्तु इसके बाद धीरे - धीरे इस प्रथा 
का द्वास होने लगा । दशवीं शताब्दी के पूवं द्विजातियों की सांस्छतिक 
शकता समान थी । सभी द्विजाति उपनयन संस्कार करते थे, सन्ध्या - पूजन 
कृरते भे तथा शास्त्र - विहित तिविध - विधानों को मानते थे । द्विजातिके 
सदस्य वेद का पठन - पाठत करते हए श्रपने जीवत को धमं के भ्रनुसार 
व्यतीत करते थे! परन्तु इसके पवात्‌ समय मे महानु परिवतंन हृभरा । 
समाज में प्रत्यधिक पवित्रता, शुद्धता तथा कटुरता के मावो का प्रवेश 
होने लगा । ब्रह्मणो ने यज्ञ यागादिको छोड़ने के साथही पशु -ह्सा का 
मो परित्याग कर दिया । द्विकाल सन्ध्याके स्थान मे भ्रब त्रिकाल सन्ध्या 
तथा स्तान करनेका विधान हो गया) नवीन व्रतो तथा उपवासो को 
करने प्र विशेष बल दिया जति र्गा। इस प्रकार ब्राह्मण - समाजने 


१. चावहाणकुलमौलिमालिया; राजद्रोलरकवोन्दगेहिनो । कपू र-मज्ञरो १।२ 
२. तयोस्तु सोऽभूत्‌ राजेन्धपुत्रौ वि्रन्रपत्रयोः । 
संयमोऽन्योन्यशोभाये; विद्या विनयथोरिव ॥ २५।१७१ 
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त्यागे तपस्या तथां पवित्रता के नये ्रादशं को यथा सम्मव प्रपाया ४ 
परन्तु भरन्य जात्यां इन नियमों का पालन करने मे प्रतमथं थीं। वीर- 
प्रकृति, संग्राम -प्रिय त्तत्रिय लोग पशु - हिसा का परित्याग भला केके 
कर सक्ते थे? वेश्योके लिये वेद - पठन तथा त्रनादि का पालन कठिन 
मालूम होने लमा। बलबेरनो के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि 
वेश्यो ने दसवीं शताब्दी के पहिले से ही वेदों का अध्ययन करना छोड 
दिया था। यद्यपि त्रियो मेसं कुं लोग वेद का भ्रध्ययन ध्रभो भी 
करते थे परन्तु उनका विवाह वंदिक मत्नौ से न होकर पौराणिक 
विधि - विधान तथा नियमों के श्रनुस्ार होने लगा था। ब्राह्मो ने 
पवित्रता के विचार सं भ्रामिष भोजन छोड दिया था परन्तु त्रियं तथा 
वेश्यो मे यहं प्रथा प्रचलित थी । इस प्रकार द्िजातरियों मे महान्‌ सास्तिक 
श्रन्तर पड़ने लगा था । एेसौ दशा में एकं जतिका दुस्तरौ जाति में विवाह 
होना संमव नही था। धीरे - धीरे ब्रह्मणो ने भ्रपनी सांस्छृतिक उच्चता के 
कारण शब्राहणों से विवाह करना बस्दं कर दिया। बादमे, इस. नियमं 
का पालन भ्रन्य जातिया भी करने लगी प्नौर कुद समय के श्रनन्तरः 
भ्रनुलोम विवाहु--जो शास्त्रानुमोदित ये-की मी प्रथा नष्टहो गयौ । 


वर्तमान अवस्था--्राधुनिक काल मे भी भरत्तर्जातीय विवाह--प्रधानठयाः 
प्रतिलोम विवाहु-समाज मे बुरी दृष्टि सं देखा जाता है। सधाररातया 
लोग एेसा विवाह करे मे लोक - लज्जा से उरते ह। परन्तु लोगों के 
विचारो मे अब शनेः - शनेः परिवतंनहो रहा है ओर देश के राजनत्िक 
मेता इसका मागं व्यावहारिक खूप मे दिखला रहै है । पश्चत्य सभ्यता 
मे दीति कुठ रोग भ्नलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार का 
विवाह करने लगे है। “स्पेशल मैरेन एक्ट' ( १८७२ )- जिसमे १६२३ 
के एक्ट ३० के अनुसार संशोधन हृधा है-के नुसार श्रनुलोम तथा 


१ 


प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह कानून से वेधं ( जायज) है। परन्तु 
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इस एक्ट के नियमानुसार रेस विवाहं कौ रजिष्टौ करानी श्नावश्यक होती 
डै\ यदि रजिष्टरी नही कराई जाती भौर दिन्द्‌ - कानून के भ्रनुस्ार 
विवाह होता दै तो प्रतिलोप विवाह समस्त भारत मे अ्रगैष ( नाजायज) 
समभभ जाता है । अनुलोम विवाह को श्रनेक हाई - कोटं जायज मानते 
है परन्तु इलाद्राबाद हाई-कोटं भ्रनुलोम विवाह को भी ्ननैधं (नाजायज) 
मानतां दे । 

असवर्ण विवाह का ओचित्य प्राचीन परम्परा के भ्रभिमानी धामिक 
हृष्टि से श्रस्वणं विवाह को दूषितं बतलाते हैँ तथा इसकां निषेध करते 
है परन्तु धा्िक हृष्टि को दूर रखकर यदि वंजञानिक हृष्टि से विचार 
किया जाय तो प्रसवणं - विवाह करते पे कोई हानि नही दिखाई देती । 
प्राशि विज्ञानके विद्वानों का मतद कि मनुष्य के श्धिरमे जो कीटाणु 
गहत है यदि उनका संयोग उसी जाति कै कोटाणु्रो से होता है तो 
उस्तसे उत्पत्त सन्तान बलशाली तहं होती 1 परन्तु बिसिन्न जाति के कीराणुशरो 
के सम्बन्ध से उत्पन सन्तत्ति परम शक्तिशाली होती है। इसलिये 
गैज्ञानिक दुष्ट से श्रसवणं विवाहं को निन्दित तथा हेय नही समता 
चाहिये । यदि वर म्रौर कन्था दोनों पक्त वालों कौ सास्करतिकं एकता 
समानहो तो विभिन्न वशंक्रा होने पर मी उनके विवाहुमें कुचं हानि 
-नही दै । पसं विवाहं को शास्त्र - सम्मत स्वीकार करना चाहिये । गृह्य- 
सूत्रकारो तथा स्मृत्तिकारो ते श्रस्तवां विवाह कौ जो श्राज्ञा प्रदान कीथी 
उसका भी भ्रभिप्राय यहीथा। श्राजक्रल जो श्रवणं विवाह हो रहे है 
उनको कोई भी विचारवानर पुरुष बुरा वहीं कहु सकता । परस्तु एेसा विवाहं 
तभी करना चाहिये जब भ्रपनी जाति मे समान संसछृति वाला कुलीन 
न्नर य्‌ कन्था उपलब्ध न हो । 
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(४) वुद्ध-विवाहं 





वद ~ विवाह को प्रथा-प्राचोन भारतमे वृद्ध -निवाहुकौ प्रथाका 
एक दो म्र-वादों को छोडकर प्रायः भ्रभाव पाया जाता है} रखत्तपथ ब्राह्मण 
(४१५ ) मे एक कथा मिलती दै जिते पता चलता है किं अत्यन्त 
जौरं, गीणं तथा व्रूडे च्यतत ऋषि तै अर्थात राजा की लडकी मुकन्यासे 
विवाह किया था। सम्मवत्तःये वही ऋषि है जिनको जवान बनाते के 
ल्य वैच ने चच्यवनप्रालः नामक मोषधि का भ्राविष्कार करियाथा 1 यतं 
भ्रौपधि श्रां भो उन्ही के नाम से प्रसिद्ध दहै। राजा जास्तनु नै जवं 
धावरको कन्या म विवाह किया तव उनको भी भवस्या प्म्मवतः वष्र 
हो चली थौ क्योकि मौप्म---जा उतरे तड्के थे-प्रौढथे } इ फे अरतिरिक्त 
वृद्ध - विवाहुको प्रथा का कहीं पता नहीं चलता 1 सम्भवतः गृहस्थाश्रम 
समक्षहो जति के बाद लोग विवाह करना उचित नहीं संमभतैे थे), 


यदिद प्रथाका कुष्ठी प्रचार होता तो स्मृतिकारों ने इसका कूर 
विरोध भरवश्यं किया होता 1 


इस समय हिन्द समाज में वृद्ध विवाह की प्रथा प्वश्य विद्यमान 
परल्तु इसका प्रचार वहूत कमहै। फिर मी विवाह्‌के सीजन" मे कौर 
न कोई “गलित नखदन्त" वृद्ध बावा श्रपना पोपला सा मंह लिये, मधि 
पर सौर देवि, किसी दुधमुंही बच्ची से विवाह करते कै लिये जति 
हये, पालकी मे बेठे दिखाई पडही जतिटहैँ। ईस प्रथां का ममाज पर 
बहुत हौ दुरा प्रभाव पड़ रहाहै। इससे बाल - विधव कौ संख्या 
बद्ती जा रहौ है । इतके फल स्वरूप समाज के सदाचार में क्रमशः ्रवनति हौ 
र्टी दहै) यदि इस विषय में हमारा समाज अ्रपते प्राचीन आदं का 
धनुसरण करं कितना अच्छा हो 1 


जक 


८-सती-परथा 


सतो प्रधा के आविभेवि का कारण-- प्राचीन काल में भनेक देशों भँ 
यह विष्वाख बद्धमूल था कि मृत व्यक्तिको दूसरे लोके में भी उन समी 
वस्तुभों कौ वैसी ही श्राचश्यकता पड़ती है जेसी इस लोक में । इसलिये 
मृतात्मा के निकट सम्बन्धी या प्रियजन यहु भरपना परम कतव्य समभते थे 
कि प्रेत श्रात्मा की उसके सुख के लिये समस्त सामग्री प्रदान की जाय} 
प्रतः उसके भोजन करने के लिये अन्न, पहनने के ल्यि कपड़ा भौर 
भ्राभूषरा, चडने के लिपे सवारी, सेवा करने के लिये नौकर भ्रादि उसके 
साथ भेजना भ्रावश्यक समभा जाता था! पुरुष की सभी वस्तुभरों में 
उसकी स्त्री अत्यन्त प्रिय समक्षी जाती थी 1 अतः मूत्त अस्मा की काम- 
वासनाको तृक्षि के लिये तथा उसे सुख - शान्ति प्रदाने करने के लिये 
उसकी प्रियतमा पत्नी का उसके साथ श्रनुयमन करना स्वामाकिकिही था) 
इसलिये इसी विश्वास के श्रनुसार भ्रतीत एमं प्राचीन काल मे भ्रन्य वस्तुभ्रो 
के साथ ही उसकी स्त्री भी पति की चिता पर जला दी जाती थी 
श्रथवां उसके साथही ज्रमीनमें जीवित गरड दी जत्तीथी। इस प्रकार 
सम्मवत्तः सती की प्रथा का भ्राविर्भाव हुमा । 


हिन्दु - समाजे घ्ाज भी यहु धारणा दृढ स्प से बद्धमूल है कि 
पितरों को परलोक में ्नन्न तथा जल कौ भ्रावश्यकता पड़ती दै 1 इसीलिये 
पितरु - पच्च भे उनकी तृक्षि के लिये “पितरः तृप्यन्ताम्‌" कह कर उन 
जङांजलि दी जाती दहै तथा उनकी मृत्यु कौ तिथिके दिनं ब्राह्मण भोजन 
कराया जाता है । परन्तु उपयुक्त वारणा के कारण ही हिन्दु - समाजमें 
सती की प्रथा का प्रचलन हुभ्रा यह कहना कठिन है। लेखक के विचार 
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के अनुसार हमारी उच्च धार्मिक - भावना तथा पति - पत्नौ कौ श्राध्यालिक 
एकता को ध्यानमे रखकर ही इस प्रथाका प्रारम्महृप्मा होगा । मारतीय 
सभाज में वेषव्य एक अमिशाप समभा जाता है) श्रवः उसकी समाप्ति 
वाञ्छनीय समी जाती थी। स्त्रियों को पति फे साथ सती होने 
के भरतिरिक्त श्रन्य पवित्रे भ्रवसर कब मिल सकता था? हिन्द विधवा 
पि के अमाव मे श्रपने अरपमानित तथा धरित जीवन को व्यतोत करने 
की अपेत्ता प्राणत्याग करना भधिक श्रेयस्कर समभतो थी । भ्रपने प्रियतम 
के वियोग में शेष जीवन को विताने मे श्रपने को ्रसमथं पाकर वहे पतिं 
कै साथचिता मे जल जाती थी । इन्दौ सब उपयुक्त कारणों से हिन्दू- 
समाजमे सतोकी प्रथा कां प्रचलित होना ज्ञात होता है। 


युद्ध - प्रिय तथा लडद् जातियों मे इस प्रथा के प्रचार का श्रनूमानिं 
सहज ही मे लगाया जा सकता है । ये जातिया ्रपनी स्नियो की मन-रक्ां 
का बड़ा ध्यान रती थी! पतति की मृद्यु के बाद उसकी स्वी स्वैरिणी 
बन कर व्यमिचार करे इसकी श्रपेत्ना वे उन्दँ मार डालना हौ भच्छा 
समी थी। दुरा कारण यहु भो धा-कि उन्हे यह विश्वास था किं 
मृतात्मा को परलोक मे समस्त वस्तुश्रों कौ भ्रावश्यकता पडती है । यदि 
उसकी प्रिय वस्तुं को प्रदान त किया जयेगा तो मूत्त की प्रेतात्मा 
सदा कष्टको प्रप्त करेगी । भरतः यह्‌ उचित समभा जाता था कि मृत 
व्यक्ति की समस्त प्रिय वस्तुभरों के साथ उसकी स्त्री मी उसके साथ 
जला दो जाय । 


यूरोपीय देशों मे सती कौ प्रथा--भारत के समान ही दूरोप के अन्य 
देशोमेमीसतो की प्रया व्दिमान थी! यहु प्रथा गात्स, गाधः 


१४७ 
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सारवेजियन, केवट, स्छाव तथा भ्रं गियन लोगों मे भ्रत्यन्त प्रचलित थो । सोदियन 
लोगों मे मी इस्तका प्रचुर प्रचारथा। चीने देशं मे यदि कोई स्त्री श्रपने 
पतिके साथ स्वर्ग जाने कै लिये श्रपना प्राण॒ -व्याग कर देती थी तो 
उसका शव सम्मानाथं जलूस मे निकाला जाता था१। इसमे ज्ञात होता है 
करि यह प्रथाकेवल भारतम ही सीमित नही थो वर्क इको सत्ता जन्य 
देशों मे भी विद्यमान थी । 

वेदं मे सती प्रथां का अभाव--सम्मवतः इण्डो - यूरोपियन कार मे 
सती प्रथा कां प्रचारथा। परन्तु जब श्रायं लोग मारत मेँ श्रये उस 
समय इस प्रथा का नितान्त भ्रमाव था। भ्रवेस्ता मे इस प्रथाका कहीं 
भमो उल्लेख नहीं मिलता । वेदों कै भ्रध्ययत से मी कही इस प्रथा का 
पता नहीं चलता । ऋग्वेद कै मृत्यु - सूक्त ({ गिला] प्ा5 } मे 
भी इसका वर्णान प्राप्त नहीं होता । यदि यहं प्रथा वेदक समयमे 
प्रचलित होती तो इस सूक्त में भ्रवश्य ही इसका उतल्नेद हुभ्रा होता । 
लां विलियम वैरि के समय मे जब सती प्रथा के निरोध के लिये 
बडा वाद - विवाद चल रहा था उस समय कुं विद्वानों ने ऋश्रेद के एक 
सूक्त म सती - प्रथाके उल्लेख का वणान करते दये इसे वैदिक कालीन 


१, टानो--कथा सरित्सागर भाग ४। 
२. पाश्चात्यों मं इस प्रथा फे विशेष विवरण के ल्यि देचिये- 


(क ) डा० विन्टरनित्स - दि पा, पृष्ठ ५६, ८२-८३ । 


( ख ) ० वेस्टरमाकं--ओरिजिन एण्ड डेभेलपमेण्ट आफ मारल 
आईइडिान-- पृष्ठ ४७२--७६ । 


{ २५६ } 


भया सिद्ध करते का प्रयतत करिया धा१। परन्तु उनका यहु ग्रभिमत्त श्रथ 
तभी सिद्ध हो सकतादहै जव इस मन्त्रके प्रन्तिम णव्द श््रग्रः के स्थान 
पर भ्रः कर दियां जाय । परन्तु इम मन्त्र कै रथं के उपर विचार 
करने से पताचलतादहै किं इस मन्त्रम उन स्त्रियो का उल्लेख भिनता 
है जो श्रपने पिके ण्व को सुगन्धित व्रव्यों से बुभोमितं करनेकै लिये 
( चितां जलाने के पूवं) श्राती थो। इस मस्व्रमे पति की चिता पर उमकौ 
स्त्रीक द्वारा जलकर मरने काकी मी उस्नेख नहीं पाया जाता । 


अथववेद के एक मस्त्रे से" पता चलता है किं उस समय मर इरडो- 
युरोपिथन कान मेँ, प्रचलितं सती प्रथा का प्रवेष विद्यमान था। तत्रालीनं 
प्रचलित प्रथाके श्रसुपार पत्तिको चिता पर उश्क्नो स्त्री को चना पडता 
था! फिर वहम उतर प्राते के निरे उसक्ते कहा जाता था घ्नौर 
इसके बाद यह प्राथंनाकौ जातोधी करि वह्‌ भ्रपने पूं तथा घन धान्य 


१. ऋष्वेद के सुक्त का मन्त्र यह हं) 
इमा नारीरविधवाः सपत्नी रजनेन सर्पिषा संविशन्तु 1 
अनश्रवोऽनमीवाः घुरत्नाः आरोहन्तु जनयो योनिमप्रे ॥ 

राजा राधाकान्तदेव ने तैत्तिरोय संहिता कौ ओँस्य शाखां 
के निम्नाकित दो मन्त्रो के आधार पर सती को वेदिकं प्रथा 
बतलाया था । परन्तु यहु कहूना व्यर्थही है कि इन मन्त्रों कौ 
आमाणिकता असंदिग्ध नही हे । 

“अने व्रतानां व्रतपतिरसि पल्यानु्गभतेतं चरिष्थाभि 
तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इहं त्वा अगते नमसा विधेम सुवगध्य 
लोकस्य समेत्ये । जुषाणो अद्य हविषा जातवेदो विशार्तिं स्वा 
सर्वतो नय भा पत्युरग्र'” । 

२. इयं नारी पतिर्लोकं वृणाना, निपद्यते उप त्वा मत्यं प्रेतम्‌ 1 
धर्म॒ पुराणमनुपालयन्ती तस्ये प्रजां द्रविणं चेह॒धत्त ॥ १८।२३ 


¢. ॐ? 


से युक्त रहती हयी आनन्द से नीवन वितावे । इससे ज्ञात होता है वैदिक 
कालम सतीप्रथा का हास होने लगा था१। 

गृह्यस्रो मं अभाव--गृह्यसुत्रो ( ६०० ई० पुण से ३०० ई०पु० )मेभी 
सतीप्रथा का उल्लेख नही मिलता । धमं सूत्रों तथा गृह्य सूत्रों मे विभिन्न 
प्रकार के श्रनेक संस्कारों तथा विधि -विंधानों का वरन पाया है। 
गृह्यमुजं मे विवाह, मरण, श्राद्ध श्रादि संस्कारों का बडे विस्तार के 
साय उल्लेख क्या गयादहै परन्तु उनमें कही भी पति की मृत्यु के 
प्चाद्‌ स्त्री को उसको चिता पर सती होने का विधान तहीं पाया जाता । 
धमं सूत्रों मे विधवा स्त्रो के भेक कठोर कतव्य का वर्णन मिलता है 
परन्तु सती होने का उल्लेख कही भी नही प्राक्च होता । भ्राश्वलायन ते 
लिह कि पति कौ मृ्युके बाद उसकी चिता से उसकी पलली को 
मृत व्यक्ति का छोटा माई या उसका शिष्य अथवा पुराना विश्वस्त नौकर 
उसे घर लौटा लावेर्‌। यदि गृह्यसूत्र कै समयमे यह्‌ प्रथा होती ततो 
मृष्यु संस्कार कै सम्बर्ध मे वे इसका उल्लेख भ्रवश्य करते । 

बोद्धपरन्थ भो सतौ प्रथा से अपरिचितं जान पठतेहै। यदि बुद्धके 
समय मे यह प्रथा प्रचलित होतीतो पशुभ्रों की हसा के विरुद्ध श्रान्दोलन 
करने वाले शात्रयमुनि इस स्ती-दिता के विरुढ भी भरवश्य ही प्रचण्ड 
विद्रोह करते) मैणस्यनीज तथा कौटिल्य ने मी इस प्रथा का कहीं 


१, तैत्तरीय आरण्यक से पता चरता टै कि पति की चितासे 
उसकौ स्वौ उसके हाय से धनुष, सोना, रत्न मादि केकर 
धर क्मौट आती थी तथा उस विधवा के लिए सुख पुवक रहने 
की प्रार्थना को जाती थो) 

““धनुहस्तादाददाना मृतस्य, भिये ब्रह्मणे तेने बलाय । 
अत्रेव त्बषहुं वयं धुशेवा विश्वाः स्प॒धोऽभिज्ातीजयेम ॥ ६।४ 

२. तामृत्थापयेदेवरः, पतिस्थानीयोऽन्तेवासी, जरहासो वा 

'उदीष्वं नारि अभिजीवलोकम्‌' इति--आ० भू° सु° ४।२।१८ 


{ २६१ ) 


उल्लेख नहं किया है। मनु तथा याजवल्य ने जहां विधवा के धम्य 
कतव्य का उत्तेख किया है वहां उमके सती होने का वरान नही भाया 
जातां । इन सब प्रमणं से ज्ञात होता दहै करि ईसा के जन्म 
के पूवं तक मारत मे सतौ प्रथा प्रज्ञात थौ तथा इसका प्रचार नहीं था । 
महाभारत में सती प्रथा का उत्ठेढ-स्मृतिकार विष्णु ऊ भ्पवाद 
के प्रतिरिक्त किसीमो धमं या गृह्यसूत्र मे सती प्रथा का उल्लेख नहीं 
पया जत्ता। विष्णु - धमं -सूत्र में लिखादहै कि पति की मृत्यु के प्रात्‌ 
स्री को चाहिये करि वह सदाचार पूर्वक रहँ भ्रथवा उसके साथ चिता 


प्र जक मरे१॥ महामार मे सती होने का उल्लेख कई स्थानों मे 
मिलता है जिससे पता चलता है कि उस समयमे यह्‌ प्रथा प्रचलितहो 
चली थी। दस ग्रन्थ से ज्ञात होता दै कि जब पारएषट्रुकीस्त्री माद्रो 
भ्रपगे पति की समृद्यु के पृरचात्‌ उसके रव के साथ सती होने को तयार 


थी तव भेक ऋषियों ने उसे इस कायं को करने से निपेध किया परन्तु 
वह्‌ श्रयते पुवं निश्वय सं विचलित नहीं हुई । उसने कहा कि मेँ सती 
धर्म का श्रवए्य पालन करगौ क्योकि मे श्रपनी इन्द्रियों को वेश 
मे नहीं रख सकती तथा पूत्रो के प्रति समान व्यवहार नी नहीं 
कंर सक्ती । 


१, भतुरि प्रेते ब्रह्मचयं तदल्वारोहणं वा । वि° घ० सु° २५।१४ 
या० स्मृ० १।८६ की मिताक्षरा टीका मे उद्ुत्‌ । 
२. (क) अहमेवानुयास्यामि भर्तीरमपलापिनम्‌ । 
न हि तुक्षाऽस्मि कामानां ज्येष्ठा मामनुमन्यताम्‌ ।। 
वर्तेयं न समां वृत्ति, जात््रहुं न सुतेषु ते । म० भा० १।१३८७१-र 
(ख) तत्रनं चिताग्निस्थं माद्री समन्वादरोहं । वहौ १।६५।६५ 
(ग) राज्ञः शरीरेण समं समापीदं कलेवरम्‌ । 
द्ध्य ुर्रतच्छम्तमेतद्यं श्यं करर \\ बहौ १।१२५ 


( २६२ ) 


यह्‌ ध्यान में रखना चाहिये कि मद्रे सती होनेका जो हेतु 
बतलाया है उसमे कोर धार्मिक कारणा तहं दिखाई पडता उसने यह्‌ 
कमी नहीं कहा कि मै पति के साथ इसलिये सती हो रही ह क्योकि 
घर्मशास्वोंने एेक्षा ही भ्रदिशदिया है! इस्य ज्ञात होता है उस समथ 
ममी इस प्रथाके लिये कोई धासिक विधान नहीं था जेसा कि पीनं 
की स्मृतियों मे पाया जाता है1 महामभारतके विराट पवेमे सैरनधी का 
कीचक के साथ सती होये का उल्लेख मिलता है१। मौसल पवं से पता 
चलता टै कि वासुदेव को चार स्तरिया-देवकी, भद्रा, रोहिणी भौर 
सदिर--उतके साथ ही जल सरीर तथा कष्ण की रुक्मिणी, मान्धारी, 
शव्या, टैमवतीः तथा जाम्बवती आदि स्त्रियां उनके साथ ही चिता पर 
मस्मद्धये गयी श्र सत्यमामा शादि भ्रत्य स्निर्या जंगल में तपस्या करनं 
कै लिये चली गयी। शन्ति पवं से एकं कपोती (कतरूतर की स्वरी) 
का भ्रपने पति की मृत्यु पर आगमे प्रवेश करणे का वर्णन मिलता 


१. सैरनध्रयाः सूतपुत्रेण सह दाहं विह्न पतिः ¦ 
स० भा० (वि° पर) २६८ 

२, प्रकोणेमुधंजाः सर्वाः विमुक्ताभरणस्रजः । 

उरांसि पाणिभि््नन्त्यो व्यलपन्‌ करुणं स्त्रियः ॥। 

तं देवको च भद्रा च; रोहिणी, मदिरा तथा । 

भन्वारोहन्त च तदा भेर्तरं योषितं वराः ॥ 

म० भा० ( मौ० १०} ७1१७--१८ 

३. रुक्मिणी त्वथ गान्धारी; जेव्या, हैमवतीत्यपि । 

देवौ जाम्बवती चैव विविरूर्नातवेदसम्‌ ॥। 

सत्यभागा तथेवान्प्राः देव्यः कृष्णस्य संमताः । 

वनं प्रविविशे राजस्तास्ये कृतनिश्चयाः ॥ म० भा० ७।७३-७४ 


{ २६३ ) 


है१। विष्णु पुराण मे लिखा है कि टृष्णको मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी 
भ्राठ स्त्रियों मे रदिपरणी श्रादि जल कर सती हौ गौर्‌ । इघसे पता 
चलता है यहु प्रथा केवल ज्तत्रियों मे ही विशेष शूप से प्रचलित थी 
कंयोकिं महामारत मे राजकुलो में ही इसका उल्लेख मिलता है 1 


सस्कृतं ग्रथों मे उतल्लेल -महामारत ॐ श्रतिरिक्त संस्छृत के नाटकों तथा 
काव्यम भी इस प्रथा का उल्लेख पाया जाता है! वात्स्यायन, भास, 
कालिदापन, शूद्रक तथा बाणम इस प्रथा से परिचित थे । वात्स्यायन ने 
लिखा दहै कि वेश्याय अपने प्रेमी पुरुषो के सामने यह्‌ शपय लेकर किं. 
म तुम्हारे मरने पर सतीहो जंगी, इनके ऊपर श्रता प्रधिकार जमा 
नेती है ( भाष के उरुमंग' तथा 'दूतघटोतकच' नामक नाटकं से ज्ञात 
हेता है कि महाकवि माप्न महामारत के इस कथन से सहमत नही थे 
किं उत्तरा, दुःशला ब्नौर पौरवी श्रपने पतियों कौ चिता पर उनके साथ 
सती हो गयीं । कालिदास तै कूमारसेमवके चौथे स्गंमे श्वि के द्ाय 
कामके भस्म कर दिये जाने पर्‌ रत्तिकै द्वारा सती होने कै निश्वयकां 
उल्लेख किया है४ । परन्तु भ्रन्त मे श्राकाश्वाणी होने से वह्‌ अपने विचारे 


१. पतिव्रता सप्रदोप्ं प्रविवेश हुताशनम्‌ 1 
ततिचन्राद्गदधरं भर्तारं सान्वपरयत । 
ततः स्वगं गतः पक्षौ भरय॑ंया सह्‌ संगतः ॥ 
म० भा० (क्ञार प०) १६८१०, १२ 
२. अष्टौ महिप्य. कथिताः रकिमणोप्रमृलास्तु याः । 
उपगृह्य हरेरहं विविशुस्ता हृताक्चनम्‌ ॥ तरि० पु० ५।३८।२ 
३. काम सूत्र ६।२।५३ 
४. परलोकनवप्रवासिनः, प्रतिपत्स्ये पदवीमहं तव । 
विधिना जन एष वंचितस्त्वदधीनं खदु देहिना सुखम्‌ ॥ 
कुमारसंभव, सर्ग ४।१० 


{ २६४ )} 


विरतद्रौ जातीद। शूव्रक के मृच्छकटिक मे चास्द्त्त की स्त्री धृताका 
शषपने पति के प्राणादण्ड का समाचार सुनने के पूवं ही सती होने का वरनि 
पापा जाता है१। क्वण ने दुष्टा तथा व्यभिचारिणो रानी जयमती के 
सती होने पर श्राश्वयं प्रकट किया है२। काश्मीर मे यह प्रथा इतनी 
दृढ मूल हो गयीथीकि मृत राजाघ्रों की परिणीता स्त्रियों के साथ ही उनकी 
रक्िता स्त्रियां भी सती हो जाती थी । 


बराह्मणी के सती होने का निषेध--सती प्रथा का प्रचार सवे प्रथम 
सम्भवतः चत्रियो मे ही हृभ्ा । शास्त में ब्राह्मणी विधवा के सती होनेका 
'निषेध पाया जाता है । भ्रपराकं ने पेठोनसी, भद्किरा तथा व्याघ्रपात्‌ भ्रादि 
प्राचार्य के वाक्यों का उद्धरण देकर यह स्पष्ट बतलाया दै कि ब्राह्मणी 
विधवा को सती नहीं होना चाहिये । पैठीनसी ने तार स्वर से यह घोषित 
किया है कि ब्राह्मणी कै लिये धरपने पत्ति की मृत्यु के पड्चात्‌ सती 
होना उचित नही है। यह कैवरल इतर वणा की स्त्रियों का परम धमंदहै, 
परन्तु ब्रह्मणी का नही३। श्रद्धा का वचन है कि ब्रह्मण जाति की 
जौ स्त्रो श्रपने मृत पति का भनूगमन करती है वहु अपनी आत्महत्या से 
स्वयं तथा श्रपने पति के स्वर्ग की प्रक्षिमे बाधकं होती हठ । व्याघ्रपात्‌ 


१. भृचछकटिक अंक १० 
२. दौहशील्यमप्याचरन्त्यो, घातयन्तोऽपि वल्लभान्‌ 1 
हैलया प्रविरन्त्यग्नि न स्वीषु प्रत्ययः क्वचित्‌ ॥ राज तरङ्किणौ ८।२६६ । 
३. मृतानुगमनं नारित, ब्राह्मण्याः ब्रह्मशासनात्‌ । 
इतरेषां तु वर्णानां, स्तरोधर्मोयं परः स्मतः ॥ पैठीनसिः 
४. या स्त्री ब्राह्मणजातीया मृतं पतिमनुब्रजेत्‌ । 
सा स्वर्गमात्मघातेन नात्मानं न पति नणेत्‌ ॥ अङ्किराः 


( २९५ ) 


कां कहना है कि शोक से मोहित ब्राह्मणी को परति के साय सती नहीं 
होना चाहिये । इस प्रकार श्रात्मघात करने वाली स्त्री प्रव्रज्या गति को 
प्राक्त करती &१। परन्तु निवन्धकारो ने लिखा है किं ब्राह्मणी कै सतती 
होने का निषेधं पति को चिता से भव्यत्र स्थान पर ही लागू होता है। 
भर्थात्‌ यदि किसी ब्राहमणी का पति विदेश में मर जायतो उसको चाहिये 
कि वह पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सतीन हो। सम्मवतः इन 
निबन्धकारो क्रा यह स्पष्टीकरण उशनस्‌ के दस केथन के ऊपर भ्ध्रित है 
जिषमे उन्होने यह कहा है कि ब्राह्यणो को प्रपते पति की चितासे पृयक्षू 
चिता बना कर सतो नहीं होना चाहिये 1 


महामारत से पठा चलता है क्कि कोरवों के ब्राह्मणं सेनापति द्रौण 
की स्त्री कृपो उनकी मू्यु के पश्चात्‌ विलुलित केशों से युक्त होकर भायी 
परन्तु उ्के सती होने का उल्लेख नहौ मिलता३। वेदव्यास स्मृति में 
लिखा है कि ब्राह्मणी विघवा को चाहिये करि मृत पति के शद को लेकर 
भ्रन्निमे प्रवेश कर जाय । परन्तु यदि वह एषा न कर स्के तो भपने 


१. न च्ियेत समं भ्रा ब्राह्मणी होकमोहिता । 
पत्रन्यामतिमाप्सोति मरणादात्मधातिनी ।॥ व्याघ्रपात्‌ 
ये तीनों श्लोकं अपरार्क पृ० ११२ में उदृतहै। 
२. पृथक्‌ चिति समारह्य न विप्रा गन्तुमर्हति । 
अन्यासां चैब नारीणा स्त्रीधर्मोपयं परः स्मृतः 1 
या० स्मु० १।८६ को मिताक्षरा टोका में उदुत। 
३. तां पश्य रुदतोमार्ता मूक्तकेशीमधोमुलीम्‌ । 
हतं पतिमुपासन्तों द्रोणं शस्त्रभृतां चरम्‌ ॥ 
बाणेभिन्नतनुत्राणं धुषटचुम्नेन केशव । 
उपास्ते वे मृधे द्रोणं जटिला ब्रह्मचारिणो 1 भ० भा० (त्र पव॑) ३२ 
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बालोँको मूडवाक्र तपस्या से शरोर को सुलादे१ । रमायण मे एक 
बरहषिकी स्त्री तथा वेदवती को मातताके सतोहोने कौ चर्चा पाई जाती 
है२१। ड० ल्टेकरका मतहै कि यह भ्रंश रामायण मे प्ररिष्ठ है तथा 
इसमे एतिहासिक तथ्य का प्रमावहै। 


ब्रह्मण जाति श्रेष्ठ तथा सदा से धमं स्वक समभी जाती रहीहै 
तथा भाजमी है। धमकी र्ता ही इस जाति का प्रण है। ब्राह्मणी 
विवाके सती होये में निषेध करने का कारण सम्मवतः यही जन 
पडतादै कि शस्तरकारो को विश्वास था क्रि ब्राह्मी तपस्या पूवक श्रपने 
जीवन को वितायेगी। इस प्रकार वहु श्रपने श्रव्यन्त पवित्रे जीवन 
तथा अलौकिक सदाचार के द्वारा अन्य स्त्रियो के लिये भ्रादर्शं उपस्थित करेगी । 


सहमरण तथा अनुमरण--प्राचीन कालमें सती होने केदो प्रकारये।! 
पहिले का नामं सहमरण था तथा द्रूषरे का श्रनुमरण । जब कोसी 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उफ शव के साथ ही अल मरती थी उसे 
स्तहूमर्ण' ( पति के साथ मरता) कहते थे! इसको दुसरी संज्ञा 
“सहुगमनः मी थी । परति कौ चिता पर च कर मरने कै कार्ण इसे 
श्रन्वारोहण' मो कहते थे । परस्तु पति के परदेश मे मर जाने पर, उसकी 


१. मृतं भर्तारमादाय बराह्मणोमणनिमाविसेत्‌ । 
जीवन्तो वेत्यक्तकेरा तपसा शोषयेत्‌ वपुः ॥ वे० व्था० स्मु° २।५३ 
२. ततो मे जननी दीना तच्छरेरं पितुर्मम) 
प्रिष्वञ्य महाभागा { प्रविष्टा हन्यवाहुनम्‌ ॥ 
रामायण ( उ० काऽ ) १७।१४ 
अपराकं ने ( पुऽ ११२) रामायण की इस धटना का उल्ेव 
करते हुये लिला है कि “अतएव रामायणादौ ब्राह्यग्यादीनो 
स्वभतृशरीरालि ज्गनपूर्वकं स्वश्चरीरददुनमुपाख्यायते"' ॥ 


{( २६७ )} 


मृत्यु का समाचार सुनकर, जब उसकी स्त्री उसकी भस्थि भवा पादुका 
कै साथ अथवा पति फे चिन्हँके भ्रमाव मे स्वयं ही सती हो जाती थीः 
उसे श्वनुमरण' ( अनु = पश्चात्‌, मरण =मर जना) कहते थे1 इनं 
दोनों प्रकारके सती होने का उल्लेख संस्कृत मन्थो मे उपलब्धं होता है 1 
महाभारत में माद्र का सती होना सहमरण का उदाहरणं है वथा 
कालिदास के कृमारसस्भव मे शिव के दास काम के भस्म कर दिये 
जाने पर रति का सती होने का निश्चय शनुमरण' का दृषशन्त है\ 
ब्रह्मपुराण मे लिल्ठाहै कि देशान्तर में यदि प्रतिकी मृत्यु हो जायते 
उसकी साध्वौ स्तीको चाहिये कि पिको पादुकां को भ्रपनी छरती पर 


रखकर अभिनि मे प्रवेश कर जाय गाथा सप्तशतोमे शनुमरणः के 
ल्यि सुस्ञ्जित किसी स्वीका उल्लेव पाया जता दहै२। कामसूत्र 
( ६।३।५३ } से श्नुमरणः का पता चलता है । हृषं-चरित मे कुमुदिनी 
का वर्णान करे हये बाणं ने लिखाटदै कि वहु इतनी सुन्दर तथा 
प्रसन्न जान पडतौ थौ जसे भरनुभरण के लिये उद्यत, अलङृत वथा कूलः 
की माला से भूसतञ्जित स्वो । इस प्रकार "सहमरण का पाथंद्य स्पष्ट है । 


सतो प्रथा के कुछ एतिहापिक उदाहरण--जिष प्रकार महामारत, 
स्मृतियों तथा संस्कृत काव्यो भ्नौर नारको मे सती प्रथा का वणन भिलतां 
है उसी प्रकार से भ्रगेक शिलालेखों तथा ताञ्रपत्ों से सतीं प्रथा कै 
रेविहासिक प्रमाण उपलन्ध होते है! सती प्रथा का सम्भवतः ससे पहुल 


१. देशान्तरमूतैे तस्मिन्ताध्वौ तत्पादुकाद्वयम्‌ 1 
निधायोरसि सुद्धा प्रवि्ेञ्जातपेदसम्‌ ॥ 
अपराक्‌ य° १११ मे उद्धुत । 
२. हाल --गाथा सक्षशती ७।३३ 
३ "दन्तामलपत्रपरसाधितकाणकाघु, कैसस्मालाकत्पितमुण्डमालिकामु, 
अन॒मटुमिवोदयतासु, प्रहसितमुखीषु, कुमुदलक्ष्मीषु । ह ० च०, उच्छवास भ, 


{ २६० ) 


उल्लेख गुप्त सम्वत्‌ १६१ ( ५१० ई० ) के एक शिलालेख मे पाथा जाता 
१ गोपराज्ञके एरण के स्तम्भ -लेखसे पता चलतां है क्रि रणेत्रमें 
उसकी मृत्यु होने कै पक्वात्‌ उसकी स्त्री चिता में जल कर मस्म हो 
गमीर्‌ । चेदि वंश के सुप्रसिद्ध राजा गांगेय देव कै एक शिलालेखे 
खात होत्ता है कि प्रयाग मे उसने वटवृत्त कै नीचे प्रपनी उठ सौ स्यो 
के साथ मुक्ति को प्राक्च क्रिया! धमंदेव कौ विधवा स्वी राज्यवती 
शयो पृत्र महादेव से कहती टै कि धव तुम राष्यमार को वार्ण करो 
क्कि भर्म श्रपने पति का भ्रनुगमन कषगी४ । राजेन्देव चोल कै 
बेलातुरं शिलालेख मे यह उल्टेख मिलता है कि देकम्ब नामक एक 
शूद्रा स्त्री अपने परति की मृत्यु का समाचार सुनकर, माता तथा पिता 
के मनाकरे पर भी सतीहो गयी। उन लोगों नै उसको स्मृत्ति के 
र्ठाके लिये एक पाषाण की प्रतिमा शडीकर दी । वेशिराजकी दो 
सती स्त्रियों क प्राधना परर महामरडलेदवर राचमल्ल ने एक मदिर को 
कुच भूमि - दान दिया था६ । 


चेदि सम्वत्‌ ६१६ के एक शिलाले मे तीन रानियों के सती होने 
का उल्लेख पाया जाता है । शक्‌ सम्वत्‌ १२४६ के तेमर वार शिलालेख 
से यहु ज्ञात होता है कि राजा हरिश्चन्द्र के भमात्य पद पर प्रति्ित 





१. डा° प्लीट-- गुप इन्सक्रिपशन्स, प० ९१। 
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समिन" तामक्र भ्रपते पति को मृत्यु हो जाने पर माणिक्य देष नै अपनः 
शरीर को उसको चिता पर जला दिया१। जोधपुर कै देवी नामकः 
स्थान मे प्राप्ठ एकं शिला लेख मे गोहिल राणाकी रो स्त्रियों के सती होने 
का वर्णन मिलता है२। इन उल्लेखो क ब्रतिरिक्त राजस्थान (राजपूतान) 
मे सहस्त्र सतियो के बुजं तथा सती - स्मारक - पाषाण विरे हुये उपलब्ध 
होते ह जिनके देखने से ज्ञात होतादै किं इस देशमें सततीकी प्र॑थाका 
कितना भ्रधिक प्रचार था३। जोधपुर कै भ्रोसिया तथा गरदियल नामकः 
स्थानों मे प्राप्त सती - स्मारक -पापाणो से पता चलताटै किः यह प्रथा 
६ वी शताब्दी के परहिते प्रचलित नहीं थी 1 राजस्थात्त ( राजपूताना } 
सती प्रथा काकेन था। उत्तरी भारतमे सम्भवतः १००० ई० तक इक 
प्रथा का विशे प्रचार नही था। ^एपिग्राफिका कर्नाटिका मे प्रकाशित 
कर्नाटक शिलालेखो से ज्ञात होता है किं १००० ई० से १४०० ई० तक 
भर्थात्‌ इन चार सौ वर्षो में केवल १९१ स्त्रियां ही स्वौ हृई। इनमे से 
भधि्काश स्त्रियां नायक तथा गौड जातिकौोथी जो दक्तिरा भारत की 
प्रषान युद्ध-प्रिय तथा वीर जातीदहै। 


राजतो मे सती की प्रथा--जंसा की पहिले उत्तेल. करिया जा चुका 
है संसारके युद्ध -गप्रिय तथा लड़क जातियोंमें ही सती -प्रथा काः 
प्रचार भ्रधिक था। भारत में राजपूत जाति श्रपनी भ्रलौकिक वीरता तषट 
प्रबल पराक्रमं के कारण सदा प्रसिद्ध रही दहै । प्रतः इस जति मे इसः 


१. ए० इ० भाग १०,्‌० ३९ । २. ए० इ० भाग २०, पृ° ५८ ॥, 
३. इस विषय के विस्तृत विवरण के लिये देखिये-- 


ज० बि० ओ० रि० सो ( भाग २२३; पु० ४२५ } कीः 
पत्रिका मं भेमोरियल स्टोन्स' नामक लेख । 
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-का तिञचेष प्रचार होना स्वामाल्किहीथा। १५ वीं तथा १६ दौ णताब्दी 
चक यह प्रथा राजस्थान { राजपुताना) मे दृदसमुल हौगयी थी) प्रायः 
सभी त्रियं सती होने के भवर का स्वागत करती थों। कमी- 
कभी बन्दी ~ जन, मल्त्रौ तथा सम्बधी जोग उन्हे इस कार्यस विरत करन 
करे लिये प्रयासमभी करते थे परन्तु उन्हं इसमे सफलता नही मिलती थी । 
जब कोर राजाया सरदारमृत्युं को प्राक्त हौ जाता था तव उसकी 
स्िय--जो गभमवतो नहीं होती थी तथा जो राज्यभार को सेमालने के 
प्रयोग्य थी--उसकी णव के सथ दही सती हो जाती थीं) कभी कमो 
देसी सतियो कौ संख्या इतनी भ्रधिक होती थी जिते सुनकर ्रत्यन्त 
भ्राष्वयं होता दै । सन १७२४ ई० में जब मारवाड कै राजा श्रजित किहं 
का निधन हूभ्रा था तब उनको ६४ स्त्रियां उनकी चिता पर चठ कर 
जल मरी थी जब ब्दी के राजा बुध सिह इब कर मर गये ये तब 
उनको णण स्त्रियां सती हो ग्यीथी१ 1] राजपूतोंकी इस प्रथा का 
अनुकरण दक्िण मारत के मदुरा के तायक राजाश्रौंने भी क्रिया| जब 
सन १६११ ई० तथा १६२० ई० मे इस वेंशके दो राजाश्रोँकी मृष्यु 
शई थी तब उनकी क्रमश ४०० तथा ७०० स्वरयो ने चिता म अपने 
शरीर को जला कर मस्म कर दिया था! || किम्बहुना, सतु १८२६ ई° 
भँ सती प्रथाके बन्द हो जने पर भी राजपूतों मे यह प्रथा प्रचलित 
"रही तथा राजपूत * स्त्रयां बडी प्रस्ता से अ्रपने पति की चिता पर 
चह कर सतीहो जाती थी। 

सनु १८३८ ई० में उदयपुर फै महाराणा जीवन सिंह कौ मृत्यु पर 
तथा सनु १८४३ ई० में जोधपुर के राजा मात सिंह कै निधन पर उनकी 
अनेक स्त्रियो के सती होने का वर्णान मिलता है। सम्भवतः सती का 


१. टड-एनात्स एष्ड एन्टोक्विरोज आफ राजस्थान, भाग २, पृष्ठ ०३७ । 
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सवते श्रन्तिमि तथा दतिहािकफे उदाहरण समु १८६१ ई० मे उपलब्धं 
होता है जव महाराणा स्वरम हु कौ मृत्यु प्रर उनकी एक राती सती 
हो शयीथी। परन्तु दस समय इस प्रथा कै विरुद्ध वायुमणडल प्रति 
हो चलाथा। इस राजा की श्रन्थ रातियोंने सती होने से स्पष्ट इत्कार 
कर दिया था। परन्तु सिसोदिया कल की प्रतिष्ठा को बचाने के लिये 
मृत राजाके मन्वयं ने किसो प्रकार एक रानीसे प्राथना करके उमे 
सती होने कै लिय तैधार केर लिया।\ तव से आज तक कु 
अपवादो को छोडकर सती होने का कोई प्रसिद्ध रेतिहस्षिक उदाहरण 
नहीं मिलता । 

मिक्लों तथा मरठों मे सनी कौ प्रथा--सिक् तथा मरे दोनों हो 
अपनी वौरता के लिए प्रसिद्ध हैँ श्रतः इनमे इ प्रथा का प्रचार 
स्वासायिक हौ था। सिक्ोँ के तीसरे गुरु ग्रमरदास (१५५२-- १५७४ ई०) 
ने सतती -प्रथा का तीत्र शब्दाम विरोध किया था! इतलिये पिक्ों 
ने इस कुत्सित प्रथा का पालन वहत दिनों तक नहीं किया । परन्तु इम 
विषयमे वे राजपूर्तोसे पीये कव हंटने व्तिथे? गुर कै दारा निषेध 
करते पर मी इनमे इस प्रथा का शनेः एनः प्रचार होने लगा। 
जब महाराजा रणजीत सिह की मृत्युहरं थी तब उनकी चार रानियां 
भौर सात रक्विता स्वियांजल कर सती हो गयी थीं। उनकी मृत्युके 
पश्चात्‌ राजनंत्तिकं श्रशान्ति तथा भव्यवस्था के कारण श्रनेक राजा तथा 
सेनापति लडाई मे सूरधाम को सिधारे। इन सब राजाधों कै साथ 
इनकी स्वयां तथा रत्वियं भी सती हू वीं! महराज खद्ध सिह 
कै साथ तीन स्वियां, बसन्त सिहके साथ पांच स्वर्या, किणोसे सिहके 
साथ एगारह स्तर्या, हौरासिहं के साथ चौबोस स्वरया तथा मूचेत सिह 
के साथ तीन सौ दत (३१० ) स्त्रियां जलं कर मस्म हो मयी थीं। 
इस प्रकार राजपूतों का भ्रनुसरण कर सिक्लों मे मी यह प्रथा प्रचलित थो१} 


१. डा० ए० एस० अल्टेकर-पोजोकान आफ विमेन 1 
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मराठे राजा श्रपने को राजपुतोके वंशज समम्तेथे। श्रतःवे भला 
इषं प्रमाव से कैसे वंचित रह सक्ते थे? परन्तु उनमें सतीको प्रथाका 
उतना श्रधिक प्रचार नहीं था जितना राजपृतोमें पाया जाता था। जवं 
छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हई तब उनकी भ्रनेक रानियो मै से केवल 
एक ही रानी सतो हयी थो । राजाराम के सम्बन्ध मेमभो ठेसी ही बात 
पायी जातीदहै। साहु की मृत्यु के उपरान्त उसकी स्वीको अपनी सास 
तारयाबाई के द्वारा किये शये राजनेतिके षडयत्त्रो के कारणा बलात्कार 
गिनि समाधि सेनीपडीथी। मराठों के अरन्य रजवशो मे सती प्रथा 
का बहुत कम उल्लेख पायां जाता है। इससे पता चलता है कि इनमें 
इस प्रथा का विशेष प्रचार नहीं था। सम्भवतः मराठा राजाप्रोंमे सती 
होते का श्रत्तिम तथा प्रसिद्ध उदाहरणं रमा बाई का ६, जो पेशवा 
माधवराव प्रथमको स्व्रोथो तथा जो सन्‌ १७७२ ६० मे चतामें जल 
कर सती हो गयी । 


यह्‌ प्रथा केवल हिन्दु मे ही सीमित नही थो। इसका प्रमाव क्रमशः 
जनियों पर मी पड़ने लगा था। सतीप्रथा का धीरे - धीरे इतना भधिक 
प्रचारहो गया कि जेनीलोग भी इस विषय मे हिन्दुभ्रों से पीछे रहना 
अपना भ्रपमान समभते थे । दत्तिणके एक शिलालेख से पता चरता है 
किदो जेन स्वयां श्नपने पति की मृघ्यु पर सतीहौ गयी थो१। बौद्धो 
मे इस प्रथा का प्रचार नही था। सम्भवतः जब यह्‌ प्रथा श्रपनी चरम 
सीमां पर पहूंचो हृई थी उस समय बौद्ध धघमंका इस देश में हास 
हो शया था । इसीलिये बौद्ध ग्रन्थो मे इसका कहीं उक्लेख नहीं पाया जाता । 


१९ वां शताब्दी के प्रथमाधं मे सतियों के कुछ ओंकड--सतो प्रथा 
जब राजस्थान, बंगाल तथा श्रन्य स्थानों मे वृद्धि कौ चरम सीमा पर 
पहुंची हयो थी तब सतियो की संख्या का प्रतिशतं क्या था यहु कटुना 


*--------------~- 


१, एपित्रेफिका कर्नाटिका भाग ८ 
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भत्यन्त कठिन है ! उस कालकेन तो कद्‌ सरकारी ग्राक्डे ही मिलते 
ह रन जनता केद्वारा ही उस्र संख्याका कही उल्लेख पाया जाता 
है । राजस्थान तथा श्रन्य स्थानों मे सती - स्मारकं - पाषाण अभवस्य पयि 
जाते हँ परन्तु उतते सतियो की प्रतिशत संख्या निकालना नितान्त भ्रसम्भवं 
है । केवल उन्दी सतियों की स्मृति में पाषाण स्थापित कयि जतेये जो 
धनी परिवार या राज -धराने की होती थी। परन्तु एेसी कितनी ही 
्रमागिनी सतौ स्वि होगो जिनकी स्मृति मे पाषाणा स्थापित करना तो 
दुर रहा उन्हँ कोई जानता मी नहीं । डा० अत्टेकर ने १३०० ई० से 
१८०० ई० तक इन ५०० वर्षो मे राजस्यान मे--जहां सती की प्रथा भ्रत्यधिक 
थी--सतियों कौ संख्या २५ प्रतिशत निर्धारित कौ है१॥ परन्तु उनका 
यहु मत केवल श्रनुमान - गम्य तथा कत्पना प्रसूत दै । जब तक कोड 


ठीक - ठीक म्रकिडे हमारे सामने उपस्थित न हों तव तक कोई मत निश्चित 
स्प से स्वोकार नहीं कियाजा सकता । 


सौमाग्य से १६३ वो शताब्दी के पूर्वाधं के कु वर्षो के लिए सरकारो 
भांकटे उपलब्ध हेते दै जिनसे सतियो कौ संख्या का कृ भरनुमान किया 
जा सकता है । वम्बई तथा मद्रास प्रेसिञेन्ती कै १६ वीं सदी के प्रथम 
२५ वर्षो के सती - सम्बन्धी सरकारी ग्राकडों से पता चलता है कि दइं 
दोनों राज्यो ( प्रान्तों) मे सतियो की वाधिकं संख्या ५० से ग्रधिक नहीं 
थी। सन्‌ १८०० ई०्से १८१२ ६० तक के पेशवा के पूना दपतर के 
भर्किडों के भ्रनुसार सियो कौ वार्षिक संख्या १२ थी 1 





१. डा० श्र्टेकर--दि पोजोकषन आफ वौमेन इन हिन्दु सिविलाइलेशन 


श १६२ । 
१८ 
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द्वि भारत का तज्जोर जिला सती प्रथा का कै समा जाता था। 
घट पर सन १८१७ ई० के पहिले उह वर्षो मे केवल २४ स्त्रियों के सती 
होने का पता चलता दै, श्र्थात्‌ एक वर्णमे १६ स्त्रियां सत्ती हयी थी। 
सी समयमे मध्य - मारतम साल मरम केवल तीन या चार स्तियों 
कै सती होने का प्रमाण भिलतादहै। यह्‌ सम्भवदहै कि ये ग्रकिडे भ्रपृणं 
हो क्योकि जितनी स्त्रियां वास्तवमें सती होती होगी उन सवका सरकारी 
दफ्तरों मे प्रकित होना संमव नहींहै। फिरमी यदि दस उपयुक्त सस्या 
को दुगुनी श्रथवा तिगुनीमी करलं तौ मी यह स्वीक््रर करनादही पड़गा 
कि भारत की विशाल जन संस्या मे केवल बहुत थोड़ी स्रया ही सती होती थो । 
बङ्खार प्रान्त की सतियो के कुछ ओक्रड़े-बद्धाल प्रान्त मे सती प्रथा 
का प्रचुर प्रचार था। सम्भवतः राजस्थान कै पश्चात्‌ बद्धाल में ही 
सतियो की संख्या भ्रधिक थी। सौमाग्यवश भूतपुर्ग त्रिटिशि सरकार ते 
सतियों के कुं श्राकडों को सूरक्नित कर रक्वा दै जिससे उस समय की 
सतियो की संख्या का कुछ परनुमान लगाया जा सकता दै। यहाँ कु 
पाकर दिये जते है१। 
कमिश्नरी ( डिविजन ) का नाम सन्‌ १८२५ ई० से देकर १८२८ 
ई० तक की सत्तियों कौ सख्या 


१-कलकत्ता डिविल्षन (हिन्दुओं की प्रधानता) ५०९९ 
२-दठाका डिविज्न (मुसलिमों कौ प्रधानता) ६१० 
३-मुशिदाबादे डिविजन ,, ५ २६० 
४-पटना डिविज्न (हिन्दुओं की प्रधानता) ७०६ 
५-बरेलो डिविजन | 72 १९३ 


६-बनारस विजन (सनातनी हिन्दुजों की प्रधानता) ११६१५ । ५ 


१. ये सभी आंकड़े एडवडं टामसन कौ 'सती' ( रण्डन १९२८ ) 
नामक पुस्तक से लिये गये हे जिसके लिये लेखक अत्यन्त कृतज्ञहे । 


{ २७५ } 


उपर के इन ग्रकडों पर द्टिपात्त करने पर यह्‌ स्ट ज्ञात होताहै कि 
चद्धाल में प्रात सतियों कौ संख्या बम्बई तथा मद्रास प्रान्त मे प्राक्च सतियो 
की संच्या की श्रपेक्ञा बहुत ही भ्रधिक है! यह वति ओ्रौर भी प्राश्चयं 
जनक दहै क्रि बनारस डिवीजन मे-जो सदामे सनातनं हिन्द धर्म का 
केन्र रहा है तथा श्रमी मीहै-मतियोंको संख्या कलक्रत्ता डिविजन कौ 
सतियो की संख्या कौ अ्रपे्ता श्रत्यन्त स्वल्पदै) बङ्गाल मेँ सती प्रथा 
के श्रत्यधिक प्रचार का कारणा यह जान पडता है कि दायभाग" कै 
नियमों के भ्रनुसार पुत्रहीन विधवास््ो को भी श्रफ मृत पति की 
सम्पत्ति को उत्तराधिकारिणी होने का अधिकार प्राप्त दै। प्रतः किसी 
पुरुष के मर जानि पर उसके निकट सम्बन्धी सदा यही चाहते थे करि 
रसो विधवा स्त्रो प्रपनो इच्छा श्रयुवा प्रनिच्छा मे क्रिस प्रकार मी 
सतो हो जाय जिनमे उको सम्पत्ति उपक कृटरम्बिपो को मिल जाय। 
इसीलिये बद्धाल में सतो होने कै लिये स्त्रियो षर श्रत्याचार करिया जता 
था। कलकत्ता डिविजन में सतियो को वार्षिक संख्या लगभग ३७० थी । 
उस समय यहु डिविरन जनसंख्या मे बम्बई प्रन्तके बराघर था । इससे 


ज्ञात होता है कि सतियो की संशया बङ्खारुमे वम्बई प्रत्त की ब्रपेच्रा 
लगभग दुगुनी थी। बद्खलमे सतियोंमे ब्राह्मण स्त्रियां ही भ्रधिक थी । 
प्रतः धमं - शस्रकारो के द्वारा ब्रह्मणो के सती होने का निषेध करने 
पर भी, यह प्रथा इस प्रान्तमे जारी रही । यहां बङ्खाल प्रान्त कौ ( जिसपर 
भ्रासाम, विहार, उड़ीसा तथा यु० प° का पूर्वो माग मो सम्मिलित 
था) सत्तियों को संख्याक कुद वाषिक ्रोकृडे दिये जाते है जिसते पता 
चलता है किस प्रकार इस प्रथा का धीरे-धीरे हसि हौ चला था 
पथा जनता ने इस प्रथा का किस प्रकार परित्याग करना प्रारम्म कर 
दियाधा। जहौ बङ्गाल मे घन्‌ १८२५ ६० मे ६३६ स्त्रियां सती हई थो 
वहां १८२८ ई० मे यह्‌ संख्या घट कर केवल ४६३ हो गयी थौ । 


{ २५६ ) 


वदाल प्रान्त में प्राक्त सतियो के कु ओंकडे नोचे दिये जति है१ 


चष सतियों की संख्या वषे सत्तियों को संख्या 
१८१५ २७८ १८२३ ७५ 
१८१६ ४४२ १८२४ ५७२ 
१८ १७ ७०७ १८२५ ६२३६ 
१८१८ ८३९ १८२६ ५१८ 
१८१९ ६५५ १८२७ ५१७ 
१८२० ५९८ १८२८ ४६३ 
१८२९१ ६५४. १८२२ ५८१ 


इस वालिकासे यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हतां ‡ कि सती - निषेध के काननके 
पार होनैके पूवं सतती -प्रथा कौ अवनति हो चली थी तथा लोम इसे 
लोक विद्विष्टः समक्ञने लगे थे । 

वतमान अवस्था--आजकल सती -प्रथाका समूल ताशहो ग्यारह) 
हजारों मादमी रोज हौ मरते है परन्तु उनकी विववा स्त्रियों के सती 
होने का समाचार सुनने को नहीं मिलता । घ्ाजकल स्तिया अपने दिवंगत 
पिके भ्रादर्णो का पालन करना, उस्तके अपूणं कार्यो को पुरा करना 


तथा सदाचार पूर्वक सात्विकं जीवन व्यतीत करना, पति के साथ 
ध्माम मे जल मरने से श्रच्छा समभती है पत्ति के साथ अरग भें 
कूद पड़ना ही पतिप्रेम का परिचायक नही है बल्कि उसके ्रपुणां तथा 
परमीष्ट कार्योकौी पूर्तिकरता ही सच्चा पति ~ प्रेम ह भाजकल शिचधित 
हिन्दु - समाज इस प्रथा को बुरी दृष्टि से देखने लगा है। सती) प्रथा 
कानून से प्रपराधं घोषित कर दी गयीदहै। अतः स्त्रियां कुचं कानून के 
डरसे,. कुछ समाज के मय से तथा कुदं उच्च भादर्शो से प्रेरित होकर 
रव सती होना उचित नहीं समभती । शस्त्रो मे वणित सतो की महती 
प्रशंसा अब उनके द्यि विशेयं महत्व नहीं रखती तथा वे इस दुषित प्रथा 


के परित्यागमें ही श्रपना गौरव मानतीहै। 


१. मिल ओर विलसन-हिस्दौ आफ ब्रिटिश इण्डिया अध्याय ९› १० ३७१ 
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ङ 


स्मृतयो मे सतियो को विपुल प्रघंसा--महाभारत के स्मय के पश्चात्‌ 
हिन्दु समाज मेँ सतीप्रथा का विशेष प मे प्रचार पाया जाता है । स्मृतिकारों 
ने इसकी बड़ी प्रशंसा कौ है तथा सती को प्रत्यन्त श्रधिक परय प्रौर 
महत्व प्रदान किया है। शंख श्रौरश्रद्खिराने लिताहै कि जोस्त्रीप्ति 
कै साथ सती हो जाती हँ वहं उतने वर्पो तक स्वगं मे निवास करती है 
जिते मनृध्यके शरीर में बालदहँ श्र्थातु सादे तीन करोड वर्णं तक नवर्ग 
का सख मोगती है१ । जिस प्रकारसे सपेरा प्रषने जादुसे बिल मे घुस 
हये सपं को बल पूवक बिलसे निकाल लाता है उसी प्रकार सती स्वरी 
प्रपने पति का उद्धार करके उपक पाथ प्रस्ना पूर्वक रहतौ है। नुच 
पुव॑के पति कौ सेवामे लगी हयौ उप्र स्त्रोकी प्रशंसा श्रप्तराये भी करती 
है श्रौर वटं तद तक पतिक साथ परानन्दं मे क्रोडा करतो द जव त्तक 
चौदह इन्र शासन करते रहते हैर । परागरनं मो सतो स्त्रो कौ प्रणंसा 
इन्हीं उपरक्त शब्दों मे को हैरे। पति ब्राह्यणा को हृत्या करने वाला, 
मित्र - घातक तथा कृतघ्नी ही क्थोन हो, परन्तु यदि स्त्री उसको लेकर 
सतो हो जातीदै तो वह उसके समस्त पोको दुर कर देती है। 
जो स्त्री पति कै मर जाने पर श्रागमें प्रवण करती है वह्‌ श्ररन्धत्ती 


१. तिसः कोट्योर्धकोटी च यानि रोमानि मानुषे । 
तावत्कालं वसेत्‌ स्व्गं॑भर्तारं याऽनुगच्छति ॥ 
२, कालग्राही यथा सपं बलाडुद्धरते बिलात्‌ । 
तद्दुद्धृस्य सा नारी सह्‌ तेनैव मोदते ॥ 
तत्र सा भृपरमा स्तुयमाणाऽम्तरो गणः । 
क्रोडते पतिना साधं यावदिद््राश्चतुरदेका ॥ 


३. पराशर स्मृति 1 ३२--३२ \, 


( रे७र } 


के समान पवित्र चरित वाली है तथा उसकी प्रशंसा, इस मत्य॑-लोक की- 
कौन कटै, स्वर्ग-लोकमं भी होती ६ै१। 

पति के मर जाने प्रर जब तक स्वरी उसके साथ जलकर सती नहीं 
हो जाती तब तक वह स्वरी शरीर से द्ुटकारा नहीं पाती भर्थात्‌ भागे कै 
जन्मों मे मी वहस्तरी योनिको ही प्राक्त करती हैर । हारीत ने स्पश शब्दो में 
सिखा दै कि जोस्त्री पतिको चिता पर जल मग्ती है वहु श्रपनी माता, 


प्रपने पिता तथा पत्ति इन ठीनों के कुलो को पवित्र कर देती है३े ¡ पति- 
वरता स्त्री वही कहृलाती है जो पति के मर जाने पर स्वयं भी सतीह 


जाय 1 अनिपुराणमें लिखा टैकि जो स्त्री पिके साथ श्रग्नि में 
प्रवेश करती है वह स्वर्ग लोक को प्राक्त करती है५। भ्रद्धिरा का मतै 
करि पतिके मर जनि पर स्नीके लिये सतीह जानादही केवल एक मात्र 
धमं है९ 1 किम्बहुना, सती की प्रशंसा करते ह्ये स्मतियों नेद यहां तक 


१. श्रह्यध्नो वा कृतघ्नो वा मित्रघ्नी वा भवेत्‌ पतिः । 
पुनात्यविधवा नारी तमादाय मृतादतुया॥ 
मृते भर्तरि या नारी, समारोहैत्‌ हृताचनम्‌ । 
सारन्धतीसमाचारा स्वर्गे लोके महीयते ॥ 
२. यावच्चाग्नौ मते पत्यौ, स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत्‌ । 
तावन्न भच्यते सा हि, स्तरोशरीरात्‌ कथञ्चन ॥ 
३. मातृकं, पितृक चापि यत्र॒ चेव प्रदीयते। 
कुरु जयं पुनात्येषा भर्तारं यानुगच्छति ॥ 
४. सृते न्नरियेत याप्यौ सास्त्रो ज्ञेया पतिन्रता । 
इत उपयुक्त लोकों के उद्धरण के ल्यि या० स्म० १।८६ पर 
भमिताक्षरा' टौका देखिये । 
५. भेर्त्राग्नि या विशेत्‌ नारी सापि स्वर्गमवाप्तुयात्‌ । अ० पु० १२२१।२३ 
६. साध्वीनामिह नारीणामग्निप्रतपनादते । 
नान्यो धर्मोऽति विज्ञेयो मूते भर्तरि कुत्रचित्‌ ॥ या० स्मृ १८७ 
मं अपराकं दारा उद्धत वचन । 
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लिख दियादहै कि जोस्त्री दृ चित्त से पतिका पहिले भ्रनादर करतीहै 
भ्रौर सदां उसके प्रतिवरुल चलती है परन्तु एसी स्वरौ मो पति को मृत्यु के 
समयकामसे, क्रोध से, भय से, मोह पे, इच्छासे भ्रथवा अनिच्छा से 
पति के साथश्नाग मे जल कर सवको पवित्रकेर देतीहै तथा स्वर्म लोक 
मे निवास करती है१। इस प्रकार से स्मृतयो तथा पुराणों ने मुक्त करठ से सती 
की प्रशंसा की है भौर विधवास्त्रीके लिये यहौ एक मात्र धमं बतलाया दै । 
विरोष अवस्था में चती होने का निषेध--यद्यपि साधारणतया स्त्रियां 
पति की मृत्यु के बाद उसके साथचितामें बैठकर जल मरतो थीं परन्तु 
एसी कुं विशेष अवस्थाय मौ थौ जिनमेस्त्रो को सती होने का निषेव 
किया गयाहै। नारदोयपुरारामे निलादै कि वहु स्त्रौ जिसका बच्चा 
अभी श्रयन्तः छोटा है, जो गमेवती है, जो रजो दर्शत कौ अवस्था को 
प्रप्षनही हयी दै तथा जो रजस्वला उपे श्रपने पति को चिता पर" 
जलने के लिये उद्यत नही होना चाहियेरे। वृहस्पतिने भी इषौ उपयुक्त 
मत करां समथन करते हुये लिखा है कि ग्िणोस्त्रोको चाहिये किं वह्‌ 
ग्रपने गर्भीकी रक्वा करे३। सम्भवतः छोटे पुत्र वाली स्त्रीक सती होने 


१. अवमत्य ॒तु याः पुवं पति इष्टेन चेतसा । 

वर्तन्ते याच सततं भत्‌ णां प्रतिकूलतः ॥ 

भर््रानुमरणं काले याः कुवन्ति तथा विधाः । 

कामात्‌ क्रोधात्भयात्मोहात्सर्वाः पुताः भवन्ति ह ॥ 

पराक्षर ४।३३ की टोका भें माधव द्वारा उद्धृत वचन । 
२. बालापत्याश्च गरभिण्यो अदृष्ट ऋतवस्तथा । 

रजस्वला, राजसुते, नारोहन्ति चितां शुभे ॥ 

पराश्रर-माधद (२, भाग १, पृ० ५८) हारा उद्धत ना० पु० का वचन 
३. बालसंवधनं त्यक्त्वा; बालापत्या न गच्छति । 

रजस्वला, सुतिका चः; रक्षेद्‌ गर्भ च गभिणी ॥ 

पराशर-माधव द्वारा उद्धत वृहस्पति का बचन । 


( २८० ) 


को इसलिये श्राज्ना नहौंदी जाती थौ किं उशकै मर जने पर उस बाल शिशु 
की देख -रेख करे वाला कोई नरह जायेगा भौर वहं श्रनाथं होकर 
मारा मारा प्िरेणा। गभी स्रौ के सहगमन के तिषेध का कारण 
स्पष्टही दहै) भर्मकी दशा मेरेप्ीस््रौका सतो हीना भर.ण हत्याके 
पातक के समान निन्दति समभाजाताथा 1 रजस्वला को सम्मवतः श्रशुदढ 
समभ कर सती होने का निषेध क्रिया गयादहै परन्तु साथ दी ग्रह॒ भी 
ल्िखाहै कि चौये दिन सान करके वहुसतो दो सकती है। रजोदर्शन 


को श्रप्रक्षस्वीको सती तहोनेका कारण स्पष्ट ज्ञात नहीं होता । संभवतः 
उकी भ्रत्प भ्रायुकै कारण ही उसे यह कन्सेशन' मिला हौ । 


सती हने की शास्त्रीय विधि -मृत पत्ति के साथ सती हा जाना श्रत्यन्त 
पविव तथा धाक कृत्य समा जाता था। हमारे यहाँ प्रयेकं धार्मिक 
कार्योको शास्तरोय विधिके श्रनुपार करना पडता था। अतः सतीहोने कै 
समयमी स्री को अनेक विधि ~ विधानों का पालन करना ्राविश्यक था । 
यह समश्ना प्रत्यन्त भूल होगी कि पत्तिक मृत्यु पर उप्को स्त्री रोती, 
कलपती, चिह्लाती तथा हृदय ~ विदारक करणं क्रन्दन करती हुई पत्ति की 
चिता पर चदु कर जकर जातो थी। प्रत्युत उसकी दशा दृसकै ठीक 


विपरीत होती थो। पद्य पुरणमे लिखा है कि सतो हीन वाली स्त्री 
को चाहिय कि स्नान करके श्रपने शरीर म सुगन्धित दर्यो का सेवन कर 


आ्ामूषण॒, ( प्राखोंमे) प्रजन, गर्वे, पुष्प, धूप, हरिद्रा, श्रत्तत तथा 
मेगल सूत्र को धारण करे। उमे श्रपते मागमे सिन्दूर श्रौर पैरों मे 
भ्ालक्तक (महावर) लगाना चाहिये । शक्ति पूवंक दान करना चाहिये, मौठा 


चचन बोलना चाहिये तथा प्रसन्न मूख रहना चाहिय ! मावायं यह्‌ दै करि 
सौभाग्यवती स्वरौ कै जितने जिह्व द उतत समौ को उसे धारणं कर्धना 
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चाहिये । उप्ते नाना प्रकारके मंगल वाचो तथा गीतो कौ सूनना चाह्यि१। 
इस प्रकारसे प्रामूषणो नथा सुगन्धित पदार्थोसे युक्तस्त्रौ को एक लम्बे 
जलूस (शोमायत्रा) मे मंगल वाद्योके साथ नगरसि होते हुये श्मशान 
भूमि परे जतिथे। कमी -कमी वह स्त्री भ्रपने गहनो तथा भ्रन्य 
चस्तुभ्रों को स्मृति - चिह्न के खूप में रखनेके लिये भ्रपने सम्बन्षियो को 
दे देती थी। चिता प्र चने के पहिले वह भपने सम्बन्धिथों से भन्तिम 
विदाई चेती थी। विदेशी यत्रियोँ ने लिखा टै कि ङ्गु नोग भरपने 
दिवगत सम्बन्धियो"के पाप्त पहूंबाने के लिये सन्देश भौ उसको देते थे । 


“शुद्धि एत्व" मे सतौ होने की विधि का उल्लेख करते हुये लिखा है कि 
सती होने वाली स्त्री स्नान करके, दो सफेद वस्त्रों को वारणा करके, भपने 
हाथों मे कुशले करके, पुवं या उत्तर मुख होकर आचमन करतो थी। 
जब पुरोहित या ब्राहमण श्रोम्‌ तत्‌ सत्‌" कहता था तब वहु नारायणका 
च्याने करके मास, पन्न तथा त्िथिका नाम लेकर सती होने का संकल्प 
कर भ्राठ लोकपालों, मयं, चन्द्रमा भौर ्रग्निका म्रावाहुन करके पने 
कायं के स्वी होने के लिये उनसे प्राथना करतौ थौ! इसके बाद उसके 
लिये चिताकौ तीन बार प्रदक्जिणा करना प्रावश्यक था । पुरोहित निस्नकितं 
वेदिक मत्रे का उच्चारण करता धथार्‌- 


१. स्नानं, मगलसंस्कारो भूषगाज्ञनधारणम्‌ । 

गन्धपुष्प तथा दोषं हरिद्राक्षतघारणम्‌ \। 

मंगलं च तथा सूत्रं पादालक्तकमेव च। 

शक्त्या दानं प्रियोक्तिक्च प्रसन्नास्यत्वमेव च ॥ 

नानामेगल्वाद्याना श्रवण गीतकस्थ च। 

कुथदिथ स्वकां भूषां विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥ 

पद्य पुराण-- पाताल खण्ड १०२।६७-६९ । 

२. ्र० वेऽ १०।१८७ । 
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“इमा नारोरविधवाः सुपत्नौराजैनेन सपिपा संविशन्तु । 
म्रनश्नवोऽनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमण्ने ॥ 


तत्पश्चात्‌ स्त्री नमोनमः' कहती थी भौर इसके बाद बडी बीरता श्रौर 
साहुम॒ के साथ पत्ति को चिता पर चदृजाती थो! इपके बाद चितामें प्रग 
लगा दोजातो थौ श्रौर वह पति के साथ मस्म हकर दिभ्य धाम को 
प्राक्त कर लेती थो१। 


साधारणतया सहमरण कोही प्रया प्रचलित थी भर्थात्‌ स्त्री उसी 
चिता परर बंठकर भस्म होतीथी जो उसके प्तिके लिये तैमारकी जाती 
थी । परन्तु जहाँ एक प्रतिको भ्ररेक पलियां होती थी वहाँ दस्रा ही 
नियम था। कभी - कमी पति की सबसे श्रधिक प्यारी पत्नी सहमरस्णके 
सम्मान के लिये चुनी जाती थी तथा श्रन्य पलि्योँके लिये दुसरी चिता 
अनाकर उस पर उनको जला देते थे। परन्तु कमी - समी पलियौंको 


एक ही चिता पर रख कर जलाया जाता था श्मौर इस प्रकार उनका 
^सौोतिया डाह्‌' चण भर के लिये उनके जीवन की श्रन्तिम धडियोमे तष्ट 
हो जाताथा। सती स्वां पनं साथ कुंकम, कंधी, दपण, पानं इत्यादि- 
जा सौमाभ्यवती स्वयो के लक्षण है-को लेकर तथा पति के सिर को 
भ्रपनी गोदी मे रख कर जल मरतो थो 1 


यदि पति परदेस श्रधवा दुर स्थित किसी रराचेन्न मे मृत्यु को प्राप 
करता था तव उसको स्त्रियो के लिये सहमरण श्रसंमव था) एेसी दशां 
मे वे श्रषने पति की पगड़ी, पाका भ्रथवा श्रन्य किसी स्मृत्ति चिन्ह को 


१. शुद्धि तत्व \ 
इस विषय मे विस्तृत विवरण के ल्यं देखिये-- 
कमलाकर भटू--निणंय सिन्धु २३, उत्तराधं पृ० ६२२ तथा 
ध्-सिम्धु पु० ४८३-४८४ । 
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लेकर चितामे वेट जातीथो भ्रौर श्रग्नि की दहकती हुई लपटों मे अपनौः 
कश्चन काया को जलाकर मस्मकर देती थी। इसप्रकार सती होने को 
“भ्रनुमरण” कहते थे । 


सचमुच ही सती होने का यह अलौकिक दृश्य देवतां केलिये भी 
रलम होता होगा । यदि देवतामी एसे स्वीय दृश्य को देखने के लिये 
मारत भूमिमे प्नाना चाहतैहों ठो इसमे क्या भ्राह्चयं है ? दहकती हयी 
प्राग की लपटों कै वीच मे हेते हये, प्रसन्न चित्त होकर, वैठना कोई 
हसी सेल कौ बात नहींथी। विवाह कासाथी, प्रोम का पवित्र निकेतन, 
जीवन नेया का एकमान्र कर्णधार, सौमाग्यका श्रय मौर प्रणो का 
श्रवलम्ब, प्राणा - प्रियं पत्ति को मृत्यु प्र, मृख पर शोक का चिन्ह नं 
दिखाकर, हहे - हसते श्रग्निके मर्म मे प्रवेश कर जाना यह्‌ भ्ररौकिक 
साहस का काय, केवल भारतोय ललनां का ही था। ससार के 
इतिहास मे ठेसा अरव स्माग, बलिदान, सहनशीलता तथा साहू का 
मिलना दलम है । 


अनेक प्रान्तों मं विभिन्न प्रथाये-प्रन्तु सभो स्त्रियो मे साहस तया 
बलिदान कौ भावना समान नही होती थी । पति को मृष्यु के पश्चात्‌ जल मरने 
के लिये वे चिता पर वैठती थी परन्तु दहकती हयी श्राय को प्रचरड लपटोँ 
को उनका कोमल कलेवर सहन नही कर सकता था ओओ वे चिता से 
कूद केर माग खडी होती थौ । इसलिये सत्ती होने के लिये चिता का प्रबन्ध 
एेसा किया जाता था जहां से कोई स्री भाग न सकै। इसी कारणं 
चिता एक गहरे गड्ढे मे बनायी जातौ थी जिसको फादना सतियो के लिये 
प्रसम्भव था । मंसूुरमे प्राक्ठ एक शिलाक्तेख मे सतो होने के च्यि जाने 
वाली स्त्रीका वरान भ्रमति ~ कुरड मे जाकर मरने वाली स्त्री के समान 
किया गयादहै। बारबोक्धा ने सती होने के एक दृश्य का बड़ा सजीव 
उल्क किया है । गुजरात तथा य° पी०में मतीहोने के लिये १२ वर्भं 
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"कीट लम्बा - चौड़ा लकड़ी का एक्‌ घर वताया जाताथा। विधवां स्त्री 
को इसी धर के एकं स्तम्भमें रस्सियो से बधि दिया जाता था जितस 
वह्‌ कहीं भाग न सके । इसके बाद उस घरमे प्राग लगा दी जाती 
थो। बंगाल मे विधवाके पैरोको जमीनमे गड़े गये एक खम्भेमे बधि 
देतेथे रौर उसस्त्री से तीत वार पुद्ठाजाता था किं क्या वहु वास्तव 
भे स्वर्गं जाना चाहती है? इसके पश्चात्‌ चिता मे राग लगा देते धे। 
जिन प्रतं में णव को जमीन में गाडने की प्रथा थी वहां पर पत्ति कै 
सथस्त्रीकोभीम्‌ गर्ममे समाधिस्थ कर दिया जताथा। यह्‌ प्रथा 
विशेष कर १६ वीं गत्ाब्दो मेँ प्रान्धर - प्रदेश मे प्रचलित थौ! इस प्रकार 
से भिन्न भिन्न राज्यों मे स्तो होने को विभिन्न प्रथा प्रचलितं थीं। 
सती होते के पहिले प्रारम्भमें संकट्प श्रादि धार्मिक विधि - विधानौं को 
करना पडता था परन्तु कालान्तर मे इस प्रथा का धार्मिक प्रश नश्टहो 
-गया श्रौर, सतियो को चिताश्रों मेँ विना किसी धार्मिके विधान को सम्पादित 
किये ही अ्रम्ति प्रज्वलित कर दी जातीथी। 

सती होने के व्यि बल फा प्रयोग--यह्‌ विचार करना श्रावष्यक है कि 
स्तिया क्या सदा स्वेच्छा से सतौ होती थो प्रथवा इसके लिये बल का 
मो प्रयोम किया जाता था। इसमे सन्देह नहीं कि अनन्य पति-प्रेम तथा 
धार्मिक मावना के कारणा श्रधिकांश स्त्रियां स्वेच्छा सै ही सती होती 
थीं परन्तु राजतरगिणौ से दथा विदेशो यात्रियों कै उत्तेलो से पता चलता 
है किं कुं सतियो के सम्बरन्धमें वलकरा भी प्रयोग किया जाता था। 
कृह्लृए ने काक्ष्मोर कोदो रानि्योका उल्लेख किया दहै जिन्होंने भ्रपने 
मज्व्रियों को इसलिये घ दिया थाक वे शमशाने भूमिम भाकर उतको 
सतो होने से रोकं) कराष्मौर को दद्दा नामक प्रसिद्ध रानी ने इसी 
युक्ति का आश्रय लिया था भ्रौर नरवाहुन नामक उसके मन्त्री ने इस 
प्रकार उसको सतो होने से बचा लिया था१। रानो जयमतौ का गगं 


१. कल्हण--राजतरंगिणौ ६।१९५ । 
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नामक मन्यो बडा हो दुष्ट्या! उसने रानोको सतौ होने से बचाने कै 
लिये घूस्तो ले लिया परन्तु उचित अवसर पर श्मशान भूमि मे जाने 
मे बिलम्ब कर दिया जिसमे विचारी रनौ को श्रपनौ इच्छा कै प्रतिकूल 


पिके साथ जल कर मर जाता पडा१। इन उत्लेखोसे ज्ञात होताहै 
कि कल्वा के समयमे ही ( ११०० ई०) भ्रनेकं रानिर्यां सपनी स्वतन्व 
इच्छा से सती तह होती थौ बल्कि रोक ~ लज्जाके मय से उन्हं ठेस 
करना पड़ता था) भारत में श्राने वाले भेक विदेशो याधियों ने सती 


होने के ल्थि विधवाभ्रों कै साथ बल - प्रयोग करगेकां वंन कियाद । 
उनके हारा उल्लिखित घटनाय रलो देवी होने के कारण श्रसत्य नहीं 
मानी जा सकतीं । मनची ( राप्त्ा ) नामक यात्री ने किखा है 
कि चतत्रिय स्त्रयां श्रपनो इच्छा के विरुद भ्राग में जलकर मरने ॐ लिये 
विवश की जाती धी२। 


मनुची नेस्वयं एकस्व्ीकी सतीहोनेसे प्राणरत्ताकी थी जिसका 
विवाह उष्के एकं यूरोपियन मिव्रसे बाद मे कर दिया ग्या। निक्ोलो 
कोन्टी कहता है क्रि सती न होगे वारी सतियो को भराथिके संकट देने 
की भमी धमकी दो जाती थो श्रौर उनपे कहा जाता था क्रि जीवित 
रहये पर उनको “स्त्री - धन कहीं मिलेगा३। बनियर मे लाहौर 
मे १२ वषं कौ एक बाल - विधवा को उसकी इच्छा के विष्ट प्राम मे - 
जला देने का उल्लेख किया है४ 1 जयमल--जो अ्रकबर के राज्यमे एक 
अधिकारी था-की मृत्यु पर उक्तके पत्र ने भ्रपनी माता को बलात्कार 
सती होने के लिए बाधित किया परन्तु स्वयं श्रकबर कै हृस्तत्तेप करने 
पर उसको जान किसी प्रकार से बचाई जा सकी५। जो स्त्रियां पति की 


१. क्हण--राजतरगिणो ८।३६२ । २. मनुचो-यात्रा-विवरण २१ ०६५ । 
३. ज० ए० सो० ब० १६३५ पु° २५६ । ४. यात्रा -विवरण-प्‌ ° ३६३-६४ 
५. अकबर नामा 


( २८६ ) 


म्‌ 


चिता पर से ्रग्नि की दाहकता के कारणा उठकर माग जाती थी वै 
महूत समभी जाती थीं श्रौर पुनेः उस जाति मे उनका ग्रहण नही होता 
था। टेसी स्त्रियोंको कभी कमी नीच जातिके लोग श्रपले घर्‌ ले जाते 
ये भौर कमी विदेणी व्यापारी उनको दृस्र विषम श्रापचि से बचाकर उनसं 
विवाह कर लेते थे । 


यद्यपि कुचं एेषे भौ उदाहरण उपलब्ध होते हँ जिनमें स्त्रियों ते स्वेच्छा 
से भरात्म ~ बलिदान क्रिया तथा हेसते - हसते चिता पर चढ़ गयौ वरन्त 
ससे सतियो कै साथं बलक्कतार करते के पापका माजन नही हो सकता । 
जहां सतियो ॐ दम्य उत्साह तथा उनकी श्रलौकिक वीरता की प्रशा 
करनी पडती दँ वहां उनके साथ कयि गये वलाक्तार को तीव्र शब्दों में 
निन्दा किये विना नहीं रहा जा सकता । 


सतो प्रथा कौ निन्दा तथा इका विरोध~--यद्पि सती की प्रथा का 
समाज मे प्रचुर प्रचार हो गयाथा परन्तु विचारशील धमंशास्प्रकायों ने इस 
प्मानुषिकं प्रथा के विरुद्ध ्रपनी श्रावाज उठाई नौर इसका विरोध करना 
प्रारम्म क्रिया । मनु स्मृति के पुप्रपिद्ध भाष्यकार मेधातिथिगे इस प्रथाको 
अशास्त्रीय बताते हये इसकी तुलना शश्येनयाग' से की द जिसको मनुष्य 
भपने पवुभ्रोको मारने केलिये किया करताथा। वे कहूतै है कि यद्यपि 
परङ्गिरा नं शअनुगमनः' का विधान किया दहै परन्तु वास्तव मे यह्‌ श्रातमहत्या है 
भोर स्त्रियोंके लिये नितान्त निषिद्ध दै। जिघ्र प्रकार से वेद ने श्येनेनाभिचरणं 
यजेत्‌' कहा है परन्तु फिर मी श्येनयाग घमं की श्रपे्ा श्रधर्म हौ समा जाता 
है, उसी प्रकार से यद्यपि श्रङ्किरा ने दस्रका निधान कियाद फिर भी यह्‌ ब्रधर्म 
हीदै। पति के साथ स्वगं में सुख मोगने कौ इच्छा करने वाली स्त्री मते ही 
अङ्गिरा कौ भल्ञानूप्नार श्राग मे जल मरे परन्तु उसका यहु कायं 
.(णस्भीय' ही कहा जायेगा । इसके अतिरिक्त ्रन्वारोहण' श्रुति वचनां 
के सवया विष्ढ है वकि वेदो मे लिखा दै कि “मनुष्य को चाहिये करि 


( २८७ ) 


्षपनो सम्परां आयु को विना दिताये इस संप्र का परित्याग न कररे१।'' 
एमे समयमे जब सतीको प्रथा वृद्धि को प्राप्ठहो रहीथी तथा इसका 
प्रचार तीव्र गतिसे होरहा था, मेधातिथि जैसे महात्र्‌ घमंगास्त्री केद्वारा 
इस प्रथा को अशास्त्रीय" बतलाना बड़ा महत्वपुणं है । इससे यह पता 
चलता है कि मेधातिथि जसा महानु धर्मशस्त्री भी इस प्रथाको बुरा 
सममते थे तथा इस "वेद ~ विरुद' बतलाते थे । स्मृति चन्दिका मे स्पष्ट 
हौ लिलाहै कि यद्यपि स्मृतिकार विष्णु श्रौर भङ्किरा ने श्रन्नारोहुण 
की आज्ञादी टै परन्तु यह ब्रह्यचयं पे च्यून है भ्योकि श्रन्वारोहुणः भे 
शाप्त पणय ब्रह्मचयं रखने के पुराय से बहुत ही क्म है२। भरपराकं ने 
बड़े ही जोरदार श्ब्दोंमे दस प्रथा का विरोध क्रिया है। उन्होने यहु 
दिखललाया दहै कि विधवा श्रपने प्राणों को धारण करती हयी श्राद्ध के 
प्रवसर पर पिण्ड आदि देकर अपने पति की मलाई कर सकती है। 
परस्तु यदि वहु सतोहो जातोहै तो उपे प्रात्महत्या का पातक लयताहै। 
भरतः उनको स्पश भक्ञादहै क्रि विधवा को मृत परति के साथ सती तही 


१. पुचह्स््रीणामपि प्रतिषिद्ध आत्मत्यागो यदध्याद््िरसे पतिमनु- 
न्नियेरस्िपयुक्त, तदपि नित्यवववश्यं कर्तव्यम्‌ । फलस्तुतिस्तत्रापिं 
फलकामायाइचाधिकारे दयेनतुल्यता । तथेव श्येनेन हिष्याद्ू ~ 
तानोत्यधिकारस्यातिप्रवृद्तरटेषान्धतया सत्यामपि प्रवृत्तौ न धर्मत्वम्‌; 
एवमिहापि अतिप्रवृदधफलामिलाषाधाः सत्यपि प्रतिषेधे, तदति~ 
कमेण भरणे प्रवृत्युपपत्तेनं॒श्ास्त्रोयत्वमतोस्त्येव पतिमनुमरणेऽपि 
स्त्रियाः प्रतिषेथः। कि च "तस्मादहं न परायुषः प्रेयात्‌ इति 
प्रत्यचरधुतिविरोधोऽयम्‌ । मनु ५।१५६ पर मेधातिथि का भाष्य । 


२. यत्तु विष्णुना धर्माम्तरमुक्तं॑^मृते भर्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहृणं 
तदेतद्मान्तरमपि व्रह्मचर्यधर्माज्जधन्यम्‌ । निङृष्ट- 
फलत्वात्‌ । स्मु° च०, व्यवहार पु० २५४ । 


( रन्न ) 


होना चाहिये१ + दक्चिण भारते मे १२ वी शताब्दो मे उत्पन्न होने वालि 
देवणाभद् नामक विद्वानु का मत है कि सती होना भ्रत्यन्त निकट कायं है । 
परन्तु इस प्रथा के प्रचरड विरोध करने का श्रेय महाकवि बाामह 
को प्राक्त है जिन्होने श्रपनी कादम्बरी मे इसके विरुद्ध बड़े ही सुन्दर तथा 
तकयक्त प्रमाणा उपस्थित किये है तथा इसे श्रत्यन्त निष्फल बतलाया है। 
वाणा का कथन दै करि “प्रियतम के पी मरना { भ्रनुमरणा ) भ्रत्यन्त 
तेष्फल है } यहं मूखं लोगो का मार्मदहै। यह मोह केद्वारा की यी 
बहत बड़ी गलती है । यह प्रत्यन्त शोघ्रता मे किया गया इषित कायं है । 
क्योकि सतौहो जनेसे मृतं पुरुप का कुचं मो उपकार नही होता। 
इसमे उ्रको स्वर्ग प्राक्षि मे सहायता नही मिलतो । इसमे मृत्यु के बाद पतति 
से पुनरत का निश्चय मी नही हो सकेता । मुत्त व्यक्ति श्रपने कर्मो के 
हारा निश्चित स्थान को प्राक्त करता है परन्तु जो चिता में उसके साथ 
जल भरता है वह आत्महत्या का पातको बने कर नरक मे निवास करता 
दै। इसके विपरीत जीवन को धारणा करके उस पलनी कै द्वारा मृत 
व्यक्ति के लिये जलाञ्जलि देकर उसका बहुत वडा उपकार किया जा सकता 
दै। परन्तु परति के साथ मर जानेस किसी को मौ लाम नहीं पहुंच 
सकता२ 1“ इस प्रकार बाण नेभ्रकाट्यतर्कोके द्वारा से इस प्रथा की 


१. अनुवर्तेत जीवन्तं, न॒ वु यायान्मृतं॒ पतिम्‌ । 
जोवद्भतु हितं कृर्यान्मरणादात्मपात्तिनी ॥ 
या० स्मृ १।८७ की टीका में अपराकं हारा उद्धूत । 


२. थदेतदनमरणं नाम, तदतिनिष्फलम्‌ । अविद्रन्जनाचरितः एषः 
मार्गः । मोहविलसितमेतदतिरभता चरितमिदं यदुपरते पितरि, भतरि 
श्रातरि वा प्राणाः परित्यज्यन्ते । स्वयं चेन्न जहति, न॑ परित्याज्याः । 
उपरतस्य न कमपि गुणमावहति \ न तावत्तस्यायं चुभलोकोपाजेन- 
हैतुः, न निरयपातप्रतिकारः, ने परस्परसमागमनिमित्तम्‌ । अन्यमेव 
स्वकमफलपाकोपचितामसौ अवशो नीयते भूमिम्‌ । असावपि भत्मघातिनः 
केवलमेनसा संयुज्यते । जीवतस्तु जलाज्जलिदानादिना बहूपकरोत्युपर- 
तस्यात्मनःच, मृतस्तु नोभयस्यापि । कादम्बरो, पूर्वाद्धं ¶० ३०८ । 


( २८९ ) 


निःसारता दिखाई है ओर इसको निष्फल व्यापार सिद्ध किया है । सम्मर्वतः 
कालिदासं को भी यहु प्रथा अभिमत नही थी) क्योकि कुमारसम्भव मेँ 
कामदेव के जल जाने पर उसकीस्त्री रति को उन्होने ्काश्वाणी को 
योजना कर सतीहोने से बचा जिया दै । इन्दुमती के मर जाने पर उसके 
साथ जलने के विये तयार राजा धरज को यह कहु कर उन्होने समाया 
है कि कमे अनुसार प्रारियों की गति भिन्न मिच्च हृश्रा करती है । अतः 
तुम्हारे मर जाने पर भी स्वर्ग मद्रक प्राक्षि कठिन दै१। यद्वि 
विचारशील तथां विद्धान्‌ पुरुषो ने इपर प्रथा का तत्र शब्दो मे विरोध कियां 
था परन्तु समाज मे उनका विशेष प्रभाव नही पड़ा भौर सतौ प्रथा कीः 
परम्परा तोत्र रूप में प्रचित रही । 

मृसलमानी काल में इसे कम करने का प्रयत्न--मूसलमान बादशाह ने 
इस प्रथाको रोकने कै लिये बहत उपयोग किया। हुमा बरूढो स्त्रियों के 
लिये इस प्रथाको बन्द कर देना चाहता था । परन्तु उसने इसत विषय में 
कुद्॑विशचेष प्रया्च नही किया । भ्रकबर से श्रपने राज्यकालकैे २२ वें वर्षं 
मे इसको रोकने के लिये भ्रतेक निरौदकों ( इन्सपेक्टर ) को नियुक्ति की 
थी जिनकायही कामथा कि वें धूम -घरुमकर यह देखे करि सती होनें 
के लिये क्षी मोस्ी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बल कीं प्रम्ोगं 
त किया जाय। इस उद्योग के परिणाम स्वल्प ्रागरा प्रदेश के भास-पासं 
के स्थानों में स्तो की प्रथा कम हो गरई। भेक मुसलमान बादशाह नें 
यह नियम बना द्य था कि कोई मो विधवा स्त्री स्थानीय श्रधिकारियों 
की नतुमति के बिना सती नही हो सकती। टेवनियर के यात्रा विवस्ण॒ 
से ज्ञातता है कि उपके सामने वादस वर्णको एक विधवा स्त्री पृट्नां 


१. ( कं ) परलोकयुषा स्वकमंभिः गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । रघुवंश ८।८५ 
(ख ) त चकार शरीरमग्ति्ात्‌ सह्‌ देव्या न तु जीविताशया । बहौ ° ८७२ 
१६ 


( २६० ) 


{ विहार ) के गवनंर कै परसि, सती होने के लिये, उसकी भाज्ञा प्राप 
करने के ्राण्य से भ्रायी श्रौर यह सिद्ध करगे के तिये कि मै अपनो 
शच्छा से सती हो रही ह उसने दुकती भ्राग मेँ श्रपने हाथों को जला दिया 
जिसको देखकर उपयुक्त यात्री भ्राशचयं चक्ति हो गया । भाज्ञा लेकर 
सती होने कै प्रतिबन्ध से इस प्रथा में कच्च विशेष बाधा नहीं पड़ी क्योकि 
यह्‌ भाज्ञा बडी सरलता से मिल जाया करती थी। इसे प्रकार मूसलमानी 
काल में मुगल बादशाह के बहुत प्रयल करने पर भी इस प्रथा का विशेष 
हास नहीं हुमा । 

अंग्रेजी राज्य भें सती प्रथा का कानूनी निषेध--इसमें सन्देहं नहीं कि 
व्रिटिश शासन काल में मी सती प्रथा बड़ जोरों से प्रचलित थौ। १६ वीं 
शताम्दी के प्रथमां में इसका जित्तना श्रधिक प्रचार था उतना सम्मवतः 
हिन्द तथा मुसखलमनी काल मे मभीनहीथा । गत पृष्ठो मँ जो भ्रकंडे 
विये गये है उनये यहं बात प्रत्यत्च सिद्ध हो जाती है) परन्तु श्रब हिन्दू 
समाज में यह प्रथा बड़ी गरहित दृष्टि से देखी जने लगो थी। लोग इस 
निदय तथा प्रमानुषिक प्रथा से उब गये थे परन्तु किसी म इतना साहृस 
नहीं होताथा कि खुले भाम इसके विरुद्ध प्रचार करें! फिर भी व्यक्तिगत 
शूप से इसका निषेध जारी था। सती होने वाली स्त्रीको उसके संधी 
मना करते थे तथा कभी कमी वह्‌ उनकी बातों को मनिमी जाती थीं) 
जब नारायण राव पेशवा कै ससुरकीमृत्यु हई थी तब उसकीस्व्री ते 
सती होने को इच्छा प्रक्टकी। परन्तु सगे - सम्बन्धियों कै निषेध करने 
केरने प्रर उसने भ्रपना निश्चय बदल दिया । १६ वीं शताब्दी के प्रारम्म 
भे पूना"की सरकार तथा सवन्तर्वाडी की मराठा सरकारने इस प्रथाके 
विरुद पाज्ञा्ये जारी कर रक्खी थी । 

सती प्रथा के इतिहास मे राजा राममोहुन राय का नाम स्वर्णा्षरो 
भे लिखा जायेगा जिन्होने प्रपने धथक परिभरमं तथा भगीरथ प्रयल से 
इस दषित प्रथाका सदाफे लिये नाश कर दिया। इनकी प्रेरणा तथा 
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उयो से सनु १८२६ ई० म लाडं विलियम वेटङ्ध गे एक कानून पास 
किया जिसके ध्रनुसार सती प्रया गैर क्रानूनो करारदे दीः गी श्रौर 
सती होना कानून से श्रपराध माना गया। इत कानून कै विशुद्ध सनातनी 
हिन्भों ने बड़ा श्रान्दोलत किया परन्तु सव व्यथं सिद्ध हुभ्ना। इस कानून 
को रदु कर देने के लिये प्रिवो कौन्सिलिमे इन लोगों ने जो अ्रपील की 
थी इसके लिये समस्त मारत से इन्दं केवल ८०० लोगों के हुस्तात्तर प्रा्ष 
होस्के थे। इसी से यह श्रनुमान किया जा सकता किं सवं साधारणं 
जनता इस प्रथा के कितना विष्दधथी। ईइसप्रथाका कानून द्वारा बन्दहो 
जाने का सबने सहषं स्वागतक्रिया। इतनाही नहीं लोगों ने इस कानून 
सं प्रसन्न होकर गवर्नर - जनरल लाडं विलियम बेधिग को एक मेमोरियल 
भो दिया जिसमे उन्होने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी। इस प्रकार 
दस दूषित प्रथा का सुनु १८२६ ई०्मे समुलनाशहो गया) 


सतो होने का उदेश्य तथा कारण हिन्द धमं -शास्त्रों मे परति को देवता 
के समान माना गयाहै। वह्‌ दुष्ट तथा दुराचारौ म्ले ही हो फिर मी 
शस्व ने उसकी सेवा करताहीस्तरी का एक मात्र धमं बतलाया है\ 
इसलिये हिन्दू स्तौ पति के जीवन काल मे उसकी तन, मन, धन से सेवा 
करतो थी तथा अपना जीवन उसके जीवन से पृथक्‌ नहीं समभती धी । 
उसकी रेसी धारणा थी कि घध्वीस्त्री को परलोक मे वही पति प्रा 
होतादहै। एेसी दशार्भे जब उसका प्राणों से भी प्रिथ, देवता - स्वरूप 
पति मर जाता थां तब उसके लिये उससे पुनः समागम का केवल एक 
ही उपाय था-भ्रौर वहु मार्गथा उसके शवके साथ जलकर सती हौ 
जाना । कुछ स्त्रियां पति के प्रति प्रगाढ तथा भ्रनन्य प्रेम के कारण, उक 
वियोग को सहन करने मे श्रपने को असमथं पाकर, उसके साथ जल मरती 
थी। शस्वरकारों ने यह सोचा होगा कि यदि विधवा स्बो जीती रहेगी 
तो सम्भवतः श्रपनी इन्द्रियोको वशमें न रख सकने के कारण वह्‌ व्यभिचार 
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करे लगेगो श्रौर इस प्रकार समाज को दूषित बना वेगी । इसलिये उन्होने 
यह उचित समश्य क्रि वह्‌ श्रपने पति केसाथ ही सती हो जाय । प्रतिके 
प्रति भलौकिक प्रेम तथा परलोक मे उससे मिलने कौ दिव्य आकां ही 
स्वर्यो के सती होमे का प्रधान उद्देश्य जान पडताटै) 

परन्तु जिन स्त्रियो मे यह प्रणाद प्रेम नही था उनको भी कईकारणौं 
से सती होना ही पहता था। छोटी भायु की अत्तत - योनि विधवायें यह 
समभती थी किं श्रब मेरा जीवेन अन्यन्त कष्टमयः बत जायेया । वे अपना 
पूनविवाहं नहीं कर सकती थीं । भ्रपने मरण पोषण के लिये भी उन्हें 
सम्बन्धियों पर श्रवलम्बित रहना पडता थभा ओ विशेष दयालु तथा सदहानुभूत्ति 
दि्ठलामे वारे नही थे । ठेसीदशामे वे यहु उचित समती थी कि पत्ति 
के पाथ ही श्रपनी जीवन-लीला भी समाप्तकर दे। राजा हुर्भको माताकीं 
माति, बुष विधवयें यह समती थौ कि भ्रव मेरे जोवन का प्रयोजन सिद्ध 


हो शया । भ्रव हमे इस संसारम केरनादही क्याहै? भतः क्यों न पतिक 
साय चिता में जलकर यश के भागौ बनें ? घ्न्य स्तर्या लोक की लज्जां से, 
शास्त्र कौ श्रान्ता के उल्लंघन के उर सं तथा जीवित रहने पर भ्राधिक संकटों 
की विभीषिका से सती हो जाती थीं । परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि भविकांश 
स्वियां स्वेच्छासे ही सती होती थीं। 

सती प्रथा पर कुछ विचार-सती प्रथाको कोई मते ही निन्दा करे 
परन्तु हिन्दु - स्वरयो के श्रपूुवं साहस की मुक्त करएठ से प्रशंसा क्रिये बिना 
कोई नही रह॒ सकता । हिन्दू - ललनाओं ने इस प्रभा कै द्वारा जंसा प्रद्‌ 
प्रति - प्रेम, श्रलौकिक साहस, श्रपूवं ्रात्म - वल्लिदान तथा दिव्य रय 
दिखलाया दै वैसा संसार के इतिहात्त मे मिलना भसम्भवहै। स्वी भ्पने 
पति के ल्यि क्षिल्ना आत्म-त्याग कर सकती टै भारतौय ललनाश्रों ने इसकी 
पराकाष्टावेर दी दै। बान्दर ने एके सतीकी प्रशंसाकरते हये लिखा है 
कि “उसके 1 नदय धैयं तथा ( मूख पर ) मयंकर प्रसन्नता का वेणंन करना 
किनि है । ६प॒का वर्तालाप श्रधीरता से रहित भा। उसके साहस्र पुण 


कायं में 
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तनिक भी घबराहट नहीं थी) यहु दृण्य मृन्षे स्वप्न सा मालूम 


हमा परन्तु वास्तव मे यहु नग्न सत्य था१॥' डा० काणेन ठीक ही 
लिखा है कि “यदि भ्रगरनों को पृथ्वी के चतुर्थांश पर कव्जा करने वाले 
परपने पूजो का गवं है, यदि प्रेच्च लोगों को, समस्त धुरोप मे भ्रशान्ति मचाने 
वाले नेपोलियन पर अभिमान है, तो कोई कारण नही है कि हुम भारतवासी 
भरपनी स्तयो द्वारा क्रिये गये श्रास्म -स्याग की प्रशंसा न करं चाहै हम 
मले ही उस प्रथाकी निन्दा करे जिने इतना मर्येकर कष्ट एवं बलिदान 
का श्रावाहूलं किया थार 1“ 


१. 


१. 
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ठ-विधवा-विवाः 

'पुनम" शब्द का अथे--भारतीय धमं ग्रन्थो के श्रध्ययन से पता चलता 
है कि प्राचीन काल मे विधवा ~ विवाह के लिये 'ृनर्मुः शब्द कः प्रयोग 
मिलता है जिसका रथं है “वहु विधवा जिसने पून्िवाह्‌ किया हो 
नार्दने लिखा दहै कि स्वर्या सात प्रकार की होती हैँ जिनमे '्ुनभू' ती 
तरह की होती दै-( १) वह स्तरी जिसका विवाह तो हो गया हौ परन्तु 
जिसने रमी तक पत्तिसे प्रसंगनकियाहो 1 (२) वह स्त्री जौ पहिले पत्तिको 
चोड कर दुसरे से विवाह कर नेती है परन्तु पुनः प्रथम पत्ति के पास लौट 
भ्राती है । (३) वहुस्त्री जो प्रथम पतिक मरने पर उसके किसी सपिण्ड 
सम्बन्धौ को विबाहमेंदेदी जातोदै१। मनु ने अक्तत-योनि बाल विधवा 
तथा प्रथम पत्ति को चयोडकर द्वितीय पत्ति से विवाह करने वाली 'ुनभूः 
के संस्कार का विधान कियाहैर्‌। कश्यप ने सात प्रकारक पुनभूः का 
उल्लेख किया है जिसमे पत्ता चलता है किं भ्रचत-योनि विधवा कै धत्तिरिक्त 
पुत्रवती विधवा स्त्रीका भी उस समय विवाह होता था३। बौधायन नै 


१. नारद स्मृति । स्जी धपु स-५।४५ 
२. सा चेदक्षतयोनिः स्थात्‌ गतप्रव्यागतापि बा । 
पौनमंवेन भर्व सा पुनः सस्कारमहंति ॥ म० स्म० ९।१७६ 
३. वाचा दत्ता, मनोदत्ता, कतकोतुकमङ्खा 1 
उदकस्पशिता याच, या च पाणिगृहीतिका \ 
अग्नि परिगताया च, पुन्‌: प्रसवाच या) 
इत्येताः कश्येपेनोक्ताः दहन्ति कुंलमग्निवत्‌ ॥ 
स्मृ० च० में उद्धृत कडयप का वचन # 
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भी सात प्रकारको पुनमूं करावर्णन किया है। वशिष्ठ धममसुत्र में लिखा 
है कि “पौनमंव' उस स्त्रीक पुञ्ज को कहते दहै जो स्त्री भरपते 
प्रथम पति को छोड़कर दुखरे से विवाह कर लेती दहै परन्तु फिर उसी के 
घर लौट भ्राती है 1 अथवा जो अपने नपुंसक, जिच्या पागल पति 
को सदा कै लिये छोड़कर दूसरेमे विवाह कर लेती है१। अतः 
“पूनभू' शब्द के भरथं से पता चलता है किं प्राचोनकाल में विधवा ~ विवाह 
होता था। 


वेदों भे विधवा - विवाह का उल्टेख--वेदों मे मी विधवा - विवाह का 
वणन मिलता है । ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मन्त्र मे लिखारहै कि 'एस्त्री) 
तुम उठो तथा मत्यलोक में प्रवेश करो। तुम मृत मनुष्य के पास सोयी 
इई हो । मै तुम्हारप्रेमीह। मैने तुम्हारा पणि ग्रहण कियादहै भ्रतः पान 
से तुम पत्नीके पद को प्राक्त करो२।' इससे ऋ्वेद कै समय मे विधवा- 
विवाह की प्रथाका पता चलता है । कुच विद्वान उपयुक्त भ्रथंको स्वीकार 
हौ करते परन्तु उनकौ यह भ्रन्तिहै। सायण ने भी उपयुक्त अथं का 
ही प्रतिपादन कियाद तथा इसी मतकी पुष्टि कीदहै३। भ्रथवंवेद ने एक 


१. या कौमारं भर्तारमुत्सुज्यान्यैः सह चरित्वा तस्यैव कृटुम्बमाश्रयति 
सा पुनभू भवति । या च क्लोवं, पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमूत्सुज्यान्धं 
पति विन्दते मूते वासा पुनभ भवति ॥ 

वरिष्ट॒ध° सु° १७।१८-२० 

२. उदीर्ष्व नायंभिजोवलोकं गतापुमेतमुपशेष एटि । 

"हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वमसिसंबभूथ ॥ ऋ. वे. १०।१८।८ 

३. त्वं हस्तग्राभस्य पागिग्राहुबतो दिधिषोः पुन्विवाहेच्छोः पत्युरतञ्जनित्वं 
जायात्वमभिसंबभूथ* सम्यक्‌ प्राप्ूहि । तै° आर० ( ६।१ ) पर 
सायण का मेष्य । 
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स्थान पर एकस्त्री कै द्वारादौ वार विवाहं करने का उल्लेख क्रिया टै१। 
इसी वेदसे ज्ञात होतादहै कि पति-पत्नी दोनों को समन लोक की प्रापि 
होती है । भरतः यह सखष्टटै किंदस मन्त्रके दरश ऋषि की सम्मति में विधवा- 
विवाह भरनुचित नहींथा। यदि एेसानदहौतातो वे कदापि विधवा क्रा 
उसके द्वितीय पति से स्वर्गमें समागम का विधान नही बत्तलाते। अ्रथवं 
वेदके एक दूसरे मन्व मे लिखा दै “किसी स्तरीके दस पति मले हीह 
प्रस्तु यदि ब्राह्मण उसक्रा पारि ग्रहण करता है तौ वही उसक्रा वास्तविक 
पति है चत्रियया वैश्यनहीं । इसी तथ्य कौ घोपणा करता हमरा सूयं 
प्रदक्षिणा करता है२। तंत्तिरीय सहिता ( ३।२।४।४ ) मे 'दधिषग्य'- 
जिसका अथं विधवा का पुत्र है--शन्द का उल्लेख मिलता है । ऋग्विधान 
मे लिखा कि देवर रने मृत माई की स्त्री को पुत्रोत्पत्तिके श्य बुलावे३। 
दुन सब उद्धरणों से स्पष्ट रीति से प्रमाणित्त होतादै कि वैदिक काल में 
विधवा ~ विवाह की प्रथा प्रचलितं थी । 


गृह्य - सूत्रों मे इसका उल्लेव--गृह्य - सूत्रों मे मो विधना विवाहुका 
उत्वे पाया जाता है । वशिष्ठ ते लिघा दै कि यदि पति परदेस च्छाजायतौ 
ब्रह्मण की स्वरीको चाहिये कि उसके लिये पांच वर्ण तक प्रतीत्ता करे। 


१, या पुवं पति वित्वा मथाम्यं विन्दते पतिम्‌ । 
पञ्चौदनं च तौ अजं उदातो न वियोजतः \। 
सभानलोको भवति पुनमु वा अपरः पतिः । 
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति ॥ अ० वैण ९।५।२६ 
२. उत्यत्‌ पतयो दशस्नियाः पूवे अत्राह्मणाः । त्र्या वेद्धस्तमग्रहीत्‌ 
स॒ एव पतिरेकधा । ब्राह्मण एव पति न राजन्यो न, वैश्यः | 
तत्सूयः प्रबरष्नेति पञ्छभ्यो मानवेभ्यः । अ० वे० ५।१७।८--९ 
३. ्रातुभर्यमपुत्रस्य सन्तानार्थं॑मृते पतौ । 
देवरोऽन्वारुर्षन्तीमुदीष्वेति निवर्तेत्‌ ।॥ ऋ ० चि० ३।८।४ 


{ २६७ ) 


उसके धर लौटने पर यदि उसको पत्नौ उफ पास नही जाना चाहती तौ 
उसे किमी निकटके संवंधौ मे विवाह कर लेना चाहिये । यदि कृदटुस्बेके 
भीतर ही कोई उपयुक्त व्यक्ति मि जाय तो उसके बाहर विवाहं नहीं 
करना चाहिये१। वजि ने य्ह पर पुनर्विवाहका वर्णान कियादहै न कि 
नियोग का, क्योकि उन्होने सन्तानवती स्त्री केलिये मौ विवाह करने 


की भ्राज्ञादीदहै। वौधायत धमं सूत्र (२।२।३१) ते पता चला है किं 
“पौनर्मव' ( पृनमूं--विवहिता विधवा क्रापुत्र) उत स्त्रो केपृत्र को 
कहते थे जो अपने नपुंसक, जातिश्रष्ट भ्रथवा पागल पति को चोडकर 
या प्रथम पति के मर जनि कै बाद पुनः विवाहं कर लेतौ थी! वशिष्ट 
धर्मसु्र ( १७।१४ ) में पौनर्मव'” संस्कार का वणन भिलता है । परन्तु 
गृह्य - सूत्रों मे इनका विशेष उल्लेख न होनें के कारण रेखा ज्ञाप्त होता 
है कि इस प्रथाका धीरे धीरे वास होमे लगा था। 

स्मृतियो मे तथा अन्य ग्रन्थो मे उत्ले्--स्मृत्तियो मे इम प्रथा का प्रचुरं 
उत्तेख पाया जाता है । परन्तु स्मृत्िकारो ने इसकी ठीनत्र निन्दाकी है 
जिसमे पता चलता है करि यह्‌ प्रथा समाज मे द्ृठ मूलहो गयी थी) 
मनु गे स्वयं श्रचततयोनि बाल विधवा कै पुनतिवाह्‌ का उत्लेख क्रिया है२। 
याज्ञवल्कय ने पौनमेव ( पनं के पुत्र) को श्राद्ध कै भ्रवस्तर पर बलान 


१. प्रोपितपत्नौ पच्च वर्षाण्युदीक्षेत । उर्वं पञ्चभ्यो वर्षेम्यो भर्तुसका्ं 
गच्छेत्‌ 1 यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रति अननुकामा स्यात्‌ यथा 
प्रेते एवं बवतितव्यं स्यात्‌ । एवं ब्राह्मणी पञ्च प्रजाता अप्रजाता 
चटवारि । अत उध्वं समानोदकपिण्डषिगोत्राणां पूवः पूर्वः गरीयान्‌ । 

नतु खदु कुलीने विद्यमाने परगाभिनी स्यात्‌ । व० ध० मू १७।६७ 1 

२. सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि वा। 
पोनभवेन भरना सा, पनः संस्कारमर्हति ॥ भ० स्मृ ९।१६१ 


( र्म ) 


कां निषेध किया है१। धरपराकं ते बाल - विधवा के तथा देसी स्वो--जो 
बलात्कार चुरा ली गई हो,--के पूनधिवाहं संस्कार का उल्लेख किया हैर} 
नारद ने लिखा है कि “यदि पति परदेस चला जायतो ब्राह्मण स्त्री 
को श्राठ वर्ष तक, परन्तु यदि पुत्र उत्पतन नहो तो चार दषं तक प्रतीक्ता 
करनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ दूसरे पति से विवाह कर लेना उचित दहै। 
यदि प्रोषित्पतिका स्री का पति जीवित हो तो प्रतीन्ञा ~ काल की अवधि 
र्वोक्त से दूनी होनी चाहिये 1 यह्‌ प्रजापति की प्राज्ञा है। जब पतिका 
कु भी पतान चले तो किसी दुसरे पतिसे विवाह कर लेना चाहिये । 
मनुने लिखा है कि धमं कायं के लिये परदेस गये हृए परति के लिये 
श्राठ वर्णं तक विद्या एवं यश के ल्यं जाने पर छः वर्ण, तथा दूसरी 
स्त्री से विबाहु कर लेने पर तीन वर्तक प्रथमस्त्री को प्रतीचा करनी 
चाहिये । कौटिल्य ते लिखादहै कि प्रत्रजित्त, प्रवासी, तथा मृत पुरुष की 


१. रोगौ हीनातिरिक्ताद्धः, काणः पौनर्भवस्तथा । 
अवकीणी कुण्डगोतमौ कुनखीश्यावदन्तकः ॥ या० स्मृ° १।२२२ 


२. यदि सा बालविधवा, बलात्‌ त्यक्ताथवा क्वचित्‌ । 

तदाभूयस्तु संस्कार्या, ग्रहीता येन केन चित्‌ ॥ 

अपराकं (पु० ९७) में ब्र पु० का उद्वुत वचन । 
३. अष्टौ वर्षाप्युदीक्षेत, ब्राह्मणी प्रोषितं पतिम्‌ । 

अप्रसुता च चस्वारि, परतोऽ्यं समाधयेत्‌ ॥ 

जीवति श्ृधमणे तु, स्यादेषः द्विगुणोऽवधिः ॥ 

अप्रवत्तौ च भूतानां दृष्टिरेषा प्रजापते । 

अतोन्थगमने स्त्रीणामेष दोषो न विद्यते ॥ 

नारद (स्तौ पुस ९४।१०१) 1 

४, प्रोषितो घर्मकार्याथं, प्रतीकषयोष्टौ नरः समाः । 

विद्या्थं॑षट्‌, यञ्ञोऽथं वा, कामार्थं बीस्तुबत्सरान्‌ ॥ ० स्म्‌० ९।७६ 


{ २६६ ) 


स्रीको सात ऋतुकाल तक प्रतीक्ता करना भ्रावश्यक है । यदि उसे सन्तान 
हो तौ एक वर्षं॒तक, परन्तु इसके पश्चात्‌ उसे अपने पत्ति के छोटे माई 
से विवाह कर लेना उचितदहै। यदिकोई देवर तदहो तो सपिण्ड के राय. 
भ्रथवा उक्ती जातिके किसी भी दुसरे पुरुष से विवाहं कर लेवे १ । दमयन्ती 
की कथासे ज्ञातं होतादहै कि जब अनेक वर्षो तकं श्रपने पतिका पता तर 
चले तो वह स्वरी भ्रपना पुनविवाह्‌ कर सकती है। रेसी प्रसिद्धि हि कि 
दमयन्ती ने ऋतुपणं के पा यह सन्देश मिजवाया था कि “चूंकि नल 
कां बहुत वर्षो से पता नहीं चलता अतः दमयन्ती अपना स्वयम्वर पुनः 
करेगी 1” इस सन्देश को पाकर ऋतुपणं ने सम्भवतः इपे एक साधारण 
घटना समभ कर कु श्राश्चयं नही किया२। 


पराशर ने निम्नाकित पाच श्रवस्थाओों मे स्ियों को पुनविवाह्‌करनेका 
रदिश दिया दहैरे। (१) यदि पति किसी कारणसे नष्ट हो जाय! 
(२) मर जाय। (३) नपुंसक हौ! (४) संन्यासी हो जाय तथां 
( ५) पतित हो जाय । इत्र श्लोक के ग्रथ के सम्बन्ध में परिडतों मे वड़ा 
वाद -विवादहै। वशिष्ठने लिखारहै कि यदि वैवाहिक विधि हो गई ह 
परन्तु स्वी भ्रचतयोनि हो तो उसका पुनः विवाह - संस्कार हो सकवा है ४, 


१, कौरित्य --अथं शास्त्र ३।४ 
२. आस्थास्यति पुनभेमी दसयस्ती स्वयस्वरम्‌ । 
तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राह्च सर्वं्ञः ॥ 
तथा च गणितः कालः इवोभूते संभविष्यति । 
यदि संभावनीयं ते गच्छ ज्ञीघ्र्मरिदम ॥ म० भा०, वनपवं ७०1२४ 
३. नष्ट, मूते, प्रव्रजिते, क्ौवे च पतिते पतो \ 
पञ्चस्वापत्सु नारोणां पतिरन्यो विधीयते ।। १० स्मू० ४।३० 
४. पाणिग्रह मृते वाला; केवलं मन्त्रसंस्छता 1 
साचेदक्षतयोनिः स्यात्‌ पुषः संस्कारमहंति ॥ व० स्मृ० १७६६ 


( ३०० ) 


लघु शातातपका मौ यही मतहै कि रेसी स्वी कास्तव में क्रुमारी ही है 
सौर उसे पुनविवाहु कर लनः चाहिये । नारद ने एेसीस्त्री को एक 
प्रकार की विलाशिनी वतलायादै जो श्रपने प्रथम पति कै मर जनि पर 
देवरे को छोडकर भागकी लिप्ठा से दरसरे पुरुषसे विबाहुकर लेती दहैर। 
इस विषय में महाभारत स्पष्ट घोणा कृरतां है क्रि यदि बाल ~ विधवा 


भरपना पुनविवाह कर नेती दै तो उपे कछ भो दोष नहीं करता भौर 
उससे उत्प्न पुत्र देवताभ्रौं तथा पितरो -दोनों-को हव्य तथा कव्य 
देते का भधिकारी हैर। इन सब प्रमाणो से स्पष्ट प्रतीत होता दहै किं 


वेदिकः काल से लेकर स्मृतियों के स्मय तके विधवा विवाह की प्रथा 
प्रचलितं थी । 

जातकों मे उस्लटेख-- बौद्ध प्रन्थो मे मो विधवा विवाह का उल्लेख पाया 
जाता है। उच्छद् जातक में एक कहानी मिलती है जिसमे कितौ स्ती 
से पति, पुत्र तथा माई ईन तीनो में मे किसी एक को पसन्द करते के 
सिए कहा गया है) उप्तस्तरी ने यह कर माई हौ को चुना कि पति 


तो राह चलते हए मी श्रनक मिल सक्ते है परन्तु माई नही मिल सकता । 
नन्द जात्तकमे एक ठेस पति का वर्णन मिलता है जो यहु सोचकर किं 


मेरी मृत्यु के बादमेरी स्त्रो श्रपना दूसरा चिवाहु कर लेगी भौर मेरे 
पूत्रको करुचछभी धत न देगी, काप उठता है५। इसी प्रकार श्नन्य बौद्ध 
पन्थो मे भी विधवा - विवाह का उल्लेख मिलता है । 





१. उद्वाहिता च या कन्था; न संप्राप्ठा च मेथुनम्‌ । 
भर्तारं पुनरभ्येति यथां कन्या तथेव सा 1 छ० ज्ञा० स्मृ० प्यं 


२. मूते भतृरि सम्प्रा देवरादोनपास्य या । 
उपागच्छत्‌ परं कामात्‌ सा द्वितीया प्रकीतिता ॥ ता० स्मृ० १२।५० 


३. पुनभू"रपि सा कन्या सपुत्रा हव्यकव्यदा । म० भा० १३।५५१७ 
४. उच्छङ्क देव मे पुत्तो पथे धावन्तिया पति । 

तञ्च देसं न पस्सामि यतो सोदरियमानये ।॥ पलि जातकावली पृ० ७ 
अ. नन्द जातक, सस्या ३६ । 


(८ 3. ) 


एतिहासिक _उल्लेल--दतिहास के विदानो से यह्‌ तथ्य छिपा हषा नही 
दै कि गत वंश के सूप्रसिद्ध सम्राट्‌ चदय विक्रमादित्य {३७५४१९४ ई०} 
ने भ्रपनी बडेमाई की विधवा स्त्री घ्रूबदेवी से विवाह किया था तथा 
इस सम्बन्ध से उद्पन्न पत्र का नाम कूमारगृक्च या जो वाद म गुष् 
सा्राज्य का उत्तराधिकारी हृ्रा१। विधवा - विवाह के उदाहरण से 
भारतीय इतिहास भरा पडा है जिनका यहं उल्लेख करना सम्मव नही है ॥ 

कालान्तर मेँ स्मतिकासों दारय इस प्रथा का प्रचण्ड तिरोध--शास्ों के 
ग्रघ्ययनसे पता चलता है कि २०० ईण्के बाद से विधवा- दिवाहकी 
प्रथा का धोरे धीरे हासहोने नगाथा तथा स्मृतिकारो ने इसके विरु 
आवाज उठानी शुरुकर दी थी स्मृतयो ने एकस्वर से इसका प्रचरड 
विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था। इसके पहिले सूत्र -प्रन्थो मे भी 
कहीं कहीं पर इपकौ निन्दा का उल्लेख मिलता दै ! श्रापस्तस्ब धमसू 
मे चिलादहै किं यदि कोई पुरुष कुमारी क्या श्रथवा विवाहिता स्वी. से 
प्रसंग करताहै तो इस कारणा वह्‌ पाप का भागीदहैर्‌। मनु ते विधवा- 
विवाहं का विरोध करते हुये लिखा दहै कि साध्वी स्वके लिये दुसरे प्ति 
का विधान नही है। कन्याएकही बार विवाहमे दी जाती है तथा पाशि- 
ग्रहणं वाके मन्व कन्याभो के ही लिव है२। मनने पो य्ह तके लिखा 


१. ( क }) डा० वासुदेव उपाघ्याय--गृक्च सास्राज्य का इतिहष्स भाग 
( ख ) चन्दगुषः भातृजायां धरुवदेवीं भ्राथयमानः` " 'चन्गुपतेन धुवदेवी- 
वेषधारिणा स्त्रीवेषजनपरिवृतेन व्यापादितः ।} हषं चरित, उच्छास & 

२. आप० ध० चु° २।६।१३।३-४ 

३. ( क ) न हितीयश्च साध्वीना कशिचद्धूर्तोपदिष्यते । म. स्म्‌. ५।१६गे 
( ख ) सकृत्‌ कन्या प्रदीयते । वही ९।४७ 
(ग) पाणिग्रहणिका; मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः 1 

नाकन्यासु क्वचित्‌ नृणां, लु्धरममक्रियाः हिं ताः ॥ वहो ८।२२६ 
( च } न विवाहविधौ युत्त विधवावेदनं पुनः । बही ६।६५ 


( ३०२ ) 


चै कि विधवा स्तीको चाहिये कि पतिकी मृत्युहो जाने पर काम-वासता 
से प्रेरित होकर पर ^ पुरुष के नामकाभमो उच्वारणन करे । ब्रह्मपुराण 
ने कलियुग में पनविवाह्‌ का निषेध किया हर्‌ । विष्णु ने विघवाभ्रों को 
बरहाचारिणी रहने का प्रादेश दिया दै । नारद ( १२।२८ }) नै विधवा के 
सिये केवल एके दी बार विवाह करना श्रेष्ठ बतलाया दै 1 महमभारत युद्ध 
के भरन्तिम दिन सन्धि कर तेनेके चयि प्राना करते पर दुयोधन कहता 
है कि श्रव पृथ्वी का उसी प्रकार से उपमोग नहीं करना चाहता जिस प्रकार 
-कोई पुरुष किसी विधवा स्त्री का उपमोग करने में श्रसमथं होता दै३ । 


ईसा की ६०० ई० के बादसे पो त्रिधवा - विवाह कै प्रति समाज 
करा विद्रोह भौर म श्रधिक बढ़ने लगा भौर इसे अत्यन्त दरषित दृष्टि से 
देखा जाने लगा ! प्राचीन स्मृत्िकारों ने विधवां = विवाहुकी जो भ्राज्नादी 
न्यो उसक्रा समथ॑न यह्‌ कहं कर किया जाने लमा कि वहु. कलियुगं को 
छोडकर श्रन्य युगो के लिये हौ उपयुक्त है क्योकि कलियुग मे इसको वभ्यं 
बतलाया गया है। घ्रादित्य पुराया में लिला है कि विधवा ~ विवाह गोबध, 
नियोग तथा संन्यास - ग्रहण श्रादि पांच वस्तु कलियुग में भ्रत्यन्त निषिद्ध 
है४ । लघु भ्राद्वलायन ने लिखा है कि प्राचीन काल मै विधवा - विवाह धमं था 


न 





१. कामं तु क्षपयेहेहं पृष्पभूलफलेः शुभे: 1 

न तु नामापि गृह्यात्‌ पत्यो प्रते परस्य वु ॥ म० स्मृ० ५।१५७ 
२, स्त्रीणां पुनविवाहस्तु देवरात्पृ्रसन्ततिः 1 

स्वातन््यं च कलियुगे कर्तव्यं न कदाचन्‌ ॥ अपराकं पु० ६७ में 

ब्रह्म पुराण का वचन । 

३. क्षोणरत्नां च पृथिवो हतक्षत्रियंपु गवाम्‌ । 

न हि उत्सहाम्यहं भोक्तु विधवामिव योषितम्‌ ॥ म० भा० ९।२१।४५ 
४. उायाः पुनरदराहं; ज्येष्टंश, गोबधं तथा ! 

कलो पञ्च न कुर्वति भातृजाया, कमण्डलुम्‌ ॥ 

प०मा० (४।३०) में ञआ० पु० कां उद्धरण 


{ ३०३ ) 


परन्तु केलि मे यहु निन्य बतलाया गया ३१ 1 माधवाचायं ने पराशर 
स्मृति (४३०) की टीकां लिखादै कि यहु धमं द्रसतरे काल के 
लिये है) कलियुग के लिये यहु उचितं नहीं रैर । मनु तथां याज्ञवल्क्य 
दोनों ते विधवा -स्मीके लङ्करेको श्राद्ध में बलानि का तिषेधक्नियाहै। 

लगमग १००० ई० के पञ्चात्‌ हिन्दु समाज मे पवित्रता तथा शुचिता 
पर भ्मावक्ष्यकता से भ्रधिक जोर दिया जनि लगा तथा बाल - विधवाश्रों 
का भो विवाह निषिद्धं कर दिया गया देवम ( ११५० ६०) ने 
स्पष्ट शब्दों मे लिखा है कि प्रतत्तयोनि विधवा के विवाह का जो विधान 
किया शया है वहु कलियुग मेँ उचित तहीं है३। धीरे - धीरे "विधवा! 
शब्दके र्णं का भी विस्तार श्रिया जाने लग श्रौर यहांतक धोषणा की 
गई किं ष्व्द से ही दो गयी नहीं, अपितु मनसे मी क्रि पुरूषकोदो 
गयी कन्या को विदाहिता ही समना चाहिये४ । 

धम॑-शास्तरकारो ने ेसो मो व्यवस्था देते मे कोई संकोच तही किया दहै कि 
“यदि संयोग से किसी स्त्री का पत्ति विवाह संस्कार होने के पहिले ही 
मर जाय तो उप्तको भी विधवा ही समना चाहिये भौर उ्तका पुनविवाह्‌ 
नही हो सकता!” लघु भाश्वलायन ने लिखाहै कि यदि गलतीसे को 
पुरुष टेसी "विधवा! से विवाहं करे तो उषे इसके लिये प्रायरिचत करना 


१. युगान्तरे स धर्मः स्याक्रलौ निन्य; इति स्मृतः 1 ऊ° आ० २१।१४ 
२. अयं च पुनरदराहो युगान्तरविषयः ॥ प० स्मृ० को टीका 
३. एवं च यानि संस्काराद्ध्वंमक्षतयोन्याः पुनद्द्राहपराण तानि युगान्तरा- 
भिप्रायाणीति मन्तव्यम्‌ ॥ स्मु° च० (सं० का०) पु० २२१ 
४. सप्त पोनभेवाः कन्याः वजंनीयाः कुलाधमाः । 
वाचा दत्तां मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ स्मृ० च० ( पृ० २०२) 


( ३०४ } 


चाहिये भौर उस स्त्रीका परित्यामर कर देना चाहिये क्योकि एसा विवाह 
तिषिद्ध समभा जाता दै१। महाभारतसे ज्ञात होता है कि जीवन पय॑न्त 
स्री का केवल एक ही पति होता है। यदि वहं उसके जीवित रहते 
प्रथवा मर जाने पर, दुसरे प्ति से विवाह करतीदहै तो वहं निह्वयही 
पतित हो जती द२। 

इस प्रकार से स्मृति, पुराण, तथा श्रन्थ ग्रन्थों मे विधवां ~ विवाह 
का तीव्र विरोधं पाया जाता! प्राचीन गृह्यसूत्रकारो तथा स्मृतिकारोंते 
बाल ~ विघवाश्नौं की दुदंशा को ध्यानमें रख कर उतकौ दशा से सहानुभृति 
दिखलाते हये उनके विवाहं करने का अदेश दिया था ¦ परन्तु पी 
के स्मृतिकारो ने अद्तयोति बाल - विधवाश्रो कां भी विवाहं निषिद्ध कर 
दिया । इतना ही नही, उन्होने यह भी भदेश दिया कि यदि वचन कै 
द्वारा अथवा मनसे भी क्म्या को किसी पुरुष को बिवाहु में देनेका 
संकतप कर लिया गया हो तो विवाह - संस्कार नहोने पर मी उक्चक्रुमारी 
कन्याको विवाहिता ही समभना चाहिये रौर उदका पुनधिवाहु कदापि 
नहीं करना चाद्ये । 

वर्तमान अवस्था--स्मृतियों के वारा इस प्रथा के प्रचरड विरोधका 
परिणाम यह हृभ्रा कि समाज मे विधवा - विवाह धृरित तथा कुर्वित 
दृष्टि से देखा जाने उगणा । यह श्रत्यन्त हैय तथा गर्हित कमं समभ जने 
लशा। यदि कोई इसे करने कासाह्स भी करता था तो -स्मृतियों के 


१. अन्नातस्तु द्विजो यस्तु विधवामूद्रहेत्‌ यदि । 
परित्यज्य च वें तां च, प्रायरिचत्तं समाचरेत्‌ । ल० आ० २१।६ 
२. एक एवं पतिर्नार्या: यावज्जीवं परायणम्‌ । 
मृते जोवति वा तस्मिन्नापरं प्राप्नुयात्‌ पतिम्‌ ॥ 
अभिगम्य परं नारो, पतिष्यति न संश्चयः । 
अपतोनां तु नारीणामद्प्रभूति पातकम्‌ ।॥ म० भा० १।१०४।३५-३६ 


1 


द्वारा पतित हो जाने कौ आशंका तो रहती हो थी, इपके साथ ही साथ, समाज 
कै द्वार भी दरिख्तहोने का भय बना रहताथा। पौ दशा मे कौं 
पते उपर विपत्ति मोल लेता ? भ्रतः घमाजमें इस प्रथाका क्रमशः हाप 
होता गया । भाजकल उच्चं जातियों मे विधवा-विवाह भव्यन्त निषिद्ध समभा 
जाता दहै । कोई भी उच्चं कुलाभिमानी पुरुष इसे करना उचित नहीं समता । 


यदि कोई विधवा - विवाह कर लेतादहै तो वह घृणा कौदुष्टिसे देखा 
जतादहै भ्रौर उसे जात्ति से बरहिष्रतकर देते है। कितने हौ लोग भ्रपनी 
प्राण - प्यारी पुत्रिय के शीघ्र ही विधवा होने के कारण, उनके दुःख को 
देखकर दिले मोप कैर रहं जति है परन्तु समाज के इर तथाकुल में 


कलक लगने के कलत्पित भय के कारणा उनके पूनविवाह को बात भी नहीं 
सोच सक्ते । कु स्मृत्तिकायों ने बाल - विधवां का विबाहु शास्व-सम्मत 
बतलाया था परन्तु ्राजकल भ्र्ततयोनि विधवां क भो विवाह गर्हितं 
तथा निन्य कृत्य समा जातादहै। साठ बरस के बद बावा ्रपना सातवां 
या आवां विवाह, हिन्दु समाज को बिना कलंकित किये केर सकते है 
परन्तु दुधमुदही बाल ~ विधवा का भी विवाहं इस समाज को रसातल तक 
पहुचाने मै पर्याप समभा जाताहै। उच्च वरां कौ जातियों मेँ प्रचलित 
इस निषेधाज्ञा का प्रभाव श्रव तथाकथित नीच वणं कौ जात्तियों पर 
मी पड़ने लगा भ्रौरवे भी उच्व वर्णो से अपनी समता करने के लिये 
ट्स प्रथा कोरी दृष्टि स देखने लगी है । 


परन्तु विधवा ~ विवाह के निषेध कौ प्रथा साधारणतया उच्च जातियों 
म ही सीमित दै। तथाकथित नोच जातियों मे भ्राज भी विधवा ~ विदाहं 
का प्रचार है तथा उनके समाजं मे इसे तनिक मो दूषित नहीं समभ 
जाता । नीच जातियों मे विधवा - विवाह एक साधारण घटना समीं 
जातीदहै। यहाँ तक किं पति के मरने के पश्चात्‌ विधवा स्त्री श्रपना 
विवाह शीघ्र ही किसी दूसरे व्यक्ति से कर लेती दै । इन जातियों मे प्रत-योनिं 
२७ 


( ३०६ ) 


विधवाश्नों की तो बाति ही क्या, सन्तानवती विधवा स्त्रियो का भी 
विवाह ह्येताहै। स्टील ने लिला है क्रि शूद्रो तथा दुसरी नीच जातियो 
मे विधवा - विवाह की प्रथा प्रचलित दै१। इन जात्रियों मे पुन्िवाह्‌ 
पत्तिक मर जाने पर श्रथवां उसकी जीविताव्स्था मे ही उसकी लिखित 
सम्मति - जिषे फखंत कहते हसे किया जाता है । उत्तर प्रदेश मे चमार 
भगी, दुसाध, अहीर, गोड़ तथा मुहर भादि जातियों मे विधवा - विवाह 
क्री प्रथा भाज मी पायी जाती है। 


विधवाभों कौ सख्या-गस्त्रकारों कै द्वारा निषिद्ध तथा समाज के 
दवारा शरहित एवं निन्दित विधवा - विवाह के निषेधका दृष्परिणाम यह हा 
रहाहैकि विधवाभोकी सस्या दिनि पर दिन बहती चली जा रही है। 
सनु १६३१ ई० की जनसंख्या गणना के भनुसार विधवाभ्रों की बत्यधिक् 
संख्या को देखकर किसे आइवयं तहीं होगा ? इस गणना के भ्रनुसार समस्त 
भारतवर्षमे १ वर्धं से कम धवेस्था वाली हिन्द विधवाध्रौं कौ सस्य 
१५१५ थी; ५ वर्णतक की विधवा्रों की संख्या २३,६९७; ५ से १० 
वषं की ८३६२०, ११ से १५ वषं तक की १४८५४४६ तथा १६--२० 
वर्णं तककी विधवाभ्रोंकी संष्या ४०, ४१, ६७ थी, ये आंकड़े केवल 
हिन्द विधवां के ही हैँ। विधवाश्रों कौ इसत तालिका को देखने से पता 
चलता है कि हिन्दु समाज मे इतकौ संस्था कितनी अधिक है। इससे 
बाल - विवाह कौ कूत्तित प्रथा पर भी प्रचुर प्रकाश पडता है। संसारके 
किसीभी देशमे एक वर्णं को बाल - विधवां का मिलना हास्यास्पद हो 
नही नितान्त अ्रसम्मव मी दहै । 


१. स्टील (516616)-खा एण्ड कस्टम माफ हिन्द कास्ट्ूस प० २६ 


२. सेन्सत आफ इण्डिया १९३१; भा० १, पारदं २, इम्पोरियल उेबुल्स 
प० १२०-२२ । 


( ३०७ ) 


विधवा - विवाह निषेध कै दुष्परिणाम--जव से स्मृतिकारों ने विधवा- 
विवाह कौ प्रथा का निषेध किया तथा इसके फलस्वरूप ठेते विवाह बन्द 
हो गये, तब से हिन्द समाजमे भ्रनेक वराया आ गयी ह । प्राचीनं 
काल मे इस प्रथाके निषिद्ध हौ जाने पर विधवाभ्रों को विवश होकर 
सदाचार का जीवन व्यतोत करना पडता था। युवती विधाय जो ब्रह्मचयं 
के साथ भ्रपना शेष जीवन व्यतीत करे में अपने को श्रसमर्थ पाती ची, 
वे पतिके साथ जल कर मर जाना ही उत्तम सममने लगी । पतिक 
मृत्यु के पश्चात्‌ तपस्या तथा साधना का जीवन व्यतोत करना उतके लिये 
कठिन था । इस प्रकार सती की प्रथा को प्रोतपाहन भिलने लगा। जो 
स्तयां इस भयंकर श्रग्नि कारड मे श्रपने शरीरको नतो भस्मसात्‌ करने 
मे समर्थं थी प्षौर न पतिव्रता के उच्व ्रादणं का दी पालन कर 
सकतो थी तथा तपस्या का जीवत व्यतीत करने में श्रपने को भरक्षमर्थं 
पत्ती थीं वे दुराचारका मार्गं ग्रहण करने लगी! एसी स्वियौ को काम- 
चासना से प्रेरित होकर दुषित कमं करना पडता था। कामशास्त्र के 
भ्ध्ययन से पता चलता है उस् समयमे जो विधवा स्त्रयां ब्रह्मचयं-पुणं 
जीवन व्यतीत करनं मे प्रपर को श्रत्तम पातौ थी वे धनी पुरुषों के 
पास चली जातौ थींजो विवाह -संस्कार फे बिना ही उनको स्रौ के 
खूप में ग्रहण कर लेतेथे। यदि वै वहू भ्रपना निर्वाह नहीं देखती थी 
तव. किसी इसरे पुरुष को रच्धिता बन जाती थी१। त मालूम ठेस कितनी 
ही विधवा्े उस समय समाजमे होगो जो इम प्रकार से शरताचार 
का जीवन व्यतीत करती होगी । दप प्रकार प्राचीन काल में 
विधवा - विवाह कै निषेध से सतो प्रथा कौ वृद्धि तथा व्यसिचार का 
प्रचार हभ्ा । 


१. विधवा तिविद्धियदोवल्यादातुरा भोगिनं गुणसम्पन्नं विन्देत । 
सौस्याथिनी सा किलान्य विन्देत । का० ज्ा० ४।२।३९, ४१ 


( ३०८ ॥ 


{ १) जातोय शक्ति का ह्वास्त--राष्टीय तथा सामाजिक दृष्टिसे विचार 
करने से यह्‌ स्पष्टतया प्रतीत होता है क्रि विधवा - विदाहं का 
निषेध राष्ट का वल तथा हिन्दु जाति कौ शक्ति का हास्त करने वाला 
है। गह पृष्टौ मे विधवश्रौँके जो ओंकडे व्यि गये हैँ उससे यहु सहन 
ही मे अनुमान किया जा सकता टै कि हमारे देश मे इनकी संख्या 
कितनी प्रधिक है। यदि इहं पुनविवाह कौ अल्ञादे दौ जाय तो रष्टय 
शक्ति का कितनी वृद्धि होगी । जरह भ्रन्य देशों मे श्रधिक सन्तान उत्पश्च 
करने के विये प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाता है तथा रैचेलर 
टेक्सः लगाकर युवा पुरुषोको विवाहकै लिये बाधितं किया जाता है, 
वह हिन्दू - समाज में विवाहं करने के लिये इच्छक विधवाभ्रो को इसका निषेष 
किया जाता दै। क्रिम्बहूता प्रत्ततयोनि बाल - विधवाप्रों -- जिन्हे कुच 
स्मृतिकारों नै कन्या माना है--को विवाह को आज्ञा प्रदानन कर जातीय 
वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया द ॥ 


(२) व्यभिचार की वृद्धि--विधवा - विवाह का निषेध करने सो 
समाज मे व्यभिचार की भी वृद्धिहो रही दहै) इस विषयमे कामसूत्र 
का उत्लेल किया जाचृकादै। भ्राजकल जो स्त्रियां गिधवा के श्रादर्श धर्म 
का पालन करते भ अ्रमर्भ होतौ है तथा ब्रह्मचयं पूवक नही रह्‌ सकती 
वे प्रनाचारके मार्ग मे पैर रखतीरै भ्नोर भ्र.ण-हुस्या का पातक अपे 
सिर पर लेतीदहै। जो स्तयां म्रधिक साहसीदहैवे घरक कशोरोतंग 
प्रकर स्प -हाट को शर्ण लेतो है ओ्रौर कुत्सित जोवन व्यतीत करती 
हुई हिन्द्र - समाज को कलकित करती है । यतीद्र मोहन दत्त ने माड्म रिभ्य 
मँ कलक कौ कुद्धु वेक्ष्या्रो कै श्रकिडे इकट्‌ठे कर यहु दिखलामे का 
प्रयतत क्रिया है कि वेश्या - वृत्ति ग्रह करने वाली इन स्त्रियाम से 
७५ प्रतिशत हिस्र विधवायै है । समाज मे भाज कितनी ही भर.ण हत्याय 
तथा बर्मपात होते है इनका भनुमान करना भी कठिन है । 


( ३०९ ) 


{ ३) विधवाओं को दुरदशा--म्राजकल विधवा ~ विबाहु ऊ श्रमावके 
कारण भ्रनेक्‌ दृष्परिणामहौ रहे हँ! जव पति कीमभृत्यु हो जती हे 
तव उस विधवा कै धर वाले उसके साथ अनेक प्रकार का धरत्याचार 
करने लगते हँ । हिन्दु - समाज मे विधवाश्रोंका दाय मे क्रुं विशेष 
अधिकार न होने के कारण उन्हे सभी लोग उपेता कौ दृष्टि मे देखते 
है। नतो घरमे ही उनका श्रादर होता है जौर न बाहर दही 1 पर 
मे उसे केवल भोजन देना ही पर्याप सममा जाता है । हिन्द विधवां 
भसगल कौ मुति ओर बभिशाप समभ्री जाती है। किसी धामिक तथा 
माङ्गलिक कायं म वहं भागनतदही तै सकती। ्रधिक तो क्या, शुम 


भ्रवसरों पर उसका मूख देखना भी पाप समभा जता है। यदि विधवा 
स्रो फे बाल - वच्ये हुये तत्न तो वह अपना दिन किसी प्रकार से काट 
भीलेती है परन्तु बाल - विधवा के किये श्रषना दिन काटने का कोई 
भी उपाय था अवलम्ब नहींदै। वह घर के किसी कोनिमे वटी हयौ 
भ्रपने दुः्ली जीवत कै दिनों को गिता करती है । कितनी स्तिया भने 
नारकीय जीवन के कसे ऊव कर्‌ ब्रालमहूघ्या कर तौ है भौर 
इस प्रकार श्रपते वैधव्य का अन्त कर देती हँ । मनुते निदा दै 
जिस कुल मेँ स्वयां शोक करती है या दुःख पातोहै उस कूल का 
शीघ्र ही नाण हो जातताहै१) भ्राज हिन्दु-समाज मे त्रिधेवा स्त्रियों कौ 
प्रायः यही दशा है। 


परस्तु धीरे घोरे विधवां कौ दशा में मवाररहोने लगा है । प्रजी 
शिच्वा के प्रभाव से स्मृतियो की श्ाज्ञा को श्रवज्ञा कर कुठ लोग विधवः 
विवाह करने लगे है । संसृत के सुप्रसिद्धं विद्रा १० ईश्वरचन्द्र किदया- 
सागर के भगीरथ प्रयास से सनु १८५३ ई० मे हिन्दु विधवा पृनविवाह्‌ 
कानून ( तिपात्प तठ उलाशा26 #6 ) परसि हृभ्रा चा 





१, भारयो यत्र शोचन्ति विनशत्याद त्कम्‌ । म० स्मु 


३१९. ) 


जिससे हिन्दु विधवाभ्रों का पुनः विवाह वैव ( जायज) माना भयाहै। 
ग्रं जी शक्ता के कारण समाज की प्रवृत्ति रब शनै - शनै बदल रही है । 
लोग तकं कां नाश्रयं लेकर प्राचीन स्मृ्रियों के श्रदिश को पालन करने 
के लिये उद्यत नहीं ह। श्रतः अ्राशाहै किं निकट मविष्य मे विधवां 
कीदशा मे सुधारहोगा भ्रौरवे भी समाज मे उचित सन्मानं तथा 
प्रादर की भ्रधिकारिणी हो सकेगी। 

विधवा के धर्म--हिन्दर शस्त्र -कारोंने विधवाश्रों कै कत॑व्यके ऊपर 
बहूव जौर द्या है। जो विधवायें ्रपने पति के साथ सती होगे मे 
ग्रसमथं होत्ती थी उन्हं शुद्ध श्राचरणा के द्वारा सात्विक जीवन व्यतीत 
करने का श्रादेण स्पृत्तिकारोंये दियादहै। उनके लिये विभिन्न ब्रत तथा 
उपवासो कां विधान किया गया है। इनं सब नियमों के विधान का 
भ्राणय यही था कि विधवा स्त्रियां सदाचारिणी ध्नी रहं तथा उनके दारा 
समाज में अनाचार काप्रचारन हो। इसमे सन्देह नही कि इस उष्य 
मे धमं - शास्वरकारों को श्रमूत पूवं सफलता प्रप्त हुई । 

बौधायनने विधवा के धमं का वणन करते हुये लिदाहै करि उपे 
पति की मृत्यु कै बाद एक वर्ण तक मधु, मांस, मदिरा तथा नमक 
तहीं खाना चाहिये श्रौर जमीन पर ही सोना चाहिये । मौद्गल्य के मतं 
से उसो यहु नियम चः मासतक पालन करना चाहिये१। वशिष्ठनेभी 
इस मत का प्रतिपादनकरिया हैर। मनुने लिखा है कि “तिके मर 
जानि पर स्त्री को चाहिये किं कन्द, मुल तथा फल का मोजन करतत 
हृए भपने शरोर को छरृश कर दे परन्तु उसे कभी भी प्र -पुरुष करा 
नाम भी नहीं लेना चाहिये । अ्रपनी मृत्यु तक उसे चान्त, बरतणोल तथां 
ब्रह्मचारिणी रहना चाद्ये प्नौर पतिव्रता स्त्रियों फे भ्नादर्श चरित्र का 


१. संवत्सरं प्रेतपत्नौ मधुमांसमदयल्धणानि वअयेदधः शञयोत्‌ । 
षण्मासानिति मोद्गत्यः । वौ० ध० सु° २।२।६६-९८ 
२. व° ध० सु १७।५५--५६ 


( ३११ ) 


का पालन करना चाहिये । पत्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ यदि स्त्री व्रह्माचारिणी 
रहती है तो पूत्रहीन होने पर भी, वह उसी प्रकार स्वगं को जतोदहै जसे 
बरह्मचारी१ 1” कात्यायन का मत हँ कि पृत्रसे रहित जो विधवास्त्री 
पति की शय्या का पालन करती हूर, त्रत तथा उपवास मे लमो हई, 
श्रपनी इन्द्रियों का दमन करके ब्रह्मचारिणी के समान जीदन व्यतीत 
करती है वह स्वगं की श्रधिकारिशी होती हैर ! पराशर ने मी इसी 
उपयुक्त कथन का समथेन किया है३े। वृहस्पति का मत दहै किं स्त्री 
पुरुष का श्राधा शरीर है। यदि वहु पत्ति कौ मृत्यु पर सती हौ जाती 
है श्रथवा सदाचारिणी रह कर जीवित रहती है तो दोनों दशाधरों मे बह 
पतति का श्राष्यात्मिक लाभ ही करती दै४ । वृद्ध हारीत ने बहे विस्तार 


१. कामं तु क्षपयेत्‌ देहं पष्पमूलफलेः शुभैः । 


नं तु नामापि गृहीयात्पत्यौ प्रते परस्य तु ॥ 

आसीत्तामरणारक्षान्ता, नियता, ब्रह्मचारिणी । 

यो धमं एकपर्नौनां, काडक्चन्ति तमनुत्तमम्‌ ॥ 

मृते भतंरि, साध्वी स्त्री; ब्रह्मचयं व्यवस्थिता । 

स्वगं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ म० स्म्‌ ° ५।१५७१५८,६० 


२. अधूत्रा शयनं मतु : पालयन्ती गुरौ स्थिता 1 


९५ 


भु जीतामरणार्घ्ान्ता दायादः ऊध्वंमाप्नुयु. ॥ 
त्रतोपवासनिरता श्रह्यचयें व्यवस्थिता । 
दमदानरताः नित्यं अपुत्रापि द्वि व्रजेत्‌ ॥ 
ची भि० (पृ ६२६२७ ) मं कात्यायन का चचचन॑ 


, मृते भत॑रि या नारौ त्रह्यचयत्रते स्थिता । 


सा मृता रभते स्वगं थथा ते ब्रह्मचारिणः । प० स्मृ० ४।३१ 


४, शरोराधं स्मृता जाया; पुण्यापुण्यफले समा । 


अन्वारूढा, जीवती च; साध्वो मतु हिताय सा ॥ 
अपराकं (पु० १११) में वृहस्पति का उद्धरण 


( ३१२ ) 


के साथ उन समस्त कतंब्यों का वणन कियाहै जिह विधवा स्रौ को 
पते जीवेन पर्यन्त पालन करना चाहिये । उन्होने लिखा दै कि विधवा 
स्त्री भ्रपने बालोंका प्रसाधननत करे; ताम्बूल, गन्ध, पष्प, भूषण तथा 
रंगीन वस्वो का सेवन न करे । कासि के बततन मे भोजन न करे; दिन 
मे केवल दो बार मोजन करे, भालं मे रञ्जन न लावे ओर इन्द्रियों 
को जीते कर, सफेद वस्त्रो को धारणा करती हृई अपना समय धिते । 
वह छल, च्रं से दूर रहै; भ्रालस्य रहित होकर शुद्ध आचरण से नित्य 
भगवानु की पुजा करे । पवित्र स्थान प्र, कुश को चटाई बिचला कररातरि 
मेँ जमीन पर ही शयन केरे तथा घ्यानं, योग भौर सज्जनो की सद्खत्ति 
मेही रहै। वह्‌ जब तक जीवित रहै तब तक तपस्या पूर्वक काल 
यापन करे । यदि वह रजस्वला होतो उपे निराहार ही रहना चाहिए१" । 
माराने भी विधवाके लिये के लियि भंखोंमे अजन तथा रोचत त 
लगाते कां वरन किया हैर । प्रचेतस ने यति श्रौर विधवा दोनों के 


१. केलरंजनताम्बूतन्धपुष्पादितेवनम्‌ । 
भूषणं, रद्धवस्त्रं च; कास्यपात्रेषु भोजनम्‌ ॥ 
द्विवारभोजनं चक्ष्णोरजनं वजयेत्‌ सदा । 
स्नात्वा, शुक्लाम्बरधरा; जितक्रोधा, जितेन्दिया 1! 
नकल्ककुहुका साध्वी; तन्रालध्यविवत्चित्ता 
सुनिमंला, शुभाचारा; नित्यं संपूजयेत्‌ हरिम्‌ ॥ 
चितिशायी, भवेद्रात्रौ; रुचो देशे कुशोत्तरे । 
घ्यानयोगपरा नित्य; सतां सङ्क व्यवस्थिता ॥ 
तयद्चरणतेयुक्ता याचञ्जौष समाचरेत्‌ । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा भवेद्यदि रजस्वला ॥ 

वृद्हारोत स्मृति ११।२०६ १०. 


२. जनितवेणोबन्धानि, निरजनरोचनारोचोषि, चपकमधुनि 
भुखकमलग्र्िविम्बानि अदुश्यन्त भरोनाम्‌ । हषं चरित, उ० ९ 


( ३१३ )} 


लिये पान खाने, सुगन्धित दर्यो के साथ स्नान करने तथा कस्िपात्र में 
मोजन करने का निपेध किया है१ । स्कन्द पुराण के काशी खणड में 
“विधवा घमं" का वड जिस्तार के साथ वणन क्रिया मया है। यहं 
विवेचन श्रनेक दु्टियो से महत्वपुणं है । इसमे लिखा ठैर करि “विधवा 
के द्वारा चोटी बिन से उसके पति का बन्धन होता है, इसलिये विधवा 
को भरपने सिर के बालों को सदा भुंडवा देना चाहिये । उत्ति कैवेख एक 
बार भोजन करना चाहिये; उपे एफ मास्त तक उपवास या चाद्द्धरयणं त्रत 
करना चाहिये । जो विधवा शय्या पर सोती है उसका पति नरक मे 
बास करता है। उसे शरीरम सुगन्धित द्रव्य नहीं लगाना चाहिये \ उसे 
प्रतिदिन तिक, कुश भौर जल लेकर पतिका दपं करना चाहिये 1 


१. ताम्बूलभ्यच्चनं चैव; कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । 
यतिश्च ब्रह्वारो च; विधवा च विवर्जयेत्‌ ॥ 
स्मु० च० (पृ २२२) मे प्रचेतस का उद्धरण 


२, विधवा कथरीबन्धो; भेतंबन्धायं जायते 1 
शिरसो बपनं तस्मात्‌; कायं विधचया तया ॥ 
एकाहः सदा कार्यो; न द्वितीयः कदचन । 
मासोपवासं वा कर्याच्चाद्धायणपरथापि वा ॥ 
पये ङ्ुक्षायिनो नारौ; विधना पातयेत्‌ पतिम्‌ । 
नैवाज्खोदरतेनं कार्य; स्तिया विधवया क्वचित्‌ ॥ 
गन्धदरव्यस्य संभोगो नैव का्थ॑स्तया पुनः । 
तपंणं प्रत्यहं कार्थ; भतु स्तिकुशेदकेः ॥ 
नाधियेहैवनदबाहु; द्राणः कण्ठगतैरपि । 
कञ्चुकं न परिदध्यात्‌; वासो न विङ्कतं वसेत्‌ ॥ 
वैसाले, कार्तिके, माघे; दिक्ेषनियमं चरेत्‌ । 

स्कन्द पुराण, काशौ खण्ड ४।७५-- 1 


( ३९४ ) 


प्रणो कै करठ तक चते श्रनि पर भी उसे बैलगाड़ी मे नही बेठना 
चाहिये; उसे चोली नही पटननी चाहिये तथा रगीन वस्त्रोको धारण 
नहीं करना चाहिये । उसे वेशाख, कार्तिक तथा माघ मासमे विशेष नियम 
से रहना चाहिये 1” स्मृतिमृक्ताफल मे लिखा दै करि विधवा ब्रह्यवारियो 
तथा संन्यास्तियों के लिये पान खाना मांस मक्तण केरने के समान है१। 


ऊपर विधवा कै धमंका जो वान किया गया है उससे ज्ञि 
होता दै कि हमारे धम-शास्त्कार समान को पवित्र तथा दोष रदित 
स्खने के लिये कितने चिन्तित तथा प्रयत्नशील थे । उन्होने विधवभों 
के लिये इन कठोर नियमों तथा त्रतों का विधान कर उन्है पदच्रारसे 
रहते हुये जीवन विताने का मागं दिखाया था। हिन्दु - समाज स्वियों 
के पावन चरित्र कै बल पर ही भ्राज त्क ऊंवा उठा हुश्राहै। इसी 
प्रादशं चरित्र को थिर बनाये रखने कै लिये स्पृ्तिकारो ने इनं नियमों 
कै पालन करने की व्यवस्था की थी। परन्तु इन स्पृत्तिकारों ने यदि 
एसे दी नियमों को व्यवस्था पुरुषों के लिए मीकी हाती तो सचमूच 
हिन्द समाज की पवित्रता एक श्रादर्शके रूप मे समो जाती । परन्तु 
एकं ओरोर जहां इन धमंशस्त्ियों ने विधवा को पर~ पुरुषका नाम लने 
पर भौ पातकी टहुराथां है वहाँ पुरूषो के द्वारा दो, तीन, चार भौर 
इससे मी भ्रधिक विवाह करलेनेमे भी कोई श्रापत्ति नही कौ है) 
यदि पुरुष भ्रपनीस्त्री कै मर जाने पर ब्रह्मचारी तहं रह सक्त तो 
एक अक्ततयोति बाल ~ विधवा के लिए एसा कठोर नियम बनाना कहां 
तक उचित कहा जा सक्ता है? जिस काम - वासिना को बड़ बड 
ऋषि ~ मुनि (ऋङ्खी भादि) नहो द्वा स्के उते तरणी स्त्रियां कै 
दबा सकती है ? 


१. ताम्बलोऽभृकस्त्रीणां; यतना, ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
एकेकं मांसतुल्यं स्यात; मिलितं तु सुरासमम्‌ ॥स्म० मु° भू° १६१ 


{ ३१५ ) 


, विधवाओं द्वारा इन नियमों का पाठन-प्रन्तु सन्तोष के साथ यह कहा 
जा सकता है किं हिन्दु विधवाश्रों ने इन भरल्यन्त कठोर तथा अमानुषिकं 
नियमों के पालन करे में कमी मी त्रुटि नहीं दिखलायी तथा इनका 
ग्रच्तरणः पालन किया । इन्हे श्रपने शरीर को तपस्या तथा उपवास 
से सुखा कर काटा कर दिया, ग्रपनी भ्रात्मा को अनेक कट पहुंचाया, 
ग्रपने दुबल देह पर अनेक क्ट भेले परन्तु शस्त्रो क्रे द्वारा उपदिष्ट 
नियमों कै पालन में कभी कमी नहीं होने दौ। सावित्री ते रपे मृत 
पति को अपती कठोर तपस्या से पुनर्जीवित कर दिया था । इतिहा 
तथा पुराण मे सी विधवां के अ्रनैक उदाहरण मिलते दै जिन्होने 
इन क्रर नियमोंका पालन करते हुये प्रपते दुःखी वेधग्य जीवन के 
कट्मय दिनों को काठ कर बिताया । भ्ाजकक भमौ विधवायें शस्त्रो के 
उपरक्त वनो का पालन करती है । आज भी उच्च वरणं की विवाय 
प्रति कौ मृघ्यु कै उपरत मांस, ताम्बूल तथा तामसिक मोजनं का 
परित्याग कर देती है; रंगीन वस्त्र तही पहनती, बालों का प्रसाधन नहीं 
करती; भरल मे प्रजन नही लगाती वथा शया पर शयन नहीं करतीं ! 
वंगशालमें विधवाश्रं को इत नियमों करा बडी कठोरता से पालन करना 
पडता है । बे विधवा होने पर मछली -जौ उत्का प्रायः दैनिक भोजनं 
दै--मी खाना छोड देती ह । भारत कै भ्नन्य प्रान्तों मे मी इन नियमों 
का यथा-विधि पालन किया जाता) 


विधवाओं का मुण्डन-प्राचीन काल मे विधवाश्रों का मुएडनं होता 


थाया नहीं यह्‌ प्रश्न विवादग्रस्त दै। कु विद्वानों का कहना दै कि 
यहु प्रथा वैदिक काल मेंभी प्रचलित धी परन्तु भाधृत्िक विद्वानों का 
मत इसके विपरौत है। इतके मत से वेदों तथा गृद्यपूर्वो में कहीं मी 
इस प्रथा का उल्लेख वहीं मिलता! केवल दशवीं शताब्दी के बाद से 
यह प्रथा हिन्दु समाज में प्रचलित हयी । इस काल के पश्चात्‌ के स्मृति- 
कारों ने इका विधान किया है । इस प्रथा के भ्रस्तितवं को स्वीकार 


( ३१६ ) 


करने वलति विद्वान्‌ ऋरवेद१ (१०।४०।२,) प्रा० म० पा०२ (१४५६) तथा 
अथववेदे ( १५।२।६० } के मन्वो कै श्राधार पर यहु सिद्ध करते का 
प्रयल करते हँ कि वेदिक काल मे विधवाभ्रों का मृरडन होता था। 
करण्वेद (१०।४०।२) मे केवल विधवा का तामोत्लेख मान्न मिलता है । उसमें 
कही भी मुण्डन का उल्लेख नही पाया जाता । श्रा० म० पाौण्में 
"विकी" शब्द जया है जिसका प्रथं विद्ाघर "विगत केशीः करते है। 
परन्तु पूर्वापर विचार करने पर इसका प्रथं धविकौणा' केशी" ( बिखरे 
हये बाल बाली) है! श्रथवेवेद के उपरक्त मन्त्र में विवाह का वणन 
इमा दै भौर इसका अथं यह है कि “यदि तुम्हारी यह पुत्री विखरे हये 
बालों वाली, वियोग के समय, रोनेसे कुठ बुराई या पाप की होगी 
चो भगनि प्रौर सविता उसे इस पपसे सूक्त कर दे 1 य्ह पर 
धविकरेशी' का शर्ण मूरिडत कदापि नही हो सकता क्योकि यहे प्रसंग 
के विष्ढटै1 सायणा ने इस शब्दकी व्यास्था नही को है परन्तु अथं 
वेद के एक दरंसरे मनर ( ११।६।१४) का भाष्य करते हये उन्होने 
¶विकेशी' का भरथं "विक्ीणं केशी" प्र्थात्‌ विलुलित केश वाली स्त्रीकियादहै) 
करु सनातनी परिडतं निरुक्त (३।१५ ) में प्रयुक्त विधवा शब्दं की 


१ कुह स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभियित्वं करतः परहोषतुः ‹ 
कोवा शयुत्रा विधवेव देवरं मर्त्यंन योषा करुते सधस्थ म्रा ॥ 
ऋभ्वेद १०।४०।२ । 

२. मा ते गृहे निक्षि घोष उत्थादन्यत्र त्वहूर्त्य, सविषन्तुं । 
मा त्वं विकेश्युर आवधिष्ठा जीवपरनो पतिलोके चिरा पयस्ती 
प्रजां घुमनस्यमानाम्‌ । आ० म० पा० १।४1९ 

३. यदीयं दुहिता तन विकेदयरदहगृहे रोदेन छष्वत्थघम्‌ । 
अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्रमुञ्तात्‌ ॥ 

अ० वेऽ १४।२। ६९०1 


{( ३१७ ) 


“विघावनाद्‌ वा इति चमंशिराः इस व्युत्पत्ति के भनुषार विधवाप्रो के 
मुरुडन का सभथंन करेदटै। ये विद्वानु चमंशिराः का रथं शिरं 
केवल चमं ही धवशिष्ट है भर्थात्‌ भुरिडत' करते है। पर्त उनका 
यह भत चिन्त्य है । निरुक्त के टीकाकारो से पता चलतादै "वर्मशिराः 
एकं प्राचोनं कालके धराचायं का ताम था। इसलिये वेदों मे त्रिष्वा 
के मुण्डन का कहीं मी उल्लेख नहीं पाया जाता । बौधायन ने पितू- 
,मेषसुत्र मे अग्निहोत्री पुरुष की मृत्यु के पश्चातु किये जाने वाले विवि 
विधानों का वणन कियादहै। उन्हे लिखादहै कि “पत व्यक्ति की 
स्विथा--जिषमे कतिष् सवसे भ्रागे रहे--अपने विलुलित केशों के साथ 
्मशान तके जाय तथा भ्रपने कन्घों पर धूल चिडके | वें भ्रपने बालों 
को एकत्रित करके शव कौ तीन बार प्रदक्तिणा करं१ 1 इसके भ्रमे 
घनिष्ठा सम्बन्धियो के लिये मुछ तथा दादी मुडाने का भादेश दिया गया 
हैर । परन्तु विधवा स्वीका इसमे कहीं मौ उल्लेख नहीं पाया जाता 
दै। इसके प्रतिकूल दस प्रन्थ मे विधवाप्रीं के मूरडत का स्पष्ट तथा 
जोरदार शब्दों मे विरोध किया गया हैर । 


स्मृतियो मे इस प्रथा का अभाव--पनु तथा याज्ञवल्क्य ने विधवां 
के कतेग्यो का बड़े विस्तार के साथ वरान किया है परन्तु उनके द्वारा 
कही भी उनकी स्मृतियों मे विधवा के मूरडन का उल्लेख नही पाया 


१, अरस्य भार्याः कनिष्टप्रथमाः प्रकोणकेश्यो . त्रजेयुः पाचनं 
सेष्वावपमानाः। वौ० पि० सू० १।४।३। एवममात्या एवं स्त्रियः 
संयम्य केशान्‌ यथेतं न्निः पुनः प्रति परियन्ति ।वही १।४।१३ । 

२. एतस्मिन्काकेऽस्यामात्याः के्दमश्रूणि वापयन्ते ये संनिधाने भवन्ति । 

बो० पि० सु० १।१२।७ 

३. न स्त्रीणां केशवपनं विद्यते, न चितिर्नेष्टका, न पुनर्वोहो, दार 

वस्स्त्रीणां पात्राणि भवन्तीति विज्ञायते । वही २।२३। १७ 


( ३१८ ) 


-जाता । यदि थह प्रथा उप्त समय में प्रचलित होती तौ मनु कै समान 


अहाम स्मृतिकार इसका उल्लेख अवश्यमेव करता । मिताक्तरा में लिखा दै 
कि विधवां का मूरडन निषिद्ध दै१। वृद्ध हारीत ने विधवाभों कै 


धमं का वरान करते हुये भ्नन्य निषिद्ध वस्तुधरों के साथ ही उनकै हयार 
बालों को प्रसाधित करके लिये निषेध किया हैर । इस श्लोक में 
्ैशरंजनः का अथं केशानां रंजनम्‌' है न कि "केणपएव रंजनश्च' 
इस बात की पृष्ट स्वयं वृद्धहरीत स्मृति से ही होती है स्योकि एक 
स्थान पर (११) १०३) उन्होने “कशानां रंजना्थं वा का प्रयोग 
करिया है। वृद्धहारीत कै इस वचन सेक्ञात होता है किं विधवा स्त्र्या 
भी सिर परकेश धारण करती थो भ्रन्यथावे इन बालों के प्रसाधन का 
निषेष क्यों करते ? 


महाभारत में मुण्डन का अभाव-महाभारत के भ्रध्ययन से पता चलता 
है कि उस समय मी विधवा स्त्रियां बाल रखती थी। धृतरष्टर्को 
विधव। पुत्र - बधुभों के सिरो पर सुन्दरकेशों कै रसने का वणन मिलता 
है३। स्त्री पवंमे गान्धारी भ्मपनी विधवा पत्र - वधुभ्नोंका वशेन करती 
हई कहती है कि “विलुलित केशवाङी वे कुररी पचीके समानं रो 


१. विद्वद्िप्नृपसत्रीणां, नेष्यते के्लवापनम्‌ । 
ऋते महापातकिनो गोहृन्तुश्चषवकीणिनः ॥ या० स्मृ० ३। १७ 
पर मिताक्षरा टौका। 
२. (क) केशरञ्जनतागन्धपुष्वादितेवनम्‌ । वु° हा० स्मु° ११।२०६ 
(ख) द्विवारभोजनं चा्ष्ोरजनम्‌ वजंयेत्‌ सदा । वृ° हा० स्मु° ११।२०७ 
३. एतास्तु सीमन्तशिरोरुहा याः, शुक्लोत्तरीयाः नरराजपह्नयः । 
राज्ञोऽस्य वृद्धस्य परं कशतास्याः, स्नुषा नृवोराहतपुत्रनाथाः ॥ 
म० भा० १५२७1१६ 


( ३१६ ) 


रही है१। वसुदेव को मृत्यु पर उनको विधवा स्त्रियों कां वर्णानि करते 
हुये लिखा गया है क्रि “बिखर बालं वाली, भ्राभूषण तथा मालां का 
परित्याग करने वाली स्त्रियों ने श्रषने हाथों से छात्ती पीट पीट कर 
करुण विलाप क्यार 1 स््ीपवं मेही एक दुसरे स्थान पर दुर्योधन 
की विधवा स्वी का वरन करते हये महाभारत कार ने उसके लिये 
"प्रकीर्णा केशाः शब्द का प्रयोग क्रिया गया है३। इन सब प्रमाणो से 
स्पष्ट पत्ता चलता है कि महाभारत कै सपण्य मे मी विधवा स्त्रियाँ 
कैश धारणं करती थी हषंचरितमें भी विधवां कै द्वारा वेणी 
बाधने का उत्लेख पाया जाता है४ 1 कनौज कै राजा महेन््रपाल की 
पेहोभा ( 7261108 ) को प्रशस्ति मे लिखा है किं उसके शत्रं की 
स्वियां--जिनके बाल लम्बे तथा प्रचुर ये-धांलों से भुं को 
धारा बहाती धी५५। 


जेन तथा बौद्ध धर्मावलम्बी मिक्त भौर भिक्ुरियां श्रपने सिर को 
मुंडाया करती थीं। यह प्रथा उन्हीं मँ प्रचलित थी। चूकिये लोग 
नास्तिक ये सम्भवतः इसीलिये विधवाभ्नों का मुरडन हिन्दु्रों मे निषिद्ध 


१. प्रकौणं केर: कोन्तीः, कुररीरिव माघव । स्त्री पवं ३६।१८ 
२. प्रकौर्ण॑मूधंजाः सर्वाः विमुक्ताभरणतलजः । 

उरांसि पाणिभिध्नन्त्यो कलपन्‌ करुणं स्त्रियः ॥ मौ० पं० ७।१७ 
३. प्रकीणकेशां सुश्वेणों दुयोधिननुभाद्धुगाम्‌ । 

रूकभवेदीनिभां पदय कृष्ण | लक्ष्मणमातरम्‌ ॥ स्त्री° प० १७।२५ । 
४. बन्धातु वेधव्यवेणों वर मनुष्यता । ह° च०, उच्छवास ५ 
५. करतलस्थगिताधरपह्लवाः, प्रतनुकान्तिकपोखतलोदरम्‌ । 

सिसिनुरश्रुजले॑दरिस्तियः, सरकतितप्रचुरालकजालकाः ॥ 

ए० इ०, भाग १, पृ० २४६, श्लो १६ 


1 


माना जानि लगा हो। यह तथ्य महत्व -पृणंदै कि दच्चिण भारत के 
श्री वैष्एवो--जे समानुजाचायं के भ्रनुयायी है तथा जो सनातनी एवं परम्परा 


पूजक दै-मे मो विधवां के मएडन कां निषेध पाया जाता है शम्ब 
संहितामे तौ यहां तक च्लि है करि जो स्वरी श्रपने जन्मके सिर के 
बाघों को मूंट्वा देती दहै वहु कन्या हो ्रथवा विधवा हो, प्रवश्य ही 
रौरव नरक को प्रा करती दै । मनु संहिता ( जो मनूस्पृति से पृथक्‌ 
गरन्थहै) से पताचलतादहै कि जो विध्यां स्त्री भ्रपने सिरको मुरिडत 
कर देदी है बह चाएडाचकी योनि को प्राक्त करतौ हैर । हयम्रीव संहिता 
मे इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता दै कि वैष्णग विधना के लिये यहु 
उचित है कि गहे जब तक शरीर को धारणा करे तब तके उसे भ्रपने 
बार्लो को रखना उचित हैर 1 इन उपयुक्त म्न्थो का रचना काल लगमय 
१००० ई० है! रतः इन उद्धरणों से स्पष्ट पता चलता दै इस समय 
तक समाजमे विधना के मुरडन की प्रथा का प्रचार नही था। 


विधवाओं के मुण्डन का उल्लेख--समाज में विध्नं के मूरडन; की 
प्रथा कब से चल पड़ी इसको निरिचित शूप से बतलाना प्रत्यन्त कठिन है ! 
उपर स्मृतयो तथा शिला लेखोसे जौ प्रमाण दिये गये दँ उनि स्पष्ट 
है कि १००० ई० तक यह प्रया समाज में प्रचलित नही थी। सवं 
प्रथम विधवगाभ्नो कै मुरडन का उल्लेल स्कन्द पुराण मे पाया जाता 


१. जन्मरोमणि या नारी क्षुरकमंसमाचरेत्‌ । 
कन्या वा विधवा वापि रौरवं नरकं व्रजेत्‌ 1 ० संर 
२. भतृहीना तु या नारी मुण्डयित्वा समाचरेत्‌ । 
श्रौतस्मार्तानि कर्माणि; चाण्डालं योनिमाप्रयात्‌ ॥ म० सं० 
३. स्त्रोणां तु भत्‌ हौनानां वैष्णवीनां वघुन्धरे । 
यावच्छरौरपातं हि, प्रशस्तं केशधारणम्‌ ॥ हयग्रोब संहिता 


{ ३२१ )} 


दै१। इसके भरतिरिक्त प्राचीन स्मृतियों मे कही मी इसका वणन नहीं 
मिलता । एसा ज्ञातं होता है कि स्कन्दं पुराण के इसी निधवाकबरो- 
वन्धो" वाले श्लोक के ध्राधार पर बाद कौ स्पृतिर्यो ने निघगाग्रों के 
मरन का विधान कर दिया। व्यास्न स्मृति-जो १००० ई० के बाद 
की रचनां है--मे लिता है करि जौ विधवा परति के गय के साथ सती 
नहीं हौ जाती उते अपने सिर के बालों को मुडयाकर, तपस्या करते 
हुये, अपने शरीर को सुखा देना चाहियेरे 1 मदन पारिनात (१४ गीं 
शताब्दी ) मे व्याप्त स्मृति मे उर्लिखित गचन “गिधवाकबरीबन्धः' का 
उल्लेख मिलता दै । निणंय सिन्धु ( रचना काल १६१२ ई०) तथा 
बालमरमटहि (१८ गीं शताब्दो का भ्नन्तिमि माग ) दोनोंसे विधगाग्रों के 
मुरुडन का पता चलता है। निणेय -सिन्धु मे ल्ल है कि पति के 
मरने पर स्रौ तथा उसके पुत्र दोनो ही यथा निधि सुरडन करगार्ने३। 
बालममटह्ि का कथन दै कि “पिता तथा माता की मृत्यु पर ये शब्द 
केवल उपलक्तण मात्र है। पत्तिको मृत्यु प्र भी इन्हीं नियमों को 
पालना चाहिये भ्रथत्‌ स्त्री को प्रपते सिर को मुडा देना वाहे 


१. विधवाकवरीवन्धो, भेत्‌ बन्धाय जायते । 

शिरसो वपनं तस्मात्‌ कर्य विधवया तया । स्क० पुर 

(कालौ खण्ड) ४। ७५ । 
२. मृतं भर्तारमादाय, ब्राह्मणो वह्धिमाविश्ेत्‌ । 

जोवन्ती चेत्‌ त्यक्तकेशा, तपसा शोषयेत्‌ वपुः ॥ व्या० स्मृ ० २।५२ 
३. पत्रः पत्नी च वपनं कुर्यादन्ते यथाविधि । 

इत्यपरारके व्यासोक्तेः । नि° सि० ३ पृण ५९१ 

४, अत्र पित्रादिग्रहणं भतुरपि उपलक्षणम्‌ । पुनः पत्नीः 

“* समाहितः इति व्यासेन पत्ना अपि वपनविधानात्‌ ॥ 

( प्‌० ५०--५१ ) 

२१ । 


{ ३२२ ) 


विजय नगर सास्राज्यमे मी विधवाश्रों के भूर्न की प्रया थौ! इस 
बात की पुष्टि १६ बीं सदी कै बिदेशी यात्रियों के यात्रा - नियस्णों 
ससे होती दहै। 

गत पृष्टों मे विधवाश्रों कफे मुशडत कै सम्बन्धमे जो बिस्तृत विनेरण 
उपस्थित किया ग्या है उसकी स्मीच्चा से हम इसी निष्करषं पर 
पहुंचते है करि कहीं मी विधवा - मुएडन के सम्बन्ध मे वेदिक भरमाणा उपलन्ध 
नहीं होता । गृह्यसूत्र तथा धमसू मे इस प्रथा का उल्नेख तक कही 
पाया जाता धौर न मनु तथा यान्नधत्व्य जसी सुप्रसिदढध स्मृतियों मे 
निधया - धमं के प्रसंग मे कहीं इसक्रा विधान मिलता है। यदि व्यास 
स्मृति मे इसका उल्लेख दै तो वृद्धहारीत में इसके विरुद्ध प्रमाण उपलन्ध 
होता है। जिन स्मृतियों मे इस प्रथां का गणन पाया जाता है उनमें 
भी पत्तिकी मूत्युकै बाद दसवें दिनि पव कै साथ केबल एकं ही बार 
निधना के मरन का विधान है । किसी भी स्मृति मे इस बात का 
प्रमाण प्राक्त नहीं होता कि निधना स्त्री बार बार अ्रपने सिर की 
मुंडाया करे । 

यह्‌ प्रथा जेन तथा बौद्धे ली गयी जान पडती है। जेन भ्रौर 
बौद्ध मिक्त तथा भिन्तुणि्यां भ्रपना सिर सदा मुडवाया करतौ थी । अतः 
हिन्द - विधवां के लिये मी यही उचित समभा गया। दुसरा कारण 
यहु भीटहै कि विधवा तथा संन्यासी का धमं ध्रनेक विषयों मे समान 
चतलाया गयाहै। चूंकि संन्यासी लोग सदा सिर मुडवाया करते है भरतः 
विधवा कै लिए भी यही नियम घ्ावश्यक बतलाया गया। विधवाभ्रं 
के मुरडन का प्रदेश देने में स्मृतिकारों का यही भराय जान पता है 
क्रि बाल मृडवा देने मे उनकी मृल्ञाङृति भ्रसुन्दर लमेगी, वै कुरूप दिखाई 
पडने लगेगी । भरतः वे काम वासनां में न फंसकर शुद्ध जीवन व्यतीत करने 
मे समथं हो सकेगी । प्राजकल भी करं विधवा धषपना बाल मुडवा देती है 1 
परन्तु ईस गर्हित प्रथाका धब धीरे धीरे नाशहोरहादहै। 
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दाय में हिम्द्‌ - विधवां का अधिकार--प्रव यहं विचार करन है चद 
विधवा का भरपने पति कौ सम्पत्ति मे क्या श्रधिकार था ? प्रापस्तम्ब 
मनु तथा नारद ने पुत्रहीन विधवा को अपने पत्ति को सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी नहीं माना है । परन्तु गौतम (२८१६ ) ने क्लिखा दै करि 
विधवा सपिण्ड या सगोत्र लोगों के साथ पतिकी सम्पत्ति क्री अधिकारी 
हो सकती है । शकुन्तला नाटक मेँ एकं धनी व्यापारी के मर जनि पर 
उसको विधवा कै रहते हुये भी उसको समस्त सम्पत्ति पर राजा के 
अधिकार होने का वर्णनं मिलता है१। दस उल्टेव मे ज्ञात होता है 
कि प्राचोत भारत मे पति की सम्पत्ति को उत्तराधिकारी उसकी विधवा 
सत्री नहौ हो सकती थो । याज्ञवल्क्य ने पूत्रहीन पुरुष करौ सम्पत्ति के 
उत्तर धिक्रारियो मे उसको स्त्री को सवं प्रथम स्थान दियादहै। बिष्णु तथा 
कात्यायन ्रादि का मो यहो मत है । इष प्रकार सूत्रकारो के समयक 
भपेच्ता मध्ययुग मँ स्त्रियों के भधिक्रार अधिकं धे । इस समय संयुक्त 
हिन - परिवार मे विधवा स्तयो को केवल मरणं पोषण के लिए उपयुक्त 
धन प्राप्त करने का ्रचिकारदहै। परन्तु बंगाल मे उनको कुच भरधिक 
म्रधि्ार मिले है। यह अधिकार भी विधवाश्रों को दुराचारिणी सिद्ध 
कर देने प्रर उने छीन लिया जा सकता ह। विभक्त परिवार होने 
प्र भी, यदि पति कर जातादहै श्रौर उसका पत्र विद्यमान है, तो 
उसको विधवा केवल मोजन तथा वस्तेकादही खचौ पा सकती है। 
पति की सम्पति मे उसे कृचे मी माग तह मिल सकता। कृच 
वर्षो पुवं तके यही अरवस्थाथो। परस्तु अरज विधवभ्रो कौ दया मे कुछ 
सुषार हृभरा है। सव १६३७ ई० मे जो "हिनु वोनेन् राष्ट ह प्रपर्डी 
एक्ट' पास हषा था उससे दायभाग का सिद्धान्त तत्कालीन देशौ 
राज्यों को छोड़कर समस्त भारत पर लामू हो गया । दस कानून 
कै द्वारा हिन्दु - विधवा को अपने पिको सम्पत्ति में कुछ धरधिकार प्रष्ठ 
हो गयां है। 


१. त्रक्न्तला--६।२३. 


१०-नियोग को परस्परां 


प्राचीन मारत मे नियोग की प्रथा प्रचलित थी 1 पत्ति के जीवित्त 
रहने अथवा मरः जाने परर पिके छोटे माई ( देवर ) अथवा भ्य 
किसीः सपिरड कै द्वारा पुत्र उत्पन्न करने को “तियोग'' कहते थे । 
वैदिकं ग्रन्थों मे मी इसका उत्लेख् पाथा जाता दहै । गृह्यमू्ों तथा प्राचोन 
स्मृतियों मे इसका विस्तार पूर्वक वणन उपलब्ध होता है । ऋ्वेद के एक 
न्वे भ लिखलादै करि “ए प्रश्नं! यजमान तुमको उसी प्रकार बलात 
दै जिस प्रकार विधवाः श्रपने देवर कौ तथा तर्णो प्रेमिका श्रषने 
प्रेमौ को बुलातो है१ 1 यहं कथनं विवाद प्रस्त दै इस मन्त्रम विधवा 
विवाह का उल्लेख है अ्रथवा नियो का। चिक्ष्वख्प ने यान्चवल्क्य स्मृति 
(१६६ ) कौटोका मे लिखा दै कि इत मन्त्र मे नियोग कां 
उत्लेख दै । मेधातिथि (मनु - स्मृति &। ६६) ने भी इसौ मतत कौ 
पुष्टि कोदै। 

गृह्यसत्रो में नियोग का उल्लेख --गृह्यमुत्र मे नियोग का विश्चेष विवरण 
मिलता दै । गौतम - गृह्यसूुत्ो मे ज्खिा है क्रि “पति कै मर जाने षर 
उसकी स्रौ अपने देवर से पुत्र उत्पन्न केरा सकती है। परन्तु इस्कैलिए 
उसे गुरुजनों से चाज्ञा ले लेनी चाहिये भ्रौर केवल ऋतुकाल में ही 
समामम करना चाहिये! देवर के माब मे वहु स्त्री किसी सगोत्र, 
सपिरड भ्रथवा सप्रवर व्यक्ति से पत्र उत्पन्न करां सकती ह। इस 


१. को वा हुत्रा विधवेव देवरं, म्यं न योषा णते सस्य आ । 
-ॐ-, वे० १० ४० 
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प्रकार उसे दोसे श्रधिक पुत्र नहीं पैदा करना चाहिये । गौतन कै 
मतानुसार इस प्रकार नियोग से उत्पन्नं पत्र को चत्रज, स्त्री को चेतरः 
उत्क वास्तविक पति को चेनत या चेननिक तथा सन्तान उत्पन्त करने 
कै लिये नियुक्तं पुरुष को वीजिनु (जो बौज बोता है) या नियोभिच 
कहते है । मनुने भी भी इन शब्दों का प्रयोग किया हैर्‌ । वशिष्टं ने 
स्तो कै लिथे नियोग का विधान करते हूये लिखाहै कि “विधवा स्त्री 
को उसके पति के पिता भ्रयवा माई गुर को बुलाकर उनको भ्रन्ना 
से उसे नियोग काथं में नियुक्त करे! चन एेसीस्री को इस कायंके 
निये नियुक्त नहीं करना चाहिये जो पागल, दुःखके कारण संज्ञा हीन, 
रोगिणी मौर श्रव्यन्त वृद्धा हो । रजोदर्शन कै प्रक्वात्‌ सोलह वर्णं के 
भीतर ही विधवास्त्रीको तभी नियोग के लिये नियुक्त करना चारि 
जब उससे सन्तान उत्पन्न करने बाना पुरुष रोगी नहो । उस युरष 


को, पत्ति के समान ही, उस स्वी के पास प्रजापति के शुम मूहृतं 
( ब्राह्म महतं ) मे जाना चाहिये! उखमस्त्री से कभी मौ काम - क्रीड 


त करनी चाहिये श्रौर न उससे बुरा व्यवहार करना चाहिये ! 


१. अपतिरयत्यलिष्देवरात्‌ । यु्रसुता नु सतीयात्‌ । पिण्डगो्नधि- 
सम्बन्धेभ्यो योनिभाव्राद्वा । नादेवरादित्येके । नातिद्धितीयम्‌ 
गौ० धम सु० १८१! ४८ 
२. क्षेत्रभूता स्मृता नारो, बीजभूतः स्सृतः पुमान्‌ । 
्षे्रबीजसमायोगात्‌ संभवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ भ० स्मृ० ९।३३ 
9. विद्याकर्मुस्योनिसंनंघान्‌ संनिपात्य पिता, चता, 
वा नियोगं कारयेत्‌ । न॑ सोन्मादामव्षां व्याधितां वा नियुर्ज्यात्‌ । 
ज्यायसोमपि षोडशवर्षाणि । न चेदासयावी स्यात्‌ । प्राजाप्त्ये 
मृहुतं पाणिग्राहवदुपचरेदन्यतर संप्राहुस्य बाकपारुष्यदण्डपारप्याच्च । 
ब० धण० सुं० १७५६-१, ६५ 
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दौधायन नै “चैत्रः की परिभाषा बलति हये लिखा है कि चैतव्रन वह 
पुत्रै जो किसी मृत या नपृ या चिररोगी पुरुष कीस््रीके साथ 
प्रस्थ पुरुष के प्रसंग से उत्पन्व हौ१। परन्तु विष्णु का कथन है कि 
चेवज वह्‌ पुत्र है जो किसी सधवा अथवा त्रिघवा के संयोग से उसके 
पत्ति के किसी सपिरड व्यक्ति श्रवा व्राह्मण कै दवाय प्रसंग करने पे 
उत्पन्न होर । इस प्रकार थोडं से मत -भेदके साथ “चेत्रज' का उत्तेख 
दोनों सूत्र-गरन्थो मे मिलता है । ॥ 
स्मतियों मे उल्लेख-- स्मृतयो मेँ भी नियोग की प्रथा का उल्लेख 
पाया जाता है। यद्यपि मनू भादि स्पृतिकारोंने इस प्रथा का प्रत्यन्त 
कठोर शब्दो में विरोध किया है परन्तु इसके सथ ही इन्होंने नियोग 
के विस्तृत नियमों का मी विधान कियाद । इसमे ज्ञात होता है किमनू 
कै समये मी यहु प्रथा इतनी भ्रधिक्‌ प्रचलित थी किं वे इसकी उपेता 
नहीं कर सक्ते थे । इसलिये उन्होने इस प्रथा को दुर करने के लिये 
इसकी निन्दा तो को परन्तु इस प्रचलित प्रथा का उल्लेख करना 
उन्होने भ्राव्यक समा । मनु ने नियोग के श्रथं को स्पष्ट करते हुये 
लिखाहै क्रि प्राचीन नियमों के धनुसार नियोगः कां प्राश्य तमौ लेना 
चाहिये जब किसी स्त्री का पति-जिप्के साथ विवाहु करते का संकल्प 
किया गया हो--वैवाहिक-विधि के समाप्त होने कै पिले ही- मृत्य को प्राप्त 
हो जाय! देसी दशा मे उ्सस्त्रीको चाहिये कि वहु भ्रषने देवर से 
विवाह कर लँ भौर सन्तानोत्पत्ति के विि वह्‌ केवल ऋतुकालमे ही 


१. बौ° ध० सू० २।२। १७) 
२. नियक्तायां सपिण्डेनोत्तमवर्णोन वोत्पादितः क्षेत्रजो द्वितोयः । 
चि० ध० सु० १५।४ 
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उसके पा तवर तक जाय जब तक्म एकपृत्र पेदानत हो जाय१॥ 
या्ञवत्वय ने लिा है फि प्पुत्र -हीन स्त्री के साथ, गुरुभों भर्थात्‌ 
माता, पिता कौ भक्ता लेकर उसका देवर श्रथवा सपिरड या सगोत्र 
व्यक्ति केवल सन्तान पैदा करने कौ इच्छासे ( इद्िय सुख कै लोम, 
से नही) प्रसंग कर सकता है! उमे केवल गर्भाधान तक उसस्ती के 
पास्र जाना चाहिये स्रन्यथा वहु पतित समभा जायेगा । दसप्रकार जो 
पूत पैदा होगा वहु “चैत्रज' की संज्ञा प्राप्त करेगारे । 


महाभारत में इस प्रथा का उल्लेव--महामारत में इस प्रथा के प्रचुर 
उर्लेल प्राक्च होते है। इनके श्रध्ययन से पता चलता दै उप्त काल मे 
यह्‌ प्रथा श्रपनी पराकाष्ठा पर पहं गयौ थो तथा इका प्रचुर प्रचार 
ह्ये गया था । महामारत के ्रादि पवं मे यह्‌ लिला है किं विचित्रवीयं 
की मृप्यु हौ जाने पर उसकी माता सत्यवती ते भ्रपने पुत्र मीष्म-- 
जो विचि्रवीयं के बड़े माई थे--को वूलाया रौर उनसे कहा क्रि तुम 
नियोग की प्रथा से उसको रानियो से पुत्र उत्पन्न करो । पर््तु ब्रह्मचारी 
भोष्म ने एेसा करना स्पष्ट रोतिसे भ्रस्वीकार कर दिया। तव सत्यवती 
ने व्यास को निमन्नित्त किया श्रौर उनके सामने यह प्रस्तावे रक्वा + 


१, यस्याः भ्िपेत कन्थायाः, वाचा सत्ये ते पतिः । 
तानेन विधानेन निजो विन्देत्‌ देवरः ॥ 
यथाविधि अधिगम्थैनां, शुक्लवस्ना, युचित्रताम्‌ । 
मिथो भजेताप्र्तवात्सङत्सकृदृतावतौ ॥ म० स्म्‌ ° ६।६६-७० 
२, अपुत्रां गु्वनु्तातो, देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो बा सगो्ो वा धुताभ्यक्तः ऋतावियात्‌ ॥ 
आयरभसंभवाद्‌ गच्छेत्यतितस्त्वम्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः केत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥ या० स्मृ० १६८-द६. 


( ३२ ) 


व्यास ने इसे स्वीकार कर लिया भौर धृतराष्ट तथा पाण्डर को नियोग 
की प्रथा से उत्पन्न किया१। इस बात को ध्यान मे रखना चाहिये 
करि भीष्म के द्वारा प्रस्वीकार किये जाने प्र सत्यवती कहती है क्रि 
नियोग घापद्धरम! है । भरतः तुम इसका पालन करोर । व्यास के हारा 
सत्यवती के प्रस्ताव को स्वीकार करलेने को जो लोग हसे अधमं 
सममत हैँ उनक्रा उत्तर देते हये कुमारिल मट्‌ ने लिखा है कि व्यास 
ने गौतम ( १८।४--५) को भराज्ञा का पालन किया तथा माता करो 
कारिक प्राथना को स्वीकार कर यह्‌ कायं क्रिया} भरतः इसमे कु 
मो श्रधर्म नहीं हैर । 


१. सत्यवतो--इमे महिष्यौ शातुस्ते काशिराजसूते शुभे । 
रूपयोवनसम्पन्न पूत्रकामे च भारत ।॥ आ० प० १०३।९ 
तयोरूत्पादयापत्यं सन्तानाय कुलस्य नः । 
मघ्रियोगान्महाबाहौ ! घर्म कतुंमिहाहंसि ॥ वही १०३।१० 

भीष्पः-- विक्रमं वृत्रहा जह्यात्‌ धर्म जह्याच्च धभमराट्‌ । 

न त्वहं सत्यमूत्सष् ग्यचसेयं कथञ्चन ॥ वही १०३।१८ 
सत्यवती--सद्यो यथा प्रयद्येते देव्यौ गर्भ॑ तथा कुर । वही १०५।४३ 
"्यासः--यदि पुत्रः प्रदतव्यो भया भ्रातुरकालिकः । 

विरूपतां मे सहतां, तयोरेतत्‌ परं व्रतम्‌ ॥! 

यदि भे सहते गन्धं, रूपं, वेधं तथा वपुः । 

अद्येव गर्भ कौसत्या विरिष्टं प्रतिपद्यताम्‌ । वही १०५४७ 

२. जानामि चेव सत्यं तन्मदर्थे यच्च भाषितम्‌ । 

मआपद्ध्म॒त्वयावेक््य, वहू पैतामहीं धुरम्‌ ॥ म० भा० १०३।२१ 

३. तन्त्रवातिक घ्‌०° २०३। 


{ ३२९ ) 


महाभारत में एक स्थान पर पष्ट प्मपनी स्त्री कुन्ती सै नियोग 
कै वारा किसी तेजस्वी ब्राह्मण से पत्र उत्पन्न करने के लिये प्रा्थंना 
करते हैँ। वे इस प्रसंग मे नियोग की अनेक कथायं नुनाते हुये कहते 
दँ क्रि नियोग के द्वारा केवन तीन ही पत्र उपच्च करने का विधान 
दै। भाप्ति में भी चौथा या पोँचवा पृत्र उत्यच्च नही करना चाहिये 
प्रन्यथां वह्‌ स्त्री स्वरिणी ( स्वेच्छच्ारिणी) तथा बन्धकी ( वेया) 
कही जाती दै१। प्रादि पवं ते पता चलता दै कि जब परशुराम ने 
चत्रिर्यो का नाश कर दिया तव इन चोत्रियो की हजारो विधवा स्त्रियों 
ने ब्राह्मणों के पास जाकर पृत्र उत्पत्च करते कौ उनसे प्राथेना की करथोकिं 
उनके पत्ति परशुराम हारा मार उलि ग्येये । इन ब्राह््ों के संयोग 
से श्रनेक स्त्रियों ने गमं धारण कियार्‌ । ऊपर के दर्णन से ज्ञात 
होता है कि नियोग केवल रस्पिर्ड या सगोत्र व्यक्तियो के दाय ही 
नही किया जाता था वक्ति आावष्यकता पड़ने पर म्न्य श्रेष्ठ जति-- 
विशेष कर ब्राह्यरा-के द्वारा भी सम्पादित हो सकता था! मीष्म ने 
सत्यवती से विचित्रवीयं की रानियों से पुत्र पैदा कर्नेके लिये किसी 
ब्राहमण को नि्म॑तधित करने के लि कहा था} इसी प्रकार नियोग से 


१. पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलोभान्महायशाः 1 

वक्तुमेच्छद्रमपनीं कु न्तोत्देनमथान्योत्‌ ॥ 

नातश्चतुर्भ प्रसवमापत्स्वपि वदन्त्युत । 

अतः पर स्वैरिणो स्याद्‌ बन्धकी पश्चमे भवेत्‌ ॥ म० भा० १२३।७६-७७ 
२. ब्राह्मणान्‌ क्षत्रिया. राजन्‌ ! सुताधिन्योऽभिचकरमुः ॥ 

ऋतावृतौ नरव्याघ्र ! न कामान्नाऋतौ तथा ॥ 

तेभ्यः ठेभिरे गर्भ क्षत्रियास्ताः सहस्वः 1 आ० प €४।५--७ 
३. ब्राह्मणः गुणवान्करिचत्‌ धनेनोपनिमन्त्यताम्‌ । 

विचित्रवीयंक्षेत्रेषु यः समुत्पादयेत्‌ प्रजाः ॥ १०५ । २ 

देखिये- पत्यभावे यथेव स्त्रो, देदरं कुरते पतिम्‌ । शा० प° ७२।१२ 


( ३३० ) 


राजा व्युशितास्व को ७ पूत्र तथा राजा बलि को १५ पत्र उत्पन्न 
हुये थे । इन प्रचुर प्रमाणो मे ज्ञात होता है कि यह प्रधा सहामारत 
कलमे बद्मूलहो शयी थी) 

इस प्रथा को निन्दा--यद्यपि वशिष्ठ तथा गौतम ते इस प्रधा कां 
विधान किया दह्‌ परन्तु भ्रापस्तम्ब तथा बौधायत ने इसको कठोर शब्दों 
मे निन्दा की है! सम्भवतः समाज मे यह प्रथा रव दूषित समी 
जने लगी थौ प्रतः समाज को पवित्र तथा शुद्ध बनाये रने के 
लिये श्ननेक गृह्य-सृत्रकारो तथा स्मृततिकारो नै इस प्रथा का विरोध किया । 
श्राप्तम्न ने इस प्रथा की निन्दा करते हये छलि है क्रि “दुसरे परति 
कै द्वारा पाशिग्रहण उचित नहीं है! यदि किसी प्रकार विवाह कै 
समर्य को गयो प्रतिज्ञा का मंगहोता है तो पति भ्रोर पत्नी दोनों 
हो नरक कै भागी होते है! इस प्रकार नियोग से उतपन्न सन्तान की 
भ्रयेत्ता धाक नियमों का पालन करना हौ अधिक धरयस्कर दै१। 
बोधायन ते श्रौपजंघनि नामक श्राचायं कै मत का उल्लेल इस प्रकार 
किया है कि शओरौरसत पत्र ही वास्तविक पुत्रै । उन्होने जो उद्धरण 
दिया है उसे पता चता है करि पति को चाहिय करि श्रपनीस्त्रौको 
नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की ज्ञा न दें क्योकि इस प्रकार उत्पन्न 
हुम्रा पुत्र “बीजिचु" ( दूसरा पति जो पुत्र उत्पन्न करता है) का दही 
समभा जाता हैर । यद्यपि मनु ने नियोग कौ प्रथा का उल्लेष्त किया 


१. अविशिष्टं हि परत्वं पणेः । तद्व्यतिक्रमे खलु पुनरुभयोरभरकः । 
नियमारसम्भणे हि दषीयानभ्युदय एवमारभ्मणादपव्यात्‌ । 
आप० व्० सू २। १० 1 २७} 
२, रेतोधाः पुत्रं नयति, परेत्य यमसादने । 
तस्माय रक्षन्ति बिभ्यतः पररेतसरः ॥ 
अप्रमत्ताः रक्षथ तन्तुमेत, मा वः क्षे परवोजानि वप्मुः । 
जनयितुः पुत्रो भवति सापरये, मोघं वेत्ता कुरते तन्तुमेतम्‌ ॥ 
बौ° धणसरु० २।२।३६ 


{ ३३१ ) 


है परन्तु बाद मे उन्होने कठोरतम श्न्यो मै इते दुषित बतलाया है । 
उनका कथन है कि “द्विजाति को विधर्वास्तौ को ्रन्य पुरुषस पुत्र उत्प 
नहीं कराना चाहिये । विवाह के मन्त्रोमे नियोग का कहीं मो उल्लेख 
नहीं पाया जाता है तथा वैवाहिक विधि मेँ विधवां के विबाहु का 
कही मी वर्णन नही है। नियोग प्रत्यन्त निन्दित है क्योकि यह पशुभ्रो 
का धमं माना गया है । सवं प्रथमवेन राजाने इत प्रथाको चलाया 
ओर उन्होने वणं - संकर उद्यन्त क्या । भरतः जो लोग अज्ञान वश पुत्र 
उत्पन्न करनै के लिये नियो करते दै श्रेष्ठ जन उनको निन्दा करते है१। 
वृहस्पति ने नियोग का निषेव करते हये लिखा है कि प्राचीन समयमे 
लोग तपस्या तथा श््तिसे सम्प रहते थे, प्रतः वे धमेका पालन 
करने मे समथं धे । परन्तु कलियुगमे लोगों मँ वहु शक्ति नही है । 
ग्रतः दस समय वे नियोग नही कर सकते! इनं रत्तो से ज्ञात 
होता है कि नियोग के सम्बन्धं मे स्मृतिकारों के विततार भिन्न भिन्न होने 


१, नान्यरिमिन्‌ विधवा नारो; नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 

अम्यस्मिन्हि नियुञ्जाना; धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥ 

नोद्राहिकेषु मन्त्रेषु; नियोगः कौत्यते क्वचित्‌ । 

न विंबाहुविधावुक्ं, विधवविदन पुनः ॥ 

अयं दिजेहि विद्रधिः; पशुधर्मो विर्गाहुतः । 

मनुष्याणामपि प्रोक्तो; वेते राज्यं प्रशासति ॥ 

ततः प्रभृति थो मोहात्‌; प्रमोतपतिकां स्त्रियम्‌ । 

निथोजयत्यपत्यार्थं तं विगरहम्ति वाधवः।[ म० स्मु° ६।६४-६६, ६८ 
२. तपोक्नानघमायुक्ताः कृतवेतायुमे शराः 

दवापरे च कलो नृणां श्क्तिहानिवि्निमिता ॥ 

न शक्षयन्तेऽधुना कतु" शक्तिहीनैरिदन्तनेः । 

अपराकं के द्वारो वृहस्पति का उद्धरण ५ 


( ३३२ ) 


कै कारण समाजं में बड़ी गड्वड़ी फली इई थी । उसी समय का एक 
-स्पृतिकार इस प्रथा को उचित बत्तलाता था भौर दुसरा इसका निषेध 
करणा था। स्वयं मनुने एकही स्थानम पहिले नियोग का विधान किया 
है भौर बादमें तीव्र निन्दा! ईइसल्यि विश्वरूप तथा मेधातिथि घादि 
भाष्यकारो ने इस संबंध मे प्रसिद्ध स्मृतिकारों कै मतो का संग्रह करने 
का प्रयत्न किया है । विश्वलू्प नै या्ञवल्क्य स्मृति {१।६६) की 
टीका में लिखा दै कि नियोग के सम्बन्ध में प्रधानतया चार मतत है । 


१-- विवाह - सम्बन्ध के पूवं, पति कै मर जाने पर नियोग करना 
उचित है । २--मनु श्रादि के मतत से यहु प्रथां भरत्यन्त द्ुषित है) 
३--चूकि नियोग का विधान तथा निषेध दोनों मिलताहै । भरतः अपनी 
इच्छानुसार यह किया जा सकता है 1 ४--चौधा मत--जो सम्मवतः 
विश्वरूप का श्रपना मत है--यह है क्षि नियोग केवल श्रो के लिये ही 
उपयुक्त है 1 इससे ज्ञात होता है कि भपराकं के समय मे नियोभ को 
प्रथा का हास हो चुका था श्रौर समाज मे यह केवल श्रो के दी 
स्यि उपयोगी समी जाने लगी थी । उच्च वरं कै लोग इसे दुषित दृष्टि से 
देखने लगे थे । 

नियोग के कुर नियम--हिन्द समाज मेंपूत्रे से रहति हाना निन्दिते 
-समक्षा जाता है । श्रतएव नियोग का उद्देष्य यही था कि इससे 
सन्तान को उत्पत्ति हो 1 काम वास्तना की तुति कमी भी इसका ल्य 
नही रहा है । नियोग के कारण समाजमें किसी प्रकार की उच्चृह्वुरुता 
न फलने पावे श्रतः स्मृतिकायों ने इसके लिये वड़े ही कठि नियम कना 
द्धि ये । इसीलिये वशिष्ठ ने स्प्टही लिखा है कि काम - वासना की 
तृवि था धन के लोभ से नियोग नही करना चाहिये१ । नियीग को 





१. छोभा्रास्ति नियोगः 1 प० ध० सु० १७१५७ 


( ३३३ ) 


धाज्ञा निम्नांकिन शर्तो के पुरीहोमे पर ही दौ जाती थी । (१) पति-जीवित 
हो मृतको पुत्रनदहो। (२) परिवार के श्रष्ठलोग इस बात कौ अनुमति 
दे किं विधवा स्त्री नियोगके द्वारा पुत्र उत्पन्न करें। (३) नियोगके लियि 
नियुक्त किया गया पुरुष पति का सपिण्ड, सगोत्र या सप्रवर ही होना चाहिये) 
(४) विधवा स्वौ तथा नियोग के लिये नियुक्त पुरुष दोनों हौ अपना कतव्य 
समभ कर ही इस कायं कोकरे, काम - वाघनासे प्रेरित होकर कदापि 
तहीं। (५) नियो के लिये नियुक्त पुरुष धी से प्रपते शरीर का 
मेदन करे तथा (६) इन दोनों का यौन - सम्बन्ध तमो तक रहै 
तब तक स्त्री को एक पुत्र (कुछ लोगों के मतमसे दो) नषैदवाहौ 
जाय, (७) विधवा युवतोहये। वहु द्ुढौ अथवा वन्ध्यान हो तथा 
रोगिणी नहो (त) पुत्र उत्पन्न हौ जाने कै बाद इन दोनों को 
भापस मं षएवमुर तथा पृत्र -बधु, का सम्बन्ध मानना चाहिये । मनने 
लिखा है किं यदि देवर श्रपनौ भावज के साथ वृद्धजनो की श्रनुमतिं कै 
विना हौ नियोग करता है अथवा अनुमति ते रने पर भी यदि अन्य 
भावश्यक नियम विद्यमान नही ह तो रसो दशाम दह पप कामागीं 
होता हरे तथा इस प्रकार के समागम से पुत्पन्न पुत्र धन का भरधिकारी 


१, देवरा, सपिण्डाद्रा, स्त्रिया सस्यडिन त्तया । 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या, सतानस्य परिक्षये ॥ 

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निलि । 

एकमुपादयेतपुत्र न द्ितोयं कथञ्चन ॥ 

विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि । 

गुरुवच्च स्नुषावच्व वतंयातां परस्परम्‌ ॥ म० स्मृ० ९।५९, ६०, ६ 
२, ज्येष्ठो यवीयसो भार्या, यवोयान्वाग्रजः स्त्रियम्‌ 1 

पतितो भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ बही ९।५८ 

नियुक्तौ यौ राज हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । 

ताबुभौ पतितौ स्थातां स्तुषागगुरतल्पगौ ॥ वही ६।६दे 


{( ३३४ )} 


कदापि तही हो सकता१ । नारदके मत से नियोग करने वाले पुरूष को 
चहिये कि वह स्वी से नतो माकण करं, नं उसका चुम्बनकरे भौर 
त किसी प्रकार कौ उपसे काम -क्रीडा करे२। इसमे स्पष्ट होता है 
कि नियोग काम ~ वासना की तृक्ि के लिये नहीं किया जाता था 
बल्कि पुत्रोत्पत्ति के उच्चे ध्येयको ध्यानम रखकर ही इसका सम्पादन 
होता था। याज्ञवल्कय ने विधवा से स्वच्छन्द होकर प्रग करमे वात 
पुरुष के लिये, सौ पणं दरड रूपम देने का विधान किया हैर । 

नियोग कै दारा कितने पुत्र उत्पन्न करने चाहिये । इस विषय मे 
स्पृतिकारो मे बडा मत भेददहै। मनु कौ सम्मति के श्रनुसार नियोग 
के दारा केवल एक हौ पुत्र उत्पन्न करना चाहिये, दसरा पुत्र कमी 
भी नही। परन्तु उन्हनं लिला है कि कुछ श्रचार्यो के मत मे दो 
वूत्र भी उतपन्न क्रि जा सकते है४। महामार मे पाशं ने नियोग से 
"पुत्र उत्पन्न करने कै लिये, कुन्ती से प्राथना करते हये, तीन पुव पैदा 
करने को कहा था इसका उल्लेख किया जा चुक्रा है। परन्तु चारयां 
पाच पुव पदा करने वाली स्वो वेष्या कही गयी है५ । 


१. अनियुक्ता तु या नारी देवरान्जनयेत्‌ सुतम्‌ । 

जारजातमरिक्षयीयं तमाहृतरह्यवादिनः ॥ नारद । (स्त्रीपुंस ८४) 
२. घृतेनाभ्यज्य गात्राणि तेलेनाविङ्कृतेन वा । 

मुखान्मखं परिहरन्‌ गात्रगन्निण्यसंस्युशन्‌ ॥ वही ८२ 
३. स्वच्छन्दं चिधवागामो, विकरष्टे नाभिधावकः । 

भकारणे च विक्रोष्टा, चण्डालक््चोत्तमान्‌ स्पशे । या० स्म्‌० १।२३४॥ 
8. एकमुत्पाश्यत्युत्र, न द्वितीयं कथञ्चन । ९।६० 

दवितोयमेके प्रजनं, मम्यन्ते स्त्रीषु तदिद: । 

अनिवृत्तं नियोगार्थं, पर्यन्तो धमेतस्तयोः ॥ ६.६१ 
५. नातहचतुर्भं प्रसवमापत्स्वपि वदन्त्युत । 

भतः परं स्वैरिणी स्याद्‌ बन्धकी पञ्चमे भवेत्‌ ॥ 

म० भा०. आदि-पवं १२३ ७७. 


{ ३३५ ) 


नियोग से उत्पन्न पुज किसका है 7--नियोग से उत्पन्न पत्र किसक्रा 
होता ह इस्त विषय मे वशिष्ठ ने श्रनेक श्माचार्यो के मतो का उल्लेख 
किया है । पहिला मत यहु है कि नियोग से उत्पन्न सन्तान जनयिता 
( सन्तान उत्पत्ति करने वाला) का है । निरत नै इपी मत की 
पष्टिकौी दै१ । ब्राह्मण ग्रन्थो कै श्राधार पर भ्रापस्तम्ब नेमी लिला 
कि एसी सन्तान जनयिता कीही होती हैर । मनु का मी यही मत 
हैर । दुसरा मत यह दहै कि यदि विधवा कै श्रेष्ठं लोगों तथा जनयिता 
भ्रयवास्त्रो के वास्तविक पति श्रौर जनयिता मे पहिले ही से यहं 
समता हो कि उत्पन्न सन्तान प्रथम परति की ही होगी तव ठेषी 
देशा मे नियोग से उत्पन्न सन्तान प्रथम पति कीटही केहलायेगो । महा- 
भारत में व्यास मै निखा है किं परशुराम के द्वारा समस्त त्रियो के 
वध कर दिये जाने पर उनको विधवा स्तियोँने नियोगके द्वारा व्रेदमें 
निष्णात ब्राह्मणों से पत्र उत्पन्न कराया परन्तु वे सभी पत्र परिग्रहण 
करने वलि प्रथम पति के हौ माने गये वशिष्ट ( १७1८) तथा 
गौतम (१८ १०-११) ने भी इस्त मत की पुष्टिकी दै! इस सम्बन्ध 
भ तीसरा मत यहु है कि तियोग से उत्पन्न पत्र प्रथम पति भ्रौर 
जनयिता दोनों का होता है। नारद ने श्रपनी स्म्रतिमें इसी मत का 


६. तद्यथा जनयितुः प्रजा एवमर्थपि ऋचावुदाहरिष्यामः ¦ ३।१ 
२. उत्ादयतुः पुत्रः इति हि ब्राह्मणम्‌ 1 आ० घ सु० २।६।१३।५ 
३. य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रस कादन्यबोजजाः । 

यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ म० स्मु° ९१ 


४. उत्थादितानि अपत्यानि ब्राह्यणेवेंदपारभैः । 
पाणिभ्राहूष्य तनयाः इति वेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 
म० भा° (आर पर ) १०४।६. 


{ ३३६ ) 


प्रतिपादन किया है। मनुने लखा है कि एसे पत्र के मागी व्वीजीः 
{ जनयिता ) श्रौर चेत्रिक (पति) दोनो होते दै१ । यचेवेल्क्य ने भी 
मनु के इस मत कां समर्थन किया है२। 


नियोग कौ प्रथा का रहस्य--श्रव यह्‌ विचार करना है किं नियोग 
कौ प्रथाकां उद्देश्य तथा रहस्य क्य था? प्राचीनं समय मेस््री भीं 
घर्‌ की प्रस्य सम्पत्ति के समति ही एक सम्पत्ति समो जाती थी । 
रतः बडे माई कै मर जनि प्रर जिस प्रकार उसकी भ्रत्य सम्पत्ति द्धोरे 
साई को मिलती थी उसी प्रकार उक्षको स्त्री भौ उ प्राक्च होती थी। 
छोटे भार्‌ या श्नन्य निकट सम्बन्धियों का यहु श्रधिक्रार सम्रफा जाता 
था किं जि प्रकार वे मृत पुरुप कौ सम्पति का उपमोग करते है उसी 
प्रकार वे उसकी स्तीका भी उपभोग कर सकते है। बौधायन नै 
निखा है कि कन्या कुल कोदौ जती दरे । भरतः कुलक श्रष्ठ व्यक्ति 
के मर जाने र उकीस्त्री मे कुल कै भ्रस्यत्तम निकट कटरुम्बियों का 
विवाह केर लेना उचित हीथा। प्राचीन समाज में पृत्र कौ उत्य्ति 
बहुत भावश्यक समी जप्त थी । शस्वकारों ने यहां तक लिखा है 
कि जिसको पध न हो उसकी सद्गति ही नही हो सकती । ्रपुत्रस्य 
गतितास्ति ।' उपनिषदों ने प्रजातन्तुं का उच्छेदने करने का भदेश दिया 
दै४ १ भतः येन कैन प्रकारेरा पृत्र उत्पन्नं करना अवश्यक मता जाता था। 


१, क्रियाभ्युपगमात्वेतव्‌ बीजार्थं यल्रदीयते । 

तस्येह भागिनो दृष्टौ बजी क्षेत्रिक एव च ॥ न० दमृ० ८ । ५३ 
२, अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगात्पादितः पुतः । 

उभयोरप्यसो रिक्यो पिण्डदाता च धर्मतः ॥ या० स्मु° २ । १२७ 
३. कूखाय हि स्त्री दौयते इति उपविशन्ति । बौ° घ० सु° २।२०। २७ 
४. प्रजातन्तुं मा ग्यवच्छेःपीः । तैत० उपनिषद्‌ 


( ३२७ ) 


यदि किसी कारणं से बडे माई को पुत्र उत्पन्न नहीं हृभ्रा तो नियोग 
के द्वारा छोटा माई भ्रथवा उसका कोई निकट कटरम्बी उसकी स्त्रीसे 
पन उत्पन्न करता था जिससे उसके पिता को स्वगं में स्थान प्रप्त हो 
सके तथा भरन्य पित्रण्ण मौ सन्तुष्ट रहै । इसीकतिये पार ने भ्रषनी स्त्री 
कुन्ती से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने कौ प्रथनाकी धी) 

प्राचीन समाजमें नियोग हारा उत्पन्न पुत्र दत्तक पुत्रसे कही ्रधिक 
निकट तथा उचित सममा जाताथा। दत्तक पुत्र लेते में अतेक प्रकार 
के शास्त्रीय नियमों का पालन करता पडताथा जिसके तिये समान 
तैयार नहं था 1 ईइस्फे विपरोत नियोग से उत्पन्न पुत्र श्रौरसत पुत्रके 
समान ही समश्रा जता था । दत्त पत्र की वमतियों मेन तो उस 
कुल का रक्त रहीं प्रवाहित होता था श्रौरन नये कुल से उसका 
कुषे प्रेम ही होवा था। इसके ठक विपरीत नियोग से उत्पन्न पुत्र 
मे-पिता का रक्त तो नहीं परन्तु-माता का रक्त धवश्य विदयसान 
रहता था । इसलिये वह्‌ भौरस पुत्र के समान हीः माना जाता था५ 
इसी कारण से धरमंशास्त्रों मे पिता को सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों कौ 
सूचौ में भोर पत्र कै बाद नियोग से उत्पन्न पुत्रका ही स्थानं 
रतां है। एक वैदिक ऋषि ने तो यहाँ तक कहादहै किं दत्तके पत्र 
कोई पुत्र ही नहीं है१ । इसलिये यह सहज मे ही समभा जा सकता 
है कि नियोग द्वारा पृ्र उत्पन्न करने कौ प्रथा कितनी भ्रावश्यक्त थी । 

प्राजकल के कु आलोचक नियोग की प्रथा की पभ्रालोचना करते 
हृए कहते है कि यह ॒भत्यन्त दूषित थी तथा इससे समाज मे व्यभिचार 
फलता था। परन्तु इस कथन कै धुवं उन्हें शान्ति पूर्वक इसं प्रन 
पर विचार करना चाष्धिये । हमारे धमं - शस्तियों ने धनेक नियमो का 
विधान करके--जिनकां उल्लेख पहिले किया जा चुका है-नियोग की 


१. न ज्ञेषो अग्ने अन्य जातर्मास्ति । ऋ० वे 
२२ 


( ३३८ ) 


प्रथा को इतना नियम बद्ध कर दियां था जिससे समाज मे भरनाचार 
के प्रचार की कुद मी भाणंका नहीं थी | सवं प्रथम नीजीके द्वारा 


नियोग प्षपना कतव्य समभ कर कयि जाता था। प्रत्येक मनुष्य तीन 
ऋरों को लेकर उत्पन्न हयोत्ता रै जिसमे पितृ्छणसे वह्‌ ठमो उक्र 
समभा जाता दै जब्र उसे पुत्र उत्पन्न होता है। श्रत नियोग हार 
पुत्र उत्पन्न करके पृत्रहीन प्रत्येक व्यक्ति को पितृन्छ्ण से मक्त करना 
कतव्य समभा जाता था 1 भोग विलास की इच्छा सें प्रेरित होकैर 
नियोग करना अत्यन्त गरहुंरीय था। इसीलिये एक स्मृतिकार ने यहाँ 
तके लिखा है कि नियोग से स्त्रो प्रसंग करते समय बीजी-जो 
पुरुष नियोग करता है-को उप स्वीका चुम्बन, उससे सम्भाषण 
तथा काम - क्रीडा नही करनी चाहिये । स्त्री का कतव्य है कि वह्‌ 


१०१ 


नियोग से केवल एक ही पत्र उत्पन्न करे। यहु संस्था भधिकं से 
भ्रधिक दो या तीन हो सकती है । इससे अधिक पत्र पैदा करने पर 
चह वेश्या समभी जायेगी । इन कठिन नियमो से ज्ञात होता है करि 
नियोग की भ्मज्ञा देते हुये भी धमिर्यो ने सदाचार के ऊपर कितना 


जोर दिया था। नियोग सधारणत्तया देवरसे ही करनेको अज्ञा दी 
गयी थी । इसका कारण यही था किं पति के दधोटे माई होने कं 
कारण वह पतिक ही भनुरूप समा जाता था । भ्रन्य बाहरी लोगों 
से नियोग करना परिवार मे बाहरी तत्व का प्रवेश कराना थां जो 
सवथा निन्दित था । इस प्रकार नियोग की प्रथा के कारणा समाज मे 
व्यभिचार की वृद्धि कमी नहीं हयौ । इसके लिये प्राचीन धर्माचार्यो को 
दोषी बतलाना समूचित नही है । 


इसका उपयोग एवं वतमान अवस्था--इसमे सब्देह नहीं फि नियोग की 


भथा का विधान समाज के लिए त्यन्त उपयोगी सिद्ध हृश्रा । इससे विधवाश्रों 
को दशा मे बहत कुछ सुधार हृभा। जो बाल - विधवायें ब्रह्मचयं से 
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स्रपना जीवन व्यतीत करने मे श्रसमथं होती थीं वे नियोगके द्वारा 
पुर उत्पन्न कर सकती थी जो माज के लिये भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध - 
होते ये । इसप्रकार समाज में व्यसिचार नहीं फलता धा तथा बाल - 


विधवों कौ समस्या--जो भ्राजकल भीषण क्प धारणं कर रही है-- 
बड़ी आ्रासानी से हल हौ जाती थो। जिन स्त्रियों के परति रोगी, 
नपु सक तथा निकम्मे होते थे वे स्त्रियां स्वस्थ्य एवं सबल, सपिण्ड 
पुरषो से नियोग कर बलशाली तथा वोर सन्तान पैदा करतो थो जिसे 
देश तथा समाज की उन्तति होती थौ । इस कथन में तिक मी 
परत्युक्ति नहीं टै क्रि यदि प्राचीन कलमे नियोगकी प्रथा न होती, तौ 
न तो भारत को युधिष्ठिर जसा सत्यवादी प्राप्त होता प्रौर न श्रुत 
के समान प्रकारड धनूषधारो । तीसरी लाम जो नियोग द्वारा सम्पन्न 
हा वह विधवा स्त्रियों की आर्थिक दशामें सुधारयथा। पत्र नरहन 
पर विधवा को भ्रपते परति को सम्पत्तिमें कुं मौ श्रधिकार प्राक्त नहीं 
था परन्तु नियोग से पत्र उत्पन्न हो जाने पर उन्हँ भी सम्पत्ति में 
प्रधिकार मिलने लगा। इस प्रकार मे उनको भ्ाधिक दशा मे बहुत कुच 
उच्चति हुई । 


वतमान समयमे नियोग कौ प्रथा उच्च वर्णो में अत्यन्त दूषित समो 
जाती है । यदि कोई देवर श्रपनी बाल - विधवा भावज से विवाह करके 
तो वह समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। परन्तु तथाकथित 
नीच जातियों में यह्‌ प्रथा रब भी प्रचलित है। धीरे धीरे उच्च वर्णो 
की देवा देखी ये लोग मी इसे श्रव निन्दनीय सममने लमे है । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती नै अपने श्रनुयायियों को नियोग करने को ज्ञा दी 
दै परन्तु ये लोग नियोग करने को श्रपेत्ता, विधवा - विवाहं करना 
ही अधिक पसन्द करते है। इस प्रकार यहं प्रथा अरब प्रायः वेश 


हयो रहीदै। 
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वाह्चात्य देशों में निधोग करौ प्रथा--विभिन्न देशों की वैवाहिक प्रथां 


के प्रनुशैलन से पत्रा चलता है किं नियोग की प्रथा केवल भारतवषं मे 
ही विद्यमान नहीं थो वत्कि यह्‌ श्रन्थ देशोंमे भी प्रचलित थी! डारन 
ने लिखा है कि भ्रास्टरूलिया के द्धि - पश्चिम विक्टोरिया प्रदेश में 
जब कोई विवाहित पुरुष मर जाता दहै तव उसका छोटा भाई उसकी 
स्त्रीं विवाह कर लेतादहै भ्रौर वह अपने बडे माई को स्री तथा 
उसके वच्वौ कां पालन करना अपना परम कतव्य समभता है९ । वुक्ची 
जाति मे मनेक भादयों मसे एकक मर जाने पर छोटा माई अपने जेठे माई 
की विधवा स्त्री से विबाहु कर उसकी रक्ता करना अपता परम धर्म 
मान्ता है । ग्रफगानिस्तान मे मी परिने यही प्रथा प्रचलिष् थी तथा यहु भ्राज 
भी पायी जाती है परन्तु स्त्री को अपनी ईच्छा के विष विवाह करने 
कै लिये बाधित हीं किया जता । प्रचीन ह्र लोगों में यह प्रथा 
थी कि यदि कोई माई पुत्र ~ हीन मर जाता था तौ उका दुसरा भाई 
उतकी विधवा स्वरी से विवाह कर लेता था श्रौर इससे जो प्रथम 
सन्तति उत्पन्न होती थी वही मूत पिता के धन को उत्तराधिकारी होतो 
थी३ । योरुबा ( 07.08 } भाषा को बोलने वाली जातियोंमे भी 
नियोग कौ प्रथा विद्यमान थो ओर इसमे उत्पन्न प्रथम सन्तान का तामं 
मृत पिता कै नाम पर रक्वा जाताथा भौर वह्‌ पूरके समानही मानां 
जाता धाथ । कुचं जातियों मे पति के छोटे भाई कै दाया उत्पन्न किये 
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अये पुत्र प्रथम पतिके ही पुत्र समन्ने जाते ये समोग्रा ( 5271208, } 
जाति मेँ मृत्त व्यक्ति का भाई श्रपने डे भाई की विधवा पल्ली से 
विवाह करने का धधिकारी होता था तथा उसके मृत माई के निरीह 
बच्चे उसको भ्रपना पिता सममते थे२ 1 

मेन ने संसार कौ विभिन्न जातियों मे नियोग की प्रया के उद्देश्य 
को बतलति हूये लिखा है कि यहूदी, हिन्द तथा मलगसी जातियों मे 
यह प्रथा तसौ व्यवहार मे लायी जती थो जब मृत व्यक्ति की कोई 
सन्तान नही रहती धी३े । यूरोपीय देशो मे इस प्रथा का एक दसरा 
भोध्येय था भ्रौर वहु था प्रेततात्मा का उरं 1 डा० कस्टेन ने लिखा है 
कि जिबरोत जाति कै लोगों का विश्वास है क्रि यदि भृत व्यक्तिकीस्तरी 
उसके भाई को छोडकर श्रस्य किसी से विवाह करती है तो उससे उत्पन्न 
पुत्र रात्तस पेदा होगा भ्रौर उसस्त्री से विवाह करने वाला पुरुष भ्रति 
शीघ्र मर जायेगा 1 

पर्वोक्तं उदाहरणो से स्प प्रतीत होता है करि मारतवर्घं के साथ 
ही साथ यह प्रथा अस्य देशो मे मी प्रचलित थी । इसीलिये जो लोग हिदुषो 
को इस प्रथा को देखकर सदाचार का शिथिलता का उनके उपर दोषारोपण 
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कृरते हैँ उनको यह पहिल समम केना चाहिये कि यह प्रथा प्राचोन काल 
मे संसार मे सर्वत्र प्रचलित थी। जहां भरन्य देशों में भृत ध्राता की 
स्वरी से सन्तानोपत्ति करने के लिये संख्या का कोई बन्धत या नियम नही था वहा 
भारत मँ हमारे प्राचीन ऋषियो ने यह कठोर नियम बना दिया थां 
कि नियोगके द्वारा तीन पुत्र से ग्रधिक सन्तानं कोई उत्पन्न नहीं कर 
सकता । यदि इस नियम का कोई उल्लंघन करता दहै तो वहु व्धभिचार 
का दोषी है । भ्रतः इषते घष्ट सिद्ध होता दै कि हमारे श्राचार्यो ने 
प्रजा - तन्तु का विच्छेद नहोनेंके लिये दही यहु प्रथा बनायी थी, काम्‌- 
वासना की तृप्ति के विये कदापि नहीं१ । 


१. इस विषय के चिषशेष वणन के लिये देखिये-- 
~ [01. फ ल्डलाा0व्न--त150ाष, ४०] 111, ९. ५407-2. 


११-हिन्द्‌ विवाह का भविष्य 


उयक्रम--गत पृष्टों मे विवाह की उत्पत्ति, इसका उद्देश्य एवं महत्व, 
इसका विकासि तथा विषिते प्रकार के भेद; वर -वधू कौ योग्यता, 
विवाह का वय, विवाहं के प्रतिबन्धक श्रादि विषयों का विस्तृत विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । इमके भ्रतिरिक्त वैवाहिक जवन का उल्लेख 
करते हये वैवाहिक संस्कारों क्रा, वर्णनं कर उनकी महत्ता प्रतिपादित 
की गयी है । नन्त मे सती तथा नियोग की प्रथा पर्‌ विचार कर 
विधवा स्त्री के कतव्य तथा उको दशा पर प्रकाश डाला गया 
दै! इस प्रकार स हिष्ट - विवाह कै प्रत्येक भ्रंग पर समुचित रीतिसे 
विचार करने का यहां प्रयापस्त किया गया दहै । हिन्द - विवाह का इतिहास 
प्रस्तुत करने के साथ ही साथ वतमान कालमें प्रचलित प्रधाश्नों से इसका 
तुलना कर इसके गुण -दोषोंका मो उत्नेख हृप्रा है । भनेक स्थानों 
पर भारतीय प्रथा को अरन्य देशों को प्रधाभों से तुलना कर इको 
श्रेष्ठता प्रमाशित की गयी है । इस प्रकार से हिन्द विवाह के भूत तथा 
वतमान दशा का गत पृष्ठम परिचय दिया गया है । श्रतः भ्रव हिन्दू 
विवाह कै भविष्य के सम्बन्ध में विचार करना कुद्ध भनुचितन होगा ? 
चतंमान हिन्दू समाज भविष्यमें कौनसा सूप धारण करेणा, वह किंस 
वैवाहिकं प्रथा का श्रपनायेगा, यह विचारणोय प्रश्न दै । परन्तु इसं 
विषय पर विचार करने के पहिले आजक्छ युरोपौय देशों मे फं्ली हयो 
विभिन्न गैवाहिक समस्याश्नों पर दृष्टि - पातत करना भत्यन्त भावश्यकः 
है । इसका कारण यह्‌ है कि विदेगी रोति -रिवाजों का भारत पर 
प्रचुर प्रमाव पड रहा है तथा हिन्दु समाज इस प्रमाव से प्रमावित 
होता इभा अपने सामाजिकं स्वल्प को बड़ी शोघ्रतासे बदल रहादै। 
पेषी दशा मे इन पाश्चात्य चेवाहिक समस्याभों पर यहां विचार करना कुदं 
प्रासंभिक त हागा } 
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युरोपीय देशों में प्रचलित विवाह के विभिन्न प्रकार--ाजकल युरोपीय 
देशो भे विवाह ~ सम्बन्धी भ्रनेक प्रथायं प्राक्च होती है । वर्हांके लोगं 
वतमान सामाजिक परिस्थिति से ऊब ग्ये है ्रौर वे नये नये प्रकार 


कै विवाह सम्बन्धो की उद्धावना करने लगे हँ। भ्राजकल वहां नेक 
प्रकार के विवाह प्रचलित ह जिनमे !टायल भैरेज, "कभ्पेनियनेठ भैरेजः 


तथा £ेम्पोररी मैरेन' भादि प्रसिद्ध रहै । 

( १) टायल मरेन ( {1191 11271138 } परोक्नषणात्मक विवाह~- 
विवाह होने कै पृं युवक तथा युवती एक दूसरे के स्वभाव तथा थादत 
को जानने कै लिये पति तथा पत्नी केषरूपमे एकसाथ ही कुकाल 
तक निवास करते ह । इसी प्रथा को श्टायल मैरेन' (परीचणात्मकं विवाह) 
करते हँ । [यह्‌ प्रथा पहिले जंगली जातियों मे प्रचलित धी। विहार 
राज्य के छोटा नागपुर में निवासत करने वाली सन्ताल तथा मूरुडा 
नामक श्रादिवासियों मे श्युमकूरियाः नाम कौ जो प्रथा प्रचलित है 
उसे भी दटायल भैरेज' का भी एक रूप समभना चाहिए! दोनों में 
केवल इतना ही भरन्तर है कि धुमकुरिया प्रथा के अनुसार गर्भान के 
पुवं विवाह कर लेना प्रावश्यकर समभा जातादहै परन्तु “दटरयल भैरेन 
मेरेसा कोई भी प्रतिबन्ध तहींहै । यह ग्मधिन के पश्चात्‌ तथा 
सन्तानोत्पत्ति के बाद भी सम्पादित किया जासक्ता दहै । इत प्रथाका 
भनुसरण इसलिए क्या जताथा क्रि पति यह देखत ले करि उसकी 
सावी स्त्री उसकी काम - वासना की पूति करं सकती है या नहीं । 
जब वहु उसको यौन - संबंधी इच्छा की पूर्ति करने में समथं होती थौ 
तभी विवाह किया जाता था । वेस्टरमाकं का कथन है कि शराय 
रेज ( वह विवाह जो परीचण करने के बाद किया आत्ता था) 
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युरोप में पहिले भी प्रचल्तिये रौर भ्राज भो होते रहै । स्काटलैरड 
मे रिफामेशन' - सुधार आन्दोलन - के पहिले यहं प्रया के कूप में प्रचलित 
था जिम ^हैरडफारिटङ्ग' कहते थे । वहां सावंजनिक स्थानों तथा मेलों 
भे पुरुष स्वियों को चृनलेते ये शौर उनके साथ एक वर्ण तक रहते 
ये । इस भवधि कै पश्चात्‌ दोनों दल विवाह करने अथवां न करणे 
के निए स्वतन्त्र होते ये । श्राजकल ट्‌ यटानिक देशो में श्रामोणं जनता में 
इस विवाह को प्रथा धत्यधिक प्रचलित है। जमनी के श्रनेक मागो मे 
चाटीस से लेकर पचास प्रतिशत श्रौर कही कही नव्वे प्रतिशत जितनी 
वैध सन्तान होती हवे सब म्सौ है जो विवाह होने के पवंदही उलन 
हयी थीर्‌। इसका कारणा यह है करि पुरुष श्रविवाहिता युवत्ियौं को 
धर मे लाकर रखते है भौर जब उनसे सन्तान उत्पन्न होनें ख्गती दहै 
तवं फिर च्न्हीसे विबाहु कर सेतेहै। दृद्खलैरड के प्रायः समी 
ग्रामीण मागो मे स्वतन्त्र सम्बन्ध ( 7166 प्078 ) की प्रथा वैध 
मानी जती । परोप के करई देशों मे ्राजकल यहं एक साधारण 
रथा सी चल पड़ी है जिसक्रे नुसार युवत्या कानूनी विवाहं ( 1.6821 
111877126€ } होने के पूवं हौ युवकों से यौन - सम्बन्धं स्थापित करती 
रहती है । क्तेरा कोलेट कामत है कि पूर्वी लर्डन के आधे भाग 
भ विवाह कानूनी षूप से तमी किया जाता है जब साथ म रहने वाली 
युवती को वच्च पैदा होने वाला होता हैर । भ्रमेरिकां के बालेट 
{ 597 [€ ) नामक त्यायाधौश ( जजन) ने कलिला है कि वहां पर 
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विवाह कै पहिले स्वौ ओर पुरषो मे यैथुन कसं की भ्रत्यधिक वृद्धि है१। 
डा० हैमिल्टन ने भनुसन्धान कर यहु पतां लगाया है कि ३३ प्रतिशत 
पुरुषों ने तथा ३९१ प्रतिशत स्तयो ने विवाह के पूवं श्रपने जोड से 
मैथुन - सम्बन्ध स्थापित क्रिया थारे ! प्रो० फेशर ते लिखा है कि जमनी 
मे प्रायः प्रत्येक समाज मे विवाहुके पहिले ही युवक एवं युवती श्रपने 
माता तथा पिताकीभ्राज्ञा की चिन्ता न करके मैथुन कमं करते ह। 
इस प्रकार से यूरोपत्था श्रमेरिका मे रायल मैरेज' (11121 11277186} 
की वृद्धि प्रतिदिन हत्ती जा रही ह । । 
२. कम्पेनियनेट मैरेन ( सहवास विवाह }--याजकल साधारण विवाहु- 
सम्बन्धौ की अपेत्ता यूरोप मे युवक ध्रौर युवतियों मेँ स्वतन्त्र सम्बन्ध 
प्रतुरता से होने लगे है जिनको “कम्पेनियतेट मैरेज' ( (011 02.1110718.16 
पाध ) कहते है । इस विवाह का वड़ा प्रचार है । इस शब्द 
का सर्ज प्रथम व्यवहार डा० एम० एम० नाइट ( {7161४ ) ने किया 
या जिन्होने यह बतलाया कि वतंमान सभ्यता मै श्रनेक परिवतंन हो 
रै है, श्रतः फलस्वरूप भरज्ञात रूप मे विवाह - सम्बन्ध मे मी परिवतेन 
हो गया दहै। आपके मतानुसार से कम्पेनियनेट मैरेज' वहं विवाह संबंध 
दै जिसमे स्त्री भौर पुरुष सन्तान - उत्पत्ति कौ इच्छान करते हृए केवल 
अपती काम - वासना कौं वृक्षि के लिएही एक साथ रहते ६३) सुः 
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न्यायाधीश लिरुड्ये ( 1.17105ध्प) के मत से “कम्पेनियनेट विवाह 
व॑ह॒ कानूनी विवाह है जिसमें सन्तान - निग्रहं को आज्ञा कानूनी रूपमे 
प्रक्ष होती है तथा सन्तानहीन दम्पत्ति को यह्‌ भ्रधिकार होता है किं 
वे अपनी इच्छा से जब चाहं एक दुसरे को तलाक कर देँ । यह विवाह 
की वह स्थायोचित्त व्यवस्थां है जो प्रेम, संग तथा सहयोग कै लिये 
उन लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है जो भ्रपने निर्बल स्वास्ध्यं क्ते 
कारण या धन कै अमाव से श्रथवा स्वमाव के दौबेत्य से गृहस्थी के 


मार को संमालने मे श्रसमथं है१ 1" 


लिरुडसे ने एेसे विवाह का समथन करते हृए लिखाद्वै कि इस 
प्रकार के विवाह से प्रनेक लाभ है। यह विवाह उन स्वियोंके लिये 
विशेष शूप से श्रनुषूल है जो नौकरी, मजहूरी भ्नादि कोई पेशाः 


करती है; जो परिवार कै भार को वहन नहीं करना चाहतं फिर 
भी संगोके रूप मे किसी पुरुष के साथ रहना पसन्द करती ह । यह 
विबाहु उन पुरषोंके लिये भी उपयोगी दै जो कोद नौकरी या ग्यषसायः 
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करते है परस्तु उतको भामदनी इतनी भ्रधिक नहीं दै कि वे क्षपने भावी 
परिवार का खर्चा चला स्के । इसके साथ ही वे इतने घ्रधिक दिनों 
क्क विवाह को स्थगित मी हीं कर सकते जब तक उनकी भामदनी 
भ्रचुर रूपमे त हो जाय । इस विवाह से एक लाम यह भी है कि 
रीर एवं मन से र्ण तथा श्रसमथं माता - पिता श्रयोग्य एनं दुबल सन्तान 
उत्पन्न करने के भ्रपराध नहीं कर सक्ते । 


लिगडसे ने लिखा है करि “कम्पेनियतेट'" विवाह साधारणा विवाह. 
की भूमिका मात्र है । दम्पत्ति एकं साथ रहते हुये जब इस बाति का 
अनुभव प्रच्छी तरह से करसेते टै कि हम दोनों (स्वौ रौर पुरूष) 
परिवार के उत्तरदायित्व का वहन करने मेँ समथं हैँ तो वे फिर सन्तान 
की उत्पत्ति मे भी प्रवृत्त हो जति हैँ । परन्तु जो लोग यह समभे 
है कि हम लोगों का पारिवारिक जीवन सुखी नही रह सकेता वे केवल 
-योन-संबध स्थापित करे ही सन्तुष्ट हा जते है भौर सन्तान को उतपन्च 
केर उसके पालन - पोषण करने का कष्ट नहीं उढते१ 1 सन्तान उत्पत्ति 
करने कै निमित्त विवाह - सम्बन्ध करते कै ल्यि स्त्री श्रौर पुरुषों की 
्रवृत्ति तभी हत्ती दै जव वे सन्तान उत्पतन हने के पिले ही पारस्परिक 
प्रेम कौ दढता श्रौर स्थायिता को जवि कर लेते हर्‌ । इम प्रकारके 


४०१ 


विवाह सें पारिवारिक दंगके विवाहौ की स्थिरता घधिकं बहतो है तथा 
स्त्री भ्रौर पुरुष को इससे जो स्वतन्तता मिलती है उससे गे एक दूसरे 
को समभने में अधिक समथ होतेह । श्रतएवे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि “कम्पेनियनेट" विवाह का उद्देश्य पारिवारिक भार क्रो वहनं 
न केरे, केवल कम ~ वासनाकरौवृष्तिकरनाहीहै। 


1. 1116 दलण्मा म 0ठर्वलप्र एप, 2. 179 
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{३५ ठेम्पोररी मैरेज (ब्रस्थायौी विवाह) {71100181 11121112.86~ 


डा० इ० डी० कोप ( (06 ) ने एक नये प्रकार कै विवाह की उद्धावना 
कीरै जिसको वे ्ेम्पोररी मैरेज' या रल्पकालीन विवाह कहते ह ॥ 
उनका विचार है कि विवाह सम्बन्धी वहूत सी बुराइयां इस प्रकार के 
विवाह से दुर हो सकती है । यह विवाह एक प्रकार का वेवाहिक 
ठेका ( द्य] वा12हट व्णणधरव् ) है जो पहिले पचि वषं 
के लिये, फिर दस या पनरह वर्षं के लिये तथा भन्तमे ध्रार्जवन क्षिया 
जाता है। ा० कोपके मतसं इस प्रकरार फे विवाद का उदेश्य यह 
है कि इस वैवादिक रीति से विवाहे सम्बन्धी श्रतेक भूलोके सुधारैका 
मौका मिलता है रौर जिस दभ्पत्ति ने गलतियां कौ है उप्तको अपने 
सुधार श्रौर जीवन के पतनिर्माण के लिये पयि भवर प्राक्त होता दै११ 
वैवाहिक काल के इस नियत समय के अन्दर स्वरौ प्रौर पुरुष प्रप 
काम - वासना कौ तुष्ठि करते हुये सन्तान कौ उत्ति मी कर सकते हैँ + 
इस श्रवधि के भीतर कोई भी तलाक नहीं दे सक्ता, परन्तु पाँ वषं 
बीत जाने पर यदि स्त्री तथा पर्प का पारस्परिक सम्बन्ध प्रेम पशं 
नहयोतो वे तलाक देकर श्रलग शे सकते हँ । परन्तु प्रायः यही दृष्टिमव 
होता है एक बार विवाह - बन्धन मे फंष जाने पर स्वरी भौर पुरुष 
कां वैवाहिक जीवन चिरस्थायी हो जाता भ्रौर बवे तलाक कौ अपा 
प्राजीवन एक साथ रहना ही अधिक पसन्द केरे हँ । इष प्रकार से 
दस विबराहुसे स्प श्रौर पुरुष दोनों कोएक दुसरे को जानने कै लिये 
प्रचुर भवर प्रप्त होता है जिसे वे श्रपने मावौ जौवन क संगो को 
सावधानी से चुन सकते हं । 


1. 7 ए, 2, (ग्‌ 16 91986 एप्पल ?. 132 
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पाहचात्य समाज में अशान्ति का कारण--यहां जिने विभिन प्रकारके 
विवाहं का उल्लेख क्या गया है उससं स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
पश्िमी समाज में विवाह की कल्पना कितनी तुच्छं भरौर निन्दित है। 
पाश्चात्यं देशो में विवाहका एके मात्र उद्दे्य काम - वासना की तृषि 
केरना दहै । जहाँ मारत में विवाह का ध्येय धामिक तथा सामाजिक है भर्थात्‌ 
पुत्र की उत्पत्ति कर राष्ट तथा समाजकौ सेवा करना है, वहां पाश्चात्य देशों 
भे इसका उद्देश्य व्यक्तिगत~ग्रपनी काम-वासना की तृकि करना-हो गया है जहां 
विवाहं का एसा उद्देष्य हो वह समाज मे शान्ति कंसे रहं सकती है । पाश्चात्य 
देशों मेँ स्वी श्रौर पुरुष को विवाह सम्बन्धी पूणं स्वतन्त्रता प्राप्त है 1 धपती 
काम ~ वासना कौ तक्ति के तयि ही वे विवाहं करते हैँ श्नौर यदि 
दस कायं मे कुद बाधा उपस्थित होती दै तो शीघ्रही तलाक देने के 
लिए तैयार हो जते ह । यूरोप भौर भरमेरिकां मे तलाक कौ प्रथा 
का प्रचुर प्रचार है) यहां तककि बहुत छोटी - छोटी बातोँपर स्त्री 
भ्नौर पुरुष एक दूपे को तलाक दे देते हँ । श्रमेरिका मे विवाह श्रौ 
तलक का धनुपात ६: १का दै अर्थात्‌ प्रत्येकं छः विवहोंमे एकक 
तलाक प्रवेश्य होता दै । तलाक की यह्‌ प्रथां वहां दिनि दनी ओरौर 
रात चौगनी बढ़ रही है। परन्तु वरहांके लोग भरव ईस प्रथा से इतने 
उब गयं है कि इसको रोकने के लिये कानून बनाये जा रहे ह। 
स्वियों कौ स्वतन्वा के परम पुजारो रूप देशम भी श्रव एसे काननां का 
निर्माण हो रहा है जिससे साधारणा सी वातों पर तलाकन हो सके! 


विवाह के लोप कौ सम्भावना--ूरोप मे सामाजिक बन्धन इतना शिथिल 


हो ग्या है कि दसका वणन करना लिति दै। इस समाज मे कोई 
भौ युवेक किसी भी युवती के पास जाकर भ्रपनी वासना की तृत के 
लिए प्राथेना केर सकताहै। वह जबर चाहै तथ भपनी “संभिनी" 
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को छोड कर दषरो युवतो के साथ प्रेम जोड़ सकता है । वहाँ गृहस्थी 
का भार उठाना कोई सरक कायं नहीं है । पश्चिमी देशों मे विवाह 
होते ही पिता अपने पुत्रों को घरमे भ्रलग कर देता है। इस प्रकार 
पूरको ही श्रपने स्री तथा सन्तानका पालन ~ पोषण करना पडता है । 
विदेशो मै रहन - सहन का स्टेडर्डं ऊवा होने के कारण वहां गृहस्थी 
जमनि मँ आधिक कठिताद््यां भो उनो पडती है। यह्‌ एकत बडी विषम 
समस्या है । यदि युवक को घ्नाय पर्या मानामे नहीदहै तो उसके लिये 
श्रपनी गृहस्थो का खर्वा चलाना भरत्यन्त कठिन दै । इस कारण पाश्चत्य 
युवक श्रव विवाह ~ बन्धत मे फंसना पसन्द नही करता । वर्ह को युवतियो-- 
जो किसो मिल में काम करती है अथवा किसी प्राफिस में क्लकं ह 
या किसी होटल कौ संचालिका है-को मी इतना भ्रवकाश हो कहै 
जो विवाह कर बच्चा पैदा करे मरौर उनके पालन - पोषण का भार 
वहन करे । अतः वे मी किषी मित्र ( 77€0त) कौ तलाण कर 
उसके साथ रहने लगती हैँ भौर किसो कारण पसन्द न श्राने पर उसका परित्याग 
कर पुनः दसरा मित्र खोज लेतीहै। इस प्रकार से पाश्चात्य युवक 
भ्रौर युवतियों की दशां उन रसिक भ्रमरो कै समान है जौ ^रस' लेने 
के लिये नित्य नये नये फूलों पर बेठते है भौर वहां पूरं तृक्षि प्रक्ष न होने पर 
दुखरो जगह छोड़कर चले जाते ह । संसृत मे एक कहावत है कि 
“ककं च मधु विन्देत, किमर्थं पवेत ब्रजेत्‌” भर्थात्‌ यदि सरलतासे पामे ही 
यथेष्ट वस्तु मिल जाय तो उक लिये दुर जाने की क्या भ्रावश्यक्रता 
है । इस प्रकारसे जब युवक तथा युवतियोकी काम ~ वास्नाकौ तृषि 
बिना विवाह के ही हो जाती है तब वे क्यों व्यथं में विवाह के उत्तर 
दायित्वं को स्वीकार करर । इस मनोवृत्तिका परिणाम यहुहौ रहा दहै 


किं जहाँ पाश्चात्य देशों में तलाकों कौ संख्या कौ बुद्धि हो रही है 
वहां व्रिवाहों कौ संख्या दिन पर दिन धट्ती चली जां रही है । 
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डा० वेस्टरमाके ते इद्खलैश्ड भौर वेल्स के प्रति १०,००० चिवाह 
करने योभ्य लोगो के वार्षिक विवाह को संख्या कै जो रभ्राकिडे 
दियि है उनसे यहं स्पष्ट प्रतीत है इङ्धलरड मे विवाहं कौ संख्या दितं पर 
दिति धल्ती चली जा रही है१1। यद्यपि ग्रत विश्वं युद्ध के बाद से 
विवाहो की संख्या सें कुच वृद्धि हयी है परन्तु यह बहुत केम है । पाश्चात्य 
युवक श्रौर युवतियो कौ इष मनोवृत्ति का परिणाम यह्‌ हो रहा है कि 
उदेशमे वच्वौ कीक्मीदहो रही दहै म्रौर फल स्वह्प इससे राष्टरकां 
वलक्तीणहोर्हा है । द्वितीय बुरोषीय महागुद्ध में फ़ान्स के पतन कां 
कारण बतला हये मशेल पेता ने सनः ७० के भ्रपने एके त्राडकास्ट में 
कटय था कि "च्च कौ श्रत्यधिक कमौ'के कारण ही फर्स कौ पराजय 
हई है! परन्तु संतोषका विषय है किं करं र्ट के करराार इस 
दुष्परिणाम कौ समभ्षने लगे है भ्रौर स्वयो को भधिक सन्तान पैदा करते 
के लिये प्रोत्वाहिद कर रहै है । इटली के भृतपुवं भाग्यं विधाता 
मूसोलिनी ने श्रपने उत्कर्णं के दिनों म इटला की जनसंख्या को बहाने के 
लिये नेकं प्रयस्न क्ियिये । रूपके भपपुवं प्रधान मंत्री स्टालिनि ते भी 
यह धोषणाकौ थी किं रष्ट्का कोई भी बच्चा अरवैष (गैर कानूनी) 
नदीं खमा जायेगा श्रौर 'भविवाहिता माच्ता' भौ श्रपने बच्चो को सरकारी 
शिशु शालाधरो मे रलं सकेगी । पाच या उससे भ्रधिक बन्वोंकी माता कों 
"मातृत्व पदक' मिलेगा भौर दस या उसते अधिक बच्चों को माता 
पवर माता कहलायेगी । इस प्रकार से पाश्चात्य देशों क राष्ट्रीय नेता 
विवाह मे उदासीनता कौ नीति कै दुष्परिणाम को समभने लगे है भौर 
उपे दर केके प्रयत्न मे संलमन है । 





१. डा° वेस्टरमाकं -पयुचर फ भेरेज १० १५३ 
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[१] हिन्द विवाह को पिरेषता--युरोपीय समाज कौ सरशान्ति का प्रधान 
कारण उसके विवाह - सम्बन्ध को भस्थिरता दै । जिस देश में विवाहु- सवषं 
की मूलभित्ति हृद्‌ नहीं है वह्‌ समाज कभी शान्ति को प्रष्ठ नहीं कर सकता । 
जेसा कि पहिले लिखा जा चुका है रोप में विवाह के सम्बन्ध मे श्रगेक सिद्धान्त 
प्रचलित है । कोई इसे सामाजिक ठेका (60018 60111786) समक्चता दहै" तो 
को श्रत्प कालीन सहवास का श्रवसर । कोई इसे पति या स्तरीकी परीका करने 
का मौका मानता हे । जिस प्रकार कोरईठेका किसी दल की इच्छा के श्नुपतार 
तोड दिया जा सकेता टै उसी प्रकार पाश्चात्य विवाह मी) विदेशो में 
विवाह का उद्ेद्य काम - वासना को तृप्ति है परन्तु हिन्द विवाह कां 
ध्येय धारक श्रौर सामाजिक आदर्णो की रक्ताकरना है। हमारा धा्मि$ 
उद्देश्य श्रपनी धमंपत्ती कै साथ यन्न यागादि करनेसे सिद्ध होता है) 
हमारे धमंशस्त्रौं ने स्पष्टही लिखा है कि स्त्री का प्रधान कायं धाक्‌ 
कृत्यो की पूति करना है । संन्तान कौ उत्पत्ति कर समाज की सेवा करना 
विवाह का दुसरा उद्देश्य है । हिन्दू- समाज विवाह करके सन्तान पेद 
न करने की भ्रथवा स्तन्ानहीन विवाह' कौ कभी कल्पना भी नहो केर 
सकता! मनु ने स्पष्टही लिखा दै क्रि “प्रजनाथं स्त्रियाः सश” भरात्‌ 
सन्तानं उत्पन्न कने केलिये ही स्वरियों की सृष्टि की गयौ है । उन्होने यह 
कमी नही कहा कि स्त्रियां काम - वासना की तति के लिए बनायी गयी 
ह । यहाँ तक किं कामशास्त्र के श्नाचायं वासस्यायन ने भी काम की तृक्ति 
को विवाह का केवल प्रानुषद्धिक फल माना है, प्रधान कमी नही, जंसाकि 
पाश्वत्य देशों मे "कम्पेनियनेट या टायल मैरेज' का प्रधान लव्य ह 
इस प्रकार से हिन्दु विबाहु का उद्देश्य यूरोपीय देशों कै उद्देण्य ठे 
सवथा भिन्त है) 


२३ 
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[२] तलाक का अभाव-हिन्दु विवाहं कौ दरसरी विशेषता इसकी अविच्चे्यता 


है 1 हमारे यहा पवि भ्रौर पत्नी दोनों को विबाहु - काल की प्रतिज्ञाम्रोका 
पालन करना पड़ता था जिसमें यावज्जीवन एक साथ रहने तथा प्रेमपूव॑क 
व्यवहार की प्रततज्ञा की जाती थी । भरतः विवाह बन्धन के विच्छेद की 
कत्यना भो हिन्द समाजमें नही पाई जातो थी । स्त्री पुरुष कौ भ्रध्धिनी 
समक्षी जाती थी, पहु उप्तका प्राधा श्रद्धथी । एेसी दशा मे विवाह्‌-विच्छेद 
क्षो समस्या हमारे यहं उपस्थित ही नहीं होती थी । इसी अविच्छेयता कम 
मुख तथा दृढमित्ति पर हिम्द विवाह का प्रासाद खड़ा धा । विवाह हो जाने 


पर पत्नी श्रपने पत्तिको ही एकमात्र भ्राराध्य समभती थी तथा पति स्री 
श्रपने जीवन की संगिनी मानना था । दूस प्रकार दोनों का प्रेम एक दुसरे 
मे सीमिततहो जाता था श्रौर वे परस्पर प्रेम - पूवक रहते थे ! परन्तु 
पाश्चात्य देशो में तलाक कौ प्रथा प्रचलितहै। युरोप मस्ती भ्नौर पुरुषों 
का सम्बन्ध प्रधानतया रूप-लोम के कारण होता है । कोई युवक देखता दै कि 
प्रमुक युवती सुष्दरी है भ्रौर उसते वहु श्रपना प्रेम जोड लेतादहै परन्तु 
्योही उसके सौन्दयं मेँ कमी हो जाती है, वृद्धावस्था के कारण उसके श्रप्रतिम रूप 
भँ श्ेथिल्य भ्रा जात्तादहै स्योही वहु युवक उस युवती को छोडकर, उसे 
भिसी बहाने से तलाक देकर, किसी दूसरी रमणीसे विवाह कर लेता है । युवती 
भी इसी प्रकार एक पुरुष को छोडकर दुसरे पुरुषस प्रेम केरे लगती है । 
इस प्रकार तलाक की इस प्रथासे भब पाश्चात्य देशोंके लोग मी ञव से 
गये ह । पाश्चात्य विवाह बन्धन श्रस्थायी दै परन्तु भारतीय विवाह-संबंध 
स्थायी, अटल श्रौर स्थिर है । भारतीयं दम्पत्ति का प्रेम, सुख श्रौर दुःखमे 
शक समान रहता दहै, इसमे नतो बुढापाके कार्ण कमी भ्रातीदहै शौरन 
समय के परिवतंन से इसमे विकार ही उलन होता है । महाकवि भवभूति नै 
हिन्दु - समाज के वेवाहिक प्रेमके भ्रादशंका बडा ही सन्दर चित्रण पने , 
नाटक "उत्तर रामचरित मे इस प्रकार किया है। 
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“बद्ेते सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌, 
विश्रामो हृदयस्थ, यत्रे जरसा यस्मिस्न हार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं; 

भद्रं तस्थ चुमानुषस्य कथमप्येकं हि तस््राप्यते ॥ 


इस प्रकार से हिन्दु समान में विवाह - सम्बन्धो ठता के कारण श्रनन्त 
शान्ति विराज रहीदै। हिनदुधरों को गृहस्थो का वातावरण नितान्त शन्त 
है । न इसमे रस-मग है भौर प्रानन्दकी कमी पतिस््ी को श्रपनी चिर 
संगिन प्रिया भौर स्वरी उपे प्रपना स्वामौ समम कर परस्पर प्रम से रहते 
है। युरोपकी मत्तिन तो यहाँ चण -चण में 'डाइवोसंका डर है भ्रौर 
त पारिवारिक भ्रशान्ति का भय । 


हिन्ड्‌ ~ समाज मे वतमान कछ दोष---समय के प्रमाव से कोई बच नही 
सकता । जिस प्रकार समथ के बीतने के साथ मनुष्यमें परिवत्तन होतादहै 
उसी प्रकार संस्थाभ्मोकी मी बात समनी चाहिये । इसमे सन्देह नही कि 
हमारी विवाह  सस्था ्रादश्रं रही दहै । परन्तु भ्राजक समयके प्रमाव से 
विवाह मे भ्रनेकानेक दोष श्रा गये हँ जिनकी श्रोर दृष्टिपात न करना 
यज निमीलिका" ही होगी तथा जिनको दुर करने कै उपाय न सोचना 
महात्रु राष्टरीय भ्रपराध होगा । 

( १ ) तिलक तथा दहेज कौ प्रथा--हिन् समाज में सनसे वडा दोष 
विबाहु मेँ तिलक भ्रौर दहेज कौ नितान्त दरपित प्रथा है । इस प्रथा के ्नृसार 
वरका पित्ता कन्याके पिता से श्रपने लङ्क का विवाह करतेके लिये 
एक निश्चित धन की राशि का (डिमाण्ड' करतादहै जौ लडकी वाले के लिये 
देना प्रायः श्रसम्मव हो' जाता है। निना इस्त दच्धिणा को व्यि लड़की 


का विवाहु होना नितान्त कठिन है । यहं प्रथाक्िसी नक्रिषीलूपमे दस 
देश के प्रत्येक राज्य मे प्रचलित है परन्तु उत्तर प्रदेणके पूर्वी जिलों त्था 
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जगाल मे इस प्रथा का वडाही जोरहै। कितने ही निधन पिता दसं 
निशित धन--जो पन्द्रह-बीस हजार सपय से कम नहो होता-को न दे सकने 
कै कारण अपनी लडकियो का विवाह उचित वरो से नहीं कर पाते भ्रौर 
उषं किसो श्योग्य व्यक्ति को लाचार होकर अपनी कन्या देनी पडती है 1 पिता 
केद्वारा दहैलदेगेको शक्तिके ्रमावेमे कितनी ही लड़कियां भनक वों 
तक दुवारी ही पड़ी रहती है तवा कितनी श्रपने विवाह क लिये माता ग्नो 
पिके कशं को देखकर श्रपती ्रात्महूत्या तक कर लेती है । बंगाल 
की सहला का नाम कौन नहौ जनता निने अपने पिता कै क्श को 
देखकर पने शरीर मे श्रागर लमा दिया श्रौर जल भरी 1 परन्तु हिन्द समाज में 
एक, दो नही, हन सों स्नेहलताये विमान दै जिन कोई जानता भी नह ! तिलक 
तथा दहेज को प्रथा अवेदिक, अरधार्सिक, दरपित तथा निन्दनीय दै । इसको 
खिदनो भौ निन्दा की जाय वह॒ सव थोडीदहै। श्रतः इस प्रथा का जितना 
हो शीघ्ननाण हौ सके उतना हौ ब्रच्छा हा। प्रत्येक हिन्दु युवक को यह्‌ 
्रति्चा कर लेती चाहिये कि “मै तिरक लिये बिना ही भ्रपना विवाह करगा"” 
मरौर इसके लिये यदि उन्दैँ श्रपने माता श्रौर पिता की भ्राज्ञाकी उपेच्वा भी 
करनो पड तो इसमे तनिक भो संकोच नहीं करता चाहिये । 


(२) बाल तथा वृद्ध विवाह--दिन्दु समाज मे दसरा दोष बालकों तथा 
वृद्ध का विवाह है । प्राचीन काल में युवकोंकादही विवाह होता या। 
जब व्रह्यचारो गुर्कल से विच्चाव्ययन समाप्त कर लौटता था तभी उसका 
पारि - ग्रह संस्कार होता था। परन्तु भ्राजकल पाँच - साति वर्ष के 
बालकों का मी विवाह कर दिया जाता है । सच तो यह कि श्रत्प कालमें 
बालकों का विवाह करना धनौ होने का सुचक माना जाता दै । इसषे 
अधिक देश का दुर्माग्यभ्ौरक्याहौ सकता दै । बाल विवाह करने से, पहिले 
तो युवकों की शक्ति का हास होता है, दुसरे उससे उत्पन्न सन्तान दृबल 
होती है । इसोलिये मारत मेँ नवजात शिशुम को मृत्यु का भनुपात संसार 
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भें सक्से भ्रधिक है! परन्तु यह भुम लचणदै फि पश्िमी शिक्त कै 
भ्रभाव से यह बुराई धीरे धीरे दूर होती जारहीदै ¡ फिर नो हिन््र- 
समाज का यहु कतव्य है किं बाल -विवाहुकी प्रथा को यथा चन्न 
समा्ठ कर दं 1 इसके साथही दूसरी बुराई वृद्धं विवाह कौ है । आजकल 
एेसा देखा जता दै अनेक वृढ लोग धपते पृत्र भ्रौर पौत्रो के विद्यमान रहते 
हये मी छोटो ह्योटी दुधमुंही बच्चियों से विवाह कर तेते ह। दन्द - 
समाज मेँ इससे बडा दुसरा कलंक प्नौर नह हो सकता । मरश्चयं यह द क्रि यह 
समान उनको तनिक भी निन्दा नहीं करता । ये वृद्ध महाशय काम - 
वासना पै पीडि होकर विवाह तो करनेते ह परन्तु एक दही दो वर्षो 
कै बाद ये यमराज के विकराल गालमे चने जाति है प्रौर देको 
छोट बाल-विधवा स्वी, धाजीवन वैधव्य के दुःखो को सहन करती हयी हिन 
समाजकी दुर्दशा पर अभु बहा्या करती है । यदि प्रचण्ड काम ~ दाना 
ते उपे सताया तो वह भी किसी चकले था दाल को मरडी कौ णना 
बाती है । परन्तु वहु यदि इतनी साहसो नह हई तो नृक्च रोति से 
व्यभिवार कर श्र.ए-हूत्या करती है श्रौर हिन्दु - समाजके पापका बडी 
दै । भन: सरकार का यहु कतव्य है इस वृद्ध विवाह को कानूनन भ्रवेध घोषित 
कर दः जिससे इसका समूल नश हौ जाय । 


(३) विधवा - विवाह का अभाव--हिन्दर समाज में तोसरा दोप विधवा 
विवाह कान हो्नाहै । विधवाश्रोंका पूनविवाहन हेनेसे देणको बया 
हानि हो रही दै इसका विस्तृत विवेचन इसी पुस्तक मे अन्यत्र ( नवां 
सध्याय ) किया जा चुका है । यह इस विषयमे केवर यही कहना दै कि 
यदि हिन्द समाज को जीवितं रहना है, यदि समाज बाहताद्‌ कि हिन्द 
जाति का पतन श्रव धधिक नहो, पतो उसे कमसे कम धभक्ततयोनि 
बाल विधवां के पुनिवाहु करने की भ्रनूमति देनी ही पड़गी । इन पक्तियों 
के लेखकने इस विषय पर बड़ा गम्भोर दिचारकिया है भौर वहु इसी 
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निष्कषं पर पहुचा है किं भ्रच्तयोनि बाल - विधवाश्रों का विवाह नितान्त 
शास्त्रीय, स्यायाचित, व्यवहयं तथा मगल--कारक है । यदि कोर व्यक्ति धर्मं 
शास्र की भ्रनुमति चाहा है तो वहं भी इसके लिये विद्यमान है। 
यदि हम इष समस्या पर व्यावहारिक तथा सामयिक हृष्टि से विचार 
करते है तो विधवाश्रो का विवाह उचित प्रतीत होता है । भरतः पेषी 
दशामे बाल - विधवाश्च का विवाह नितान्त श्रावश्यकर ही नही भनिनायं 
भी है महात्मा गधो ने श्रपने एक माषण मे इस्त समस्या को सुल्ाते 
हये कहा धां कि यदि समी दन्द युवक यह दद्‌ प्रतिज्ञा कर लें कि 
“ननं केवल विधवा स्त्री से हौ विवाह कङ्गा तो इस समस्या का 
शीघ्र ही समाधान हयो जायेगा । परन्तु क्या दिन्दु युवकों मे इतना साहस है ? 

(४) असवर्ण विवाह --भ्राजकल खमाज मे श्रेकं भ्र्षवर्णं विवाहभी 


होने लगेहु। ये भ्रसवणं विवाह श्रनूलोमदही नही है बस्कि प्रतिलोम भी 
होर्हैहै) शास्वों में प्रतिलोम विवाह की बडी निन्दाकी गई है । इसका 
प्रान कारण यह है कि "बीजः शुद्ध तथा श्रेष्ठ होना चाहिये) परन्तु 
प्रतिलोम विवाह मे ठीक इसके विपरीत होता है) इसलिये यह भ्रवाञ्छिति 
दै । परन्तु भ्राज हिन्दू समाज कै बडे बडे तथाकथित मेता इस शास्वीय 
नियम का उल्लंघन कर प्रतिलोम विवाह कर रह दै । शास्त्रों का यहं 
भ्रादेश है कि समान संसृति वाटे लोगों मे ह विवाह सम्बन्धं करता 
चहिये । यह निषि है कि विभिन्न वर्णो का स्वभाव, संस्कृति भौर 
विचार धारां एक नहीं हो सकती । श्रतः दोनों मे विवाह सम्बन्ध करना 
निन्दनीय दहै। परन्तु पाश्चात्य सभ्यता के चकाचौध मे हम भरपनी सुन्दर 
वस्तुश्रोको भो बुरी समभने लगे रौर दुसरे के धनुकरणमें ही श्रपना 
कल्याणा मानते है 1 

(५) प्राचीन आदर्शो का ह्वास~-पर्चिमी सभ्यता के कारण हमारे 
प्राचीन आदर्शो मे भी हास दिखाई प्डने लगा है 1 प्राचीन समय मेंस्त्री 
प्रौर परषकाः प्रम स्वाभाविक तथा ध्रनन्य होताथा श्रौर दोनों उस 
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प्रम मे कमी कमी नहीं होती ध । प्राचोन काल में स्तिया पति को प्राणो से भी 
अधिक प्रेम करती थी । यह संतोषकी बात कि यह प्रादशं हिन्दू - नारी 
मँ भ्राज मो वद्यमान दहै । वह्‌ श्रपने पिको प्रेम - वेदी पर वलिदान होने 
कैल्यि भ्राज मी तैयार है। परन्तु पुरषोंमें इस प्रादशंकी कुं कमो 
दिखाई पड़ रही है । राम का एक पत्नी-त्रव प्रसिद्ध है। उन्होने श्रश्वमेव 
यज्ञ करते समय सीता की स्वणं प्रतिमा को भ्रपने साथ रक्ला परन्तु दसय 
विवाह नहीं किया । राम के इस अनन्य एक पत्नी.बरत कै धादशं मे धाज 
नितान्त ह्वा दिखाई पड रहा है । कितने पुरुष अपनी स्त्रियो को दछोडकर भपना 
दूसरा विवाह कर तेते दै भौर उन्दश्रनेक कष्ट देते ह| वहु -विवाह्‌ क्री 
यह प्रथा नितान्त दरषित है । इसे गृह कलह उत्पनन होता दै भौर कुल 
का नाश हो जाता है। भरतः राम कै श्रादशं को पालन करनेमेदही 
हमारा कल्याण दै । 

हिन्द ~ विवाह का भविष्य -हिन्दु समाजमे जो कुरौतां भ्रा गई है, 
विवाह कै क्षेत जो कुप्रथायें प्रचलित हो य्ईहै उनकी चर्चाकीजा चुकोदहै, 
इन परिस्थितियों के कारण हिन्द समाज का भविष्य बडा कप्रद तथा निरार्था 
जनक है । प्रस्तुत लेखक को हिन्दु-विवाहं का भविष्य बडा ही अ्रन्धकारमय हष्टि- 
गोचर हो रहा दै ¦ यदि तिलक ~ दहेज की पिशाचिनी का ताश नहीं किया शया 
तो यहु समस्त समाज को निगल जयेगी । यदि हिन्दू -समाज के उेकेदार,तथा इस 
समाज के वास्तविक शुभ.चिन्तक, समाज को इन कुतस प्रथां को समुर नष 
करते का उपाय नही सोचेभे तो हिन्दू-विवाहु का विशाल प्रासाद धचिरादेव 
भूमिसात्‌ हो जायेगा । हमारे धमं शास्व्रकारों ने जिन वैवाहिकं विधियो का 
प्रनुष्ठान ्रावश्यक बतलाया था उक्तौ नितास्त उपे होने लगी है । किम्बहूता, 
सप्तपदी की वे सात प्रतिन्नाये--जिन्हं विवाह का भ्रत्यावद्यक अग बतलाया 
गया है-न तो उन्हे कोई जानता है भौर न पालन करता है 1 माज वैवाहिक 
विधि का प्रधान उद्देश्य कन्या के पितासे किसी प्रकारसे धनको चूषनाहो 
गथा है । एसी परिस्थिति मे धन क लोलुप वर - प्त वालों के लिए शास्त्रय, 
वैवाहिक विधियो का कोई महत्व नहीं है । वह्‌ दिन भरव दर नदीं दै जब विवाहः 
बाजार क्रय-विक्रथ को वस्तु बन जयेगा भौर सभो विधि-विधनोका लोपो 
जायेगा 1 प्रतः हिन्दु-विवाह्‌ का मविष्य निश्िितमेव अन्धकारपूणं है । 


१२-हिन्द्‌ -विवाह्‌ के संबध में कख विचार 


विगत दशाधिक धध्यायो में हिन्द्र समाज मे प्रचलित विभिन्न विवाहोंका 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा इसको तुलना विदेशों मे प्रचलित 
विवाहो की गरईहै। इसके साथ ही विधवा-विवाह, नियोग को परम्परा 
तथा सती ्रादि विमिन्त विषयों की चर्चाकी गहै । इस भ्रध्यायमे हिन्दु 
समाज मे प्रचलित कुछ बुराश्यों का उल्लेख कर उनको दुर करने के सुशाव 
पि गये है। वतमान हिन्दु-समाज मे विवाह संब्धी अनेक समस्याये भुरा 
के समान मूंह बये खड़ी है । यदि समुचित रीति से इनका समाधान शेोघ्रही 
नही क्रिया गया तो यह कुप्रथा रूपी राक्तसी हिन्दु-समाज को निगल जायेगी । 


वतंमान पक्तियों का लेखक न तो भविष्य वक्ता ज्योतिषी होने का दावा 
कर सकता भौर न वहु समाज-शास्तरका पारत षपण्ड्ति कहे जनि का 
क्रधिकारी है । परन्तु लगभग साठ वर्षो से उसने हिन्दू-तमाज की भ्रन्तरात्मा को 
देश्राहै जौर उसे पहिचानने का प्रयास क्या! इसी अनुभूत ज्ञान के बल 
पर, समाज-शास्त्र का एक साधारण प्रनुसन्धाता होने के कारणा उसने कुछ 
सुभावदेने का विनस्र प्रयास क्ियाहै। भरारा ये साव अनुमव की निकषु- 
ग्रावा पर कमे जाने पर शुद्ध प्रमारित होगे । 


क--परिवार नियोजन की समस्य 


स्वतन्त्रता की प्राप्ति ( सनु १६४७ ई० ) के पिते इस देश मे परिवार 
नियोजन को कोई समस्या नहीं थी) यद्यपि देश के विभाजन के पहिले इस 
देश की प्रावादी वतमान जन-संस्या से कहीं भ्रधिक थी परन्तु उस समय इरा 
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नियोजन की कोई उपयोगिता नह समभ जाती धी । परन्तु देश के विभाजन 
कै पश्चात्‌ स्वतन्त्र भारतके राष्टोय नेताभोंका ध्यान देण की बढती हुई 
प्रावादी की भ्रोर घ्राङृष्ट हूश्रा भौर उन्होने परिवार नियोजन की श्ावश्यकता 
प्र बहुत भ्रधिक बल देना प्रारम्म कर दिया । परिवार नियोजन सरकारी 
कायं क्रमकाएकश्रंग बन गया भौर हमारी स्वत्तत्र भार को स्वतत्र सरकार 
ने विमिन्र साधनों से इसका प्रचार भ्रौर प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया । 


परिवार नियोजन ( 27५1 एथ ) क्या है ? यह सम्तान- 
निरोध या सन्तति निग्रहकाहौ दसरा सन्दर नाम दै; इसका श्राशय होता 
है भ्रपने बच्चोंको पैदा करने पर नियंत्रण रखना, चहि वहं वैव साधनो से 
हो भवा प्रवैध मार्गसे। सरकार तीततिकः घोषणाके भनुक्तार किसी भी 
व्यक्तिकोदो या तीन दच्चो से धिक सन्तान उत्पन्न नह करना चाहिए 1 
यदि उसे तीन बच्चे उत्पन्न हो जाय तो इसके पश्चात्‌ उसे छत्रिम उपायों से 
सन्तान की उत्पत्ति को रोकना चाहिए ! इष प्रकार यहु परिवार नियौजन 
पाए्वात्य देशों मे प्रचित “वथं कन्टोल' का ही दसरास्पद। 


सरकारका मन्तव्य यहूहै कि ईइसदेशकी भ्रावादी वदती जारहीहै 
तथा पदावारकमहो रहीहै। श्रत: यदि वतमानक्रम (रेट) सेदहीजन- 
संच्यामें वृद्धिहोती रहीतो देश मे दुर्मिद्य पड़ जायेगा तथा समस्त जनता 
को सिलाने के ज्तिए भरल का श्रत्यन्तामाव हो जायेगा । परन्तु यहं तकं कु 
वैसाहीदै जसे चारपाईपर सोये हृए किसी लम्वे ्रादमीके पैरो को 
काटकर उसे चारपाई कै बरावर बना देना । यदिदेशमें अननक कमी है, 
तो उब॑रक (खाद) तथा सिचाई की सुविधा बढ़ाकर, बीज, टूक्टर पथा "विजली' 
जसे साधम किसानों फो देकर प्रन की पैदावार को बहना ही सरकार करा, 
कर्तव्य होना चाहिए न किं ्रादमी की पैदावार को रोकना । 

श्राजकल सरकार अपने विमिन्न साधनं--जंसे रेडियो, टेलिभीजन, सिनेमा, 
नाटक, माषा, पुरस्कार श्रादि-के द्वारा परिवार ~ नियोजन का प्रचार तड 
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जोरशोरसे कररहीदै। स्थान स्थान पर रेमे पोस्टर देखने को मिलते 
जिनमे सन्तान-निग्रह्‌ कौ भ्रावश्यकता बत्लायी गयो है तथा छोटे परिवारकी 
प्रशसा की गयीहै! इन पोर्टरों पर छपे कुछ वाक्य निम्नांकित दै । 


१-भगला बच्चा धमी नही! तीन कै बाद कमी नही | 
२-छोटा परिवार, सुखी परिवार । 

३-हम दो, हमारे दो । 

४-दोयातोन वच्चे, होति है ससे श्रच्छे 1 

१-परिवार नियोजन, पेट भर भोजन । 

६-केवल दो सृत सीता जये । 


हमारे शास्वो मे भी प्रधिक सन्तान की उत्यत्तिको प्रशस्त तीं माना 
गथा है। “बहु सन्तानं दरिद्रता" को उक्ति छोकोक्तिके रूपमे प्रचलित हो 
गई है। निश्चय ही किसी पिता को उतनी ही सन्तति की उत्पत्ति करनी 
चाहिये जिनका पालन - पोषण वह भ्रच्छी तरहसे कर सके। इसके स्यि 
भ्राम - निग्रह {ऽ (ण्त्‌ ) कौ श्रावश्यकता है न कि सन्तति-निग्रह 
( 51 (त्य्‌ ) को । एक बार राष्टूपिता महातमा गंधो ने किसी 
भरमेरिकन महिला--जो मारत मे सन्तान -निरोधका प्रचार कर रहीथी- 
से यहीकहाथा कि हमारे देश में भ्रत्म-निग्रहको भ्रावश्यकता है। हम 
छृजिम साधनो से सन्तान - निग्रह करना उचित नही सममे । भरतः हमारे 
देश में प्राज संयम, सदाचार के प्रचार की धावश्यकताहै। 


हमारी स्वतन्त्र सरकार, येन केन प्रकारेण, परिवार - नियोजन करना 
चाही है । वह्‌ सन्तान-निग्रह पर तुली हुई है। इसके लिए उसे श्रबठेसा 
कायं मी करना पड़ रहा है जो सदाचार - संहिता के भ्रनुकूल नही कहा जा 
सकता । कु वर्षो पहिले गभेपात (40000 ) करना या कराना बहुत 
बड़ा मरपराघ ( (11706 ) समभा जाताया परन्तु यह्‌ महान्‌ अपराध भ्रव 
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कानून से वेधं (जायज) माने जने लगा भ्रथवा शोघ्रही वेधताको प्रष्ठ 
करने वाला है। गभंपात मेंद्रूट दे देने से देश में कितना व्यभिचारः 
भ्रनाचार तथा इुराचार बेगा इसकी कल्पना सहजमें ही की जा सक्ती है ४ 
युरोप में मर्मपात सम्बन्धी कानून मे शिथिलता के कारण व्यभिचारकां 
कितना प्रचार हो रहा है यह किसी विज्ञ व्यक्ति से श्रविज्ञात नहीं । मारतम 
प्राचीन काल मे सदाचार पर बड़ा वल द्विया जाताथा। मनने तो यहं तक 
लिखा है कि भराचार ही धमं का प्राण है- 


“आचारलक्षणो देषः, सन्तः चारित्रलक्षणाः । 


भरतः जब देश मे सदाचार कौ हानि होने लगेगी , श्रेष्ठ चार का हासः 
होने लगेगा तव देश कहां पहं जायेगा इसकी कल्पना सहन मे ही की 
जा सकती है। अतः परिवार - नियोजन कौ सफलता के अ्रविम में प्राकर 
हमारे प्रकार को कोई एेषा कोई काथं नही करना चहिएु जिषे देण केः 
सामूहिके चरित्र बक में किसौ प्रकारकी कमीभाजाय। 


परिवार नियोजन के भ्रभियान मे दुसरी खटकते वाली बात इसमे होने 
वाला महात्‌ अरपव्यय है । सरकार सन्तान - निग्रह के भ्रपने इस प्रोग्राम को 
सफल बनाने के लिपु लासो वही ब्रत्कि करोड़ों रूपये प्रति वर्षं ॒खचं कर 
रही दहै जो वित्करल बेकार जा रहादहै। यदि यह भरसीम धन ~ राशिः 
बुुच्चितों का पेट भरने, घाटों तथा मन्दिर के पास बैरन वति भिखारियों 
की समस्याको सुलाने म लगायो जाती तौ उससे देश का श्रधिक कल्याणं 
होता । सरकार नसबन्दी का कायं पुरस्कार देकर करवानी ह यहे भी उचित 
नहीं है । सन्तान - निग्रह स्वेच्छासे होना चाहिये न कि रूपया, चीनी 
बौर गेहं मिलने के लालच मेँ पड़कर इस कायं को करना चाहिए । 

परिवार नियोजन से हानियां--यदि गभ्मीरता पवक विचार किया जायः 
तो परिवार - नियोजन मे ञ्ननेक वुरार्यो दृष्टिगोचर होती है । यह यशास्त्रीः 
ही तही प्रव्यावहारिक भमी है ॥ 
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(१) शको पौरुष राक्ति का छ्वास--परिवार नियोजन को सबसे 


बड़ी सुराई यह दै कि इसे हमारे देश को पौरष शक्ति (1137 0 फल) 
का भास होगा । द्वितीय विष्व युद्ध मे फ़रांस की पजय करा कारश बततलाते 
हेर उस देशक एक राष्टू-नायकने कहा थाकि सैनिकोंकी कमीकं कारण 
ही हमारी पराजय हुई है । भ्राज को भ्रन्तर-राष्टरीय राजनैतिक परिस्थितिमे, 
जब कि संसार के नेक राष्ट इसदेशको गृद्ध दृष्टिसे देखरहैर्है, परिवार 
नियोजन के प्रोग्राम को सफल बनाकर ईदस देश की पौरुषे ~ णक्तिका हास. 
करना कहा तक बुद्धिमत्ता का कायं है इसे हमारे राष्ट नायकों को स्वयं 
समना चाहिए । जब देश मे जवानों की उत्पत्ति पर कन्टूैल कर दिया 
जायेगा तव शतक सेनाश्रोंका मुकाबिला करने के लिए रणचतेत्रेमे कौन 


खडा रहेगा ? जब सरे देगो मे श्रधिक्त सन्तान की उत्पत्ति करने वाले पिता 
आर्‌ माता करो पुरस्कार दिया जाता दहै तव ग्रपने देश मे उसके ठीक विपरीत 
नसखबन्दी कराने के लिए पुरस्कार प्रदात करता बुद्धिमत्ता कौ बात नही 
कीं ओ सक्ती । 


(२) हिन्द जाति का ह्वास--परिवार - नियोजन का दसरा दुष्परिणाम 
हिन्द जाति का क्रमिक हास है । यहु वात जनता श्रथवा सरकारसे चिपौ 
हद नही है कि एकं विशेष सम्प्रदाय के लोग परिवार - नियोजन से दर रहते 
हँ भौर इसमें विशेष भाग नही लेते । केवल हिन्द लोग सरकार की इस योजना 
को सफल बनानेमे लगे हुए है । इसका परिणाम श्रागे चलकर भ्रच्छा नहीं 


होगा । परिवार-नियोजन का पालन करते से हिन्दु की संख्या प्रत्तिदित 
धटती जयेगी भौर दपतरे सम्प्रदाय वालो का जनसंख्या वृद्धि को प्राप्त करेगी 1 
षतः हिन्द्‌ समाज के तेताधो को इस दिशाकी भोर ध्यान देना चाहिए । कुठ 
वर्षो पूवे एक बंगाली विद्धा ने भ्रपनी पस्तकं “'हिन्दन-ए डार्थिग रेस" 
मे धने प्रबल प्रमाण को' देकर यहं दिखलानेका प्रयासक्ियाथां कि 
हिन्द जात्ति का क्रमिक हाहौ रहादहै। सन्तन - निग्रहके कारण हास 
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या विनाशको यहु धारय भ्रधिक वेगवती हो जयेणी इसमे सन्वह कले का 
कोई कारणा नहींदै) हिन्दु - विवाहं कै सम्बन्ध में पुस्तक प्रोता के नति 
प्रस्तुत लेखक का यह्‌ धमं हो जाता है फ वहु इस समाजके नेताश्नो क 
ध्यान इस पहलू को भोर भी भ्राकृष्ट करे । 


( ३ ) महान्‌ विभृतियों के जनम पर प्रतिबन्ध--परिवा!र - नियोजन कै- 


` कारण यदि केवल दो या तीन हौ सन्तान को उत्पत्ति करने का नियम वना दिया 
जायेगा तो इससे बहुत बडे श्रनथं कौ भ्माशंका हौ सकत है । सम्मक्तः इख 
नियम के हम ठेस भ्रनेक विभूतियों के श्रवतार से वचित रह जायेगे निन्होने 


इस धारा धाम पर जन्म लेकर अपने देए भौर जाति का उपकार क्रियाहै, 
जिन्होने साहित्य कौ सेवा से दस देशका नाम संसार मे उजागर क्रियाहै 
तथा इस देश को परतन्त्रता की वेडियों से मुक्त किया है! इस सम्बन्धे 
देश की कैवल दो विभूतयो का ही नाम लेना पर्या होगा । श्रपने देशवासियो 


करौ यह बतलाने कौ श्रावद्यकता नही है कि हमारे राष्ट पिता महार्मा गर॑घो 
अपने पिता को तीसरी या बोधी सन्तान थे शौर विश्व-कवि रवोन््रनाथ टकर 
ग्रपने छः मादय में सवे छटेथे । ईश्वर कीङ़पासे उन दिनोंमे परिवार 
नियोजन का बोल बाला नही था भ्रन्यया एेषो महान्‌ तथा दिव्य विभूतियों का 


इस देण में श्रवतार लेना संमब नही होता । समस्त यूरोप को प्रपने प्रच्शडः 
पराक्रम, अप्रतिम शौथ्यं तथा अदुयुत रण - कौशल से कम्पित कर देते वालाः 
नेपोलियन महानु मी भ्रपने पिता का पचवा या छठा सन्तान था, इसी प्रकार 
से इतिहास से भ्रनेक उदाहरण प्रस्तुत क्यि जा सकते है। 


इस चिनस्रं लेखक के कथन का केवल यही भ्रभिप्रायदै कि यदि परिवार 
नियोजन कै भ्रवेश मे भाकर यदि सन्तानोत्वत्ति को संख्या पर किसी मी प्रकार 
का प्रततिबन्धलगा दिया जायेगा तो यहु बहुत सम्भवदहै कि हम किसी 
महान व्यक्ति के भरवततार से वंचित रह जाय । कौन जानता है छिस मनृष्य 
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करौ कौन सी सन्तान प्रतिभाशाली निकल जाय । कंथोलिक संतार कै जगतृगरर 
पोपते भी इस प्रथा को श्रनैत्तिक बतलाया है। ग्रतः इस देश मे अत्म 
संयमे द्वारा जनसंख्या को समस्या का निदान करना उचित है, पुरस्कार 
प्रदान कर सन्तान-निरोध कराना समूर्चित नही कहा जा सकता । 


ख-स्मृतिकारो का द्विविष नैतिक मापदण्ड [10०16 5120870] 


हमरे स्मृतिकारों तथा धमं - शास्वरकारों ते विशिष्ट योग्यता, न्याय , 
प्रियता तथा बुद्धिमता से समाज के सम्यक्‌ संचालन के लिए समुचित व्यवस्था 
प्रदान को है परन्तु इसमें सन्देह नहीं क्रि पुरुषों तथा स्त्रियोंके अआचारके 
सम्बन्ध मे उन्होने अपने द्विविघ नंतिक मापदणएड का प्रयोग कियाहै । परुषो 
कै प्राचस्ण को नापे कै किए इनका मापदरड एक थां परन्तु स्तरिय 
कै सदाचार तथा चरसित्रिको मापते कै लिए इन्हेनि व्िलछरुल ही दुसरे पृथक्‌ 
मापदर्ड का प्रयोग किया है। स्त्रियोके चरितरके सम्बन्ध मे इन्होने वडे 
परिश्रम से वृहती श्राचार - सहिता [ (006 ०{ (07वप्ल। { का निर्माण 
क्रिया परन्तु पूरूषोके लिये क्रिसीषेटेसे भो आचारके नियमो को नहीं 
बनाया । जहाँ इन धमं - शास्त्राचार्यो ने विधवा स्त्रियों के कतव्यो का 
प्रतिपादन करते हए उनके हारा निषिद्ध कर्मो को एक लम्बी सुची प्रस्तुत 
कमी है वहां विधुर पुरुषो के कतव्य के समय हतका वाणी मौन - व्रत का 
अवलम्बत कर लेती है । जहां पत्ति की मृत्यु पर सतौ स्वयो के कतन्यो 
क्रा निर्देश किया गयाहै वहा पल्लो को मृत्यु के पड्चात्‌ पिके क्या धर्म 
है इसका कहीं मी वणान नहीं पाया जाता! इसी प्रकारसे सतो स्त्रीक 
लिए जहां सह - मरणया श्रनुमरण फी व्यवस्थादी गर्ईहै वहां पत्नौके 
भमावमे पति को कंप्ा भराचरणं करना बाहिए इसका कहीं भी प्रति- 
फदन नही पाया जाता । इन स्मृतिकारो ते अचतत-योनि बाल - विधवाध्रो 
के मो विवाहुका वड निद॑यताके साथ विरोध क्रिया है जिससे समाज में 
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्नाचार्‌ न फल सके परन्तु पुरुषो के सम्बन्ध मे इनकी इस सदाचारःप्रियता 
का कटी पता नहीं चलता। पूरुषं के लिये बहु ~ विवाह की चुट देकर 
इन स्मृतिकारों ने एक प्रकार से उन्हँ ्रनाचार ॐ लिए 'लादपेन्धः प्रदानं 
कर दिया है । जह दृषमुंही, अर्त - योनि बाल - विधवा को काम-बासना 
से परादुमल होने का उपदेश दिया गया है वहां उच्च वर्णाकै पुरुषोके 
लिए दो, तीन किम्बा चार्‌ विवाहत्क करे की व्यवस्था दी गई है । 
“श्रषट वर्षा भवेत्‌ गौरी, नववर्षातु रोहिणो" का उपदेश करमे वाले इन 
धमं - शास्त्रियो ने एक म्मोर तो बाल - विवाहं का प्रचार किया श्रौर दूसरी 
पोर विधवा - विवाह का प्रचन्ड विरोध करके, श्रषहाय प्रबलाभ्रों को 
सामाजिकं भत्याचार के महोदधि मे इवने के लिए डाल दिया है जिसमे धृट 
धृट कर वे मर जाय। स्त्रियों के दाय-भाग के सम्बन्ध मेँभी इन 
स्मृतिकारों कै विचारबडे ही संकुचित है। पुत्रहीन विधवा स्त्री श्रपने 
पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नही हो सकती, इस कोर नियम 
का विधान करना इनके लिए व्यायोचित नहीं था । रतः यह्‌ निरिित 
खूपते केहाजा सकता कि इन स्मृत्तकारो के लिए्‌ पुरुष तथा स्त्री के चरित्र 
एवं श्राचरणको नापनेके किए दो भिन्न भिन्न मापदरड ये । श्रतः वें 
निष्पच्च तथा न्यायप्रुसं निरय करे या व्यवस्था देने मे प्रसमं पाये जति ह । 


हिन्द समाज मे सुधार की भावह्यक्रता--यदि हिन्दू जात्ति को जीवित 
रहना है, यदि उतत पुनः श्रषने पूवं गौरवको प्रा करना है, यदि इस 
देणमें फिरसे राम भौर छृष्ण के उच्वआदर्शोको स्थापितकरतादहै तो 
इसमे सुधार करने ्रत्यन्त श्रावश्यकता है । हिन्द ~ समाज मै विना श्रपेद्तित 
सुधार क्ये हृए इस समाज का जीवित रहूना कठिन है । भ्रतः यह्‌ हमारा 
पुनीत कर्तव्य हो जता कि हुम इते उसी गौरव पुण आसन पर पूनः 
भरतिष्ठापित करने का प्रयास करे जिस रासन को इसने श्राज हजारों वर्षो 
से सुशोमित किया है। इसके लिए हिन्दु - समाज मे निम्नाक्रित सुधार 
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करने की, त्यन्त धावस्यकता है । ये सुधार जनता में जागृति पेदा कर 
किया जा सकता है तथा कानून बनाकर भी इसकी व्यवस्था संमव कौ परिषि 
मे लायी जा सक्तौ है । ये मावश्यकीय सुधार निम्नाकिंत हैँ । इस दस - सूती 
योजना कै हारा ही हिन्द्‌ समाज का कल्याण हो सकता है ! 
१. बाल-दिधवा तथा वृद्ध विवाहू पर प्रतिबन्धं ¦ 
२. बहु-विवाह का कानून द्वारा निषेध । 
२. विधवा-विवाह्‌ का प्रचार । 
४, नियोगं की प्रथा का पुनः प्रचलन 1 
५. तिलकं तथा दहेज कौ प्रथा का कानून द्वारा बन्द करना 
६. तलाक देने को प्रणाली को खरल बनाना । 
७, एक ही जाति के लोगों मे विवाह की द्ूट । 
८. विभिन्न जातियों मे ऊंच-नीच की मावना का नाश । 
६. गान्धवं-विवाह्‌ को प्रोस्साहुन । 
१०. द्ुप्राद्ूत की प्रथा का सवेनाश । 


१--वाख - विवाह तथा वृद्धं - विवाह पर प्रतिबन्ध 





हिन्दु - समाअ मे बाल तथा वृद्ध - विवाह का कुचं वर्षो पूवं प्रचुर 
प्रचारथा। यहे प्रथा भ्राज भी कुचं स्थानोंमे पायौ जाती है। परन्तु 
भाधुनिक पाश्चात्य शि्ता-दीच्चा के कारण तथा भाथिकं कठिनाइयो के उपस्थिति 
छे इन दोनों प्रकार के विवाहोंका श्रव हास हो रहा है। ययपि हिन्दु बाल 
विवाह निरोध कानून--जो शारदा एक्ट के नाम से मधिक प्रसिद्ध हैके 


नुप्ार १४ वषंसे कम भयु वाली बालिकां मोर ८ वषंसे कमभयु 
वाले बालकों का विवाह निषिद्ध है परन्तु यह एक्ट मृत कानून के समान 
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है । क्योकि इसकी धारयं ठेसो पेचीदौ हैँ जिनका उपयोग प्रायः नही किया जा 
सकता । बाल-विबाह्‌ फो रोकने के लिए, तो एक्ट बना मौ है परन्तु वद्ध-विवाह्‌ क 
रोकने के लिए श्रमी एेषा कोई कानून नही बना है जिसपर "गलित नखदन्त" वृद्ध 
लोग, चौथेपन मे पना विवाह न रवा सके । श्रत: हमारी रष्टय केन्द्रीय सरकार 
को एक एसा भ्रखिल भारतीय कानून बनाना चादिए जिषे हिनु मे बाल तथा 
वृद्ध विवाह, चोरौ एवं उकंती के समान ही घातक भरपराध ( 17116) 
घोषित कर दिया जाय श्रौर बाल एवं वृद्ध-विवाह के वटक दोनों पच्च वालो को 
सरत सज्ञा दी जाय । वृद्ध - विवाह करने वले बद को भौ कठिनं सजा देने 
को आवश्यकता टै जिससे उन्दँ मालूम हो जायकि वुहती मे मथे पर्‌ 
मौर ( सेहरा ) पहनने म क्या मज्ञा राता दै। जहाँ बा - विवाह षै 
समाज मे विधवाभ्रोको वृद्धिहो रहौ दै वहां वद्ध - विवाह से भ्रनाचार 
काप्रचारहौरहादहै) 


२ बहू-विवाह का कानून द्वारा निषेध-बहु-विवाह को कानून केद्वारा म्रपराधृ 
घोषित कर देना चाहिए ।जब धभं-शास्वकारों ने हिनु स्त्रीको पुनिवाह करे का 
प्रधिकार नहीं दिया दती इस समानताके युग मे परुषो को बहु-विवाह करने का 


भधिकार देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । यह प्रसन्नता का विषय 
है किकेन्द्रौय सर्कार ने भ्रव पुरषोंके बहु - विवाह पर थोड़ासता प्रतिबन्धं 


लगा रक्वा! अब कोई मी राजकीय केमंचारी भ्रपनो प्रथम पल्ली को 

जीवितावस्था मे, कूछ विशेष श्रवस्थाभ्रो को चौडकर, प्रपना दुसरा विवाह 

नही कर सकता । यह्‌ नियम समस्त सवं साधारण जनता पर कठोरता के साथ 

लागू होना चा्िए, चाह वह सरकारो कमंचारी हो अथवा नहो । गुरोप मे कोई 

भी पुरुष एक साथ अनेक स्त्रियों से विवाह नही कर सकता । परन्तु इष 
२४ 
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हेणमें कोई व्यक्ति एकी साथ करई स्त्रियोका पाशि - ग्रहण कर पकता 
है। श्रतः बहु - विवाह कौ प्रथा पर मी कानूनी प्रतिबन्ध लगाने कौ 
धावश्यकता है जिससे यह कृत्ित प्रथा सदा के लिए विनष्ट हौ जय । 
गावो मे पुरूष वगं भरषनीस्तरीसे छोटी - छोटी बातों पर रुष्ट होकर, श्रपना 
दसरा विवाह कर लेते हैँ । किम्बहूना विवाह में मन्मागा तिलक ~ दहेज 
ने मिलने पर पति पनी प्रथम - पत्नी करो छोड़कर श्रपना दसरा विवाह 
रषाता है । इस प्रकार वह भरपनी प्रथम प्ललोका जोवन नारकीय बना 
देतादहै । बहु - विषाहुकी प्रथा से स्त्री समाज का महत्वं त्यन्त हीन 
हो चया रहै। भ्रतः भ्रावश्यक्ता इस बात को है कि काननके द्वारा इ 
प्रथाकां कठोरता के साथ बन्द केर दिया जाय । 

रे विधवा.विवाह्‌ का पवार का प्रचार-हिनदू समाज को बतंमान परिस्थिति पर विचार करते 
हए यह भ्त्यन्त श्वेश्यक्‌ है कि विधघवा-विवाह्‌ का प्रचार जोरो भे किया जाय । 
हिन्दू-समाज के उन्नायक तथा घ्नाय समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने विधवा ~ विवाह का समथेन किया था भ्रौर अपने अनुयायि्यों को दसके 
प्रचारका भ्रादेश दिया था। पंडित ईश्वरचदद्र विद्यासागर ते गत शताब्दी 
भ “विडो रिमैरेज एक्ट' पास करवा कर इस दिशा मँ श्लाघनीय प्रयास क्रिया 
था । परन्तु इन दोनों महापुरुषों के श्रटूुट प्रयास तथा भगीरथ प्रयत्नो के 
बावजूद, भ्राज मी विधवाध्चोंकी दशा मेँ कु विशेष परिवततन नही हरा 
है । हिष्ट - समाज इतना रदिग्रस्त है कि गह्‌ श्रपनी पुरानो परम्पराभौ-- 
चि गे कितनी ही इषित क्यों न हो--को छोडना नहीं चाहता । भ्रतः 
निद्यासागर के द्वारा निधना - निगाह कानून से वैध करादेते के 
पश्चात्‌ मो इस दिशामें कु सुधार नहीं हृश्ा । जो लोग निधगा-चिगाह 
को भशास्त्रोय घोषित करते को धृष्टता करते ह उनका मह्‌ - सोड जबाब दसी 
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'ुस्तक मे निधया - विगाहं के प्रसंग में प्रस्य दियाजा चुक्रा है। भतः 
शास्वकी दुहाई देकर विघवाभ्रों के विवाहन करने की प्रथा को उचित 
नहीं ठहराया जा सकता । हिन्द ~ विधवाभ्र--विशेष कर बाल - विधवामों-- 
का विवाह न करके समाज में अनाचार तथा व्यभिचार का कितना प्रचार 
हो र्हादहै इसका वणन श्रन्यत्र किया जा सकताहै । ग्रतः एेसी परिस्थिति 


मे इनकी दुदंशामे सुधार करने का एक मात्र उपाय है इनका पुनधिवाह्‌ 
करना । इसके लिए निम्नांकित उपायों का अवलम्बन करना श्रेयस्कर होगा । 


[१] जो बाल ~ विधेवाये हँ उनको पुनतिवाह करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जाय । उन्दै इस कायं के बाधित करना तो भ्रनुचित होगा परन्तु 
उन्हं भराथिक पुरस्कार एवं जोविका के लिए नौकरी देकर प्रोतताह्न प्रदानं 
करिया जा सकता है । 


२] जोलोग विधुर वे यह प्रतिज्ञा कर लै कि वे केवल विधवा 
स्वी से ही विवाह करेगे । भ्रविवाहित कन्या से कापि गठबन्धन नहीं 
करेगे । विधवामों की समस्या को सुनमाने के लिए राष्टूपितता महात्मा 
गाधी ने एक बार यही उपयुक्त सु भाव दिया धा जो नितान्त उपयुक्त था 


[ ३] विधवाभ्रौं से विवाह करने वाले तवयुक्कों को--चाहं वे विधुर 
हो या भ्रविवाहित--सरकारी नौकरियों, सस्थानो को नियुक्तियों में प्राथमिकता 
भिलनी चाहिए । नवगुवकों को भ्तेक प्रकार का पुरस्कार तथा प्रलोभन 
देकर विधवाध्रों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । तमो 
वे इस कार्यम भ्रग्रसर हौ सकेंगे । जो विधवाये भ्रपना विवाह नहीं करना 
चाहती उनके भरण - पोषण कै लिए सरकार द्वारा उन्हँ पेन्शन देने की 
व्यत्रस्था होनी चाहिए । इन उपयुक्त उपायो से चिधवाश्रोंकी दशाम सृघार 
किया जां सकता है । 
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४. नियोग को प्रथा का पुनः प्रचलन--प्राचोन भारत मे नियोग 
कौ प्रथा पुणंरूपेण प्रचलित थी । बडे बडे धमं-णास्त्रकारों ते नियोग की 
प्रथा का प्रबल समर्थन क्रियादहै। महाभारत कराले इस प्रथाका प्रचार 
प्रचुर परिमाण मे पाया जाता है हेमारे दूरदर्शी धमं-शास्वकारो ने इस 


परथ कै महत्व को समभा था शौर इसीलिये इसका दिल खोल कर समथ॑न 
ही नही कियाथा बच्कि इसकी वही प्रशंसाकीथी। यदि नियोग की प्रथा 
प्राचीन भारत में प्रचलित न होती तो महामारत के बडे बडे सेनानी महापुरषों का 
लम्महीनहुभरा होता । 


देवर शब्द का श्रथं ही दुसरा वर या पति-- द्वितीयः बरः देवरः-- 
हता है । श्रत श्रपने बडे भाईके मर जाने पर उसका लोटा भाई उसकी 
स््रौपे विवाहुकरक्ता था) हसं प्रथा करा सबसे बडा लाम यहु थाकिसमाज 
मे व्यभिचार नहीं पलत था ! परन्तु हसे काल-चकर कै या देव-दुविपाक की 
संञा प्रदान करे इसत उपयोगी प्रथा का प्रचलन इस समय बन्द हो गया 


दै । यद्यपि नीचो जातियों मे नियोग को प्रथा श्राज मो प्रचलित है परन्तु 
ञ्ची जातियों में यह प्रथाहेय दृष्टि से देखी जातो है। भ्रतः हिम्द्‌, समाज 
को वतमान परिस्थित्िमे नियोग कौ प्रथाको फिर से प्रचलित करने की 
भरानष्यक्रतां है । इससे सबसे बडा लाम यह होगा फि विधवाध्चों को समस्या 
कृं भ्रंश तक हल हो जयेभी भौर दसरा यह होगा कि अनाचार का 
प्रचार बने की श्रयेच्चा बहुत कम हो जायेगा । अततः नियोगकी प्रथाको 
पुनः प्रचलित करना प्रत्यन्त भ्रावर्यक है । 


५. तलाक कौ प्रथा--प्राचीन काल में विबाहु - सम्बन्ध शारीरिक संयोग 
नहीं था बल्कि इसे आध्यात्मिक संबंध माना जाताथा। स्त्री पने धरले 
जन्मभे भी यही कामनाकरतीथी कि मेरा वत्तंमान पतिही प्रस्य जन्म 
ममी भिले। ठेस परिस्थिति भे प्राचीन काल में तलाक की कल्पना भी नहीं 
कोजा सकती थी। 
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परत्तु आजकल परिस्थितियों मे बडा परिवतंन हौ गयाहै। जब समो 
धगं के लोग समान भ्रधिकार पानेका नारा लगा रहं है तब उमय लिङ्खों 
फे मो समान श्रधिक्रार होने चाहिये यह विचार स्वाभाविकही है। यद्यपि 
हिन्द्‌ धमंशास््रौ के अनुसार वलाक वजत दै। परन्तु शास्त्र के अदिगकी 
प्रवहेलना कर जब पुरुष ॒भ्रपनी प्रथमं पनी को छोड़कर दुसरा विवाहे कर 
सकता है तव यदि स्वी मी भ्रपने प्रथम पतिका परित्यागं केर दूसरे पुरुष 
से 'विवाहु सम्बन्ध स्थापित कर लेती तवबक्याहानि है? अब पुरुप स्वी 
को तलाक दे सकता हँ तब पत्नी श्रपने पति करो तलाक क्यो नहीं दे सकती ? 
जो लोग हिन्द्‌ - विवाह के भ्ाध्यात्मिक सम्बन्ध होने का दावा करते है 


उनके पास इस प्रए्न का क्या उत्तर है? समानताके इस युगमे स्वी-चुरुष 
फो समान प्रधिकार मिलने ही चाहिए 


पुरुषों के कठोर बन्धनं से मुक्त होनेके लिए स्वियों को तलाक का 
प्रधिकार भव्य मिलना चाहिए । कुछ वर्षो पहिले यहु जानकर किं पली 
तसखाक नहीं दे सकती भ्रनेकं पति श्रपनी पलियों पर बड़ा भ्रव्याचार करते थे 
परन्तु तलाक का कानून पासहो जाने पर श्रव उन्हेज्ञात हो ग्याहै स्त्रीभी 
तलाक दे सकती दै । यचि "हिन्दु मैरे एवट' १६५५ के पा हो नाने से दिन्द्‌ 
स्वर्थोकी दशामे कुठ विशेष सुधार नही हृम्रा है तौमो उह एक सा सान 
या हथियार मिल गया है जिसतेवे श्र्याचारी पतियोंके जालसे द्ुटकासं 


पाने का प्रयाप्त कर सकतीदै। इस कानूनकौो धारा इतनी शिथिल कि 
तलाक देने वालीस््रीको नतो जल्दी पलाकही मिल सकताहै प्रौरनत कौर 


"रिलीफ' । फिर भी इतना श्वस्य है कि वे एक श्रत्याचारी पति के भ्रत्याचारों 
को न्यायालय में चुनौती दे सकती दहै । यदि तलाक के नियमों को भौर मृगम 
बना दिया जायतो कटी अधिक उपयुक्त तथा उपयोगो होमः । 
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( ६ ) तिलक ओर वहैज कौ कुत्सित प्रथा--हिन्व्‌-समाज में जो सबसे 
मयकर बुराई श्रा गई है वह्‌ तिलक भौर दहेज की निन्दित तथा गर्हणीय प्रथा 
है। इसबातिको स्पष्टह्पसे बतसादेना भावश्यकदहै कि दहेज लेनेकी 
प्रथां बिल्कुल श्रशस्वीय, निन्दित भौर धृशित है । प्राचीन काल में 
“कन्या-गुल्क' का तो उल्लेख पाया जाता है परस्तु तिलक श्रौर दहेज के रूप में 
“वर शल्कं" कौ कही चर्चा मी नही पायी जायौ । श्रतः इस्‌ प्रथां कौ जितनी 
भी मत्संना की जाय उत्तनी थोड़ीहै। 


जाजकल हिन्द्‌-समाजं मे कन्थां का जन्म भरभिशाप बन ग्या है) उसके 
विवाह कै लिए पिताको वर खोजनेमे जो मयंकर कष्ट सहे पडते है 
उनका वशन करना कठिन है । यदि संयोगं बश उपयुक्त वेर मिल भौ गया तो 
उसफे पिता या धरभिभावके इतना प्रधिक तिलक मागतेरै करि लडकी का 
पिता उस द्रव्य को चुकाने मे अपने को नितान्त असमथं पातादहै। देसी 
दशा मे उसकी सुयोग्य पुत्री का विवाह होना कठिन ही नही, भरसम्भव दै । 
भाजकल किसी व्यक्ति का वैभवे, उसकी प्रतिष्टा तथा उसका गौरव उसके 
पुत्र कै विवाहु मे मिलने बाले तिलक के शपयों की विपुल धन~राशिसे 
प्रकाजाताहै। बिडम्बनातो यह है कि जो हिन्द्‌ - समाज के तथाकथित 
नेताह, जो श्पने को समाज का गृध्रा समभतेहै वे भौ इस कुत्सित 
प्रथा के महा-जाल में बुरी तरह से प्रसित दिखाई पड़ते है । हिन्दू - समाज को 
इस कुप्रथा से उषषारने के उपाय सोचने की ्ेक्ता वे भौ “जसो बह 
बयार पीठ तव तैसी कौजे" के सिद्धान्त का पालनकररहै है। सी विषम 
परिस्थित मे इस कुप्रथाको समूल नष्ट करने के लिए निस्तांकित सुभाव 
प्रस्तुत किये जति दै । 


१-एक करोड धवि वाहित नवयुवक यह्‌ मीष्म प्रतिज्ञाकर लेंकि वें 
केवल उन्ही लडकियों से चिबाह करेगे जिनके पिता से किसी प्रकार की 
कोद भी धन-राणि या वस्तु तिलक या दहेजके रूपमे नली शरईहो। 


( ३७५ ) 


२- इसी प्रकार से लड़कियां भो यहं दृढ प्रतिज्ञा करलं किवे भाजन्म 
विवाह नहीं करेगी । वे हिन्द समाज में प्रचलित इस कृप्रथा के विरोधके 
रूप में किसी भी व्यक्ति से जीवन-पर्य॑न्त विवाह सम्बन्धे स्थापित नहीं करेगो । 


३-भ्रविवाष्टित युवक तथा युवतियों को इस बात का ब्रत ले होना चाहिये 
कि सै केवल गन्धं विवाह की पद्धति से ही पाणिग्रहण स्वीकार करेगो । 

इन्हीं उपयुक्त उपायों का भवलम्बन करनेसे ही समाज का य्ह कोठ 
द्र कियांजा सकतादै। यद्यपि सरकारने तिलक - दहेज की प्रथा को 
भर्व ठहराया है परन्तु इस कानून की न तो कोई पर्वाहुकरतादै ओर 
उरक चिन्ता । श्रतः जब तक युवक शौर युवतियां समाज के इस अत्याचार 
के प्रति खुल्लम-सुल्लः विद्रोह नहीं कर देती तब तक इस तिलक-दहेज-रूपी 
राच्सीका नाण होना कठिन है । 


(७-८) ऊंच-रीच को भावना का परित्याग तथा एक ही जाति के लोगों मे 


वैवाहिक सम्बन्ध की स्थापना--श्राजकल हिन्द्‌-समाज मे ऊंच-नीच को भावना 
पराकाष्ठा पर पटी दिखाई पड़ती है । उदाहरण कै लिए सरयू-पारीण ब्रह्मणो 
मे तीन गोत्र बाले ब्राह्मण तेरह को नीच समभते है । इसी प्रकार सं कान्थकूग्जं 
बरह्मणो की श्रेष्ठत। विस्वा के हिखाब से नापौ जातो है । चत्रियों में शिशोदिया, 
सुयवंशो, चन्द्रवंश रौर उज्जैन व॑शी चत्रिय, रनयं की भ्रपे्चा धरपने को 
धरष्ठ॒मात्ते है । इस ऊंच-नीच की भावना का भ्रब परित्यागं कर देना 
चाहिए ! ब्राह्मणों म न किरी को उत्तम ममता चाहिए भौर न रकिंसोको 
नीच ! इसी प्रकार चन्रियों मे भी समान भावना का धादर होना चाहिए । 
समी ब्राह्मण एक समान है श्नौर इन सभी मे--चाहे व्ह सरयुपारीणाद्य 
या कन्यि-कुव्ज, गोड ब्राह्मण हो या सनादूय--म्ापस में विवाहु - सम्बन्ध 
होना चाहिए । तमी दे में एकता का जन्म होगा । भेद-माव पृथकत्व को 
बढाता है । भतः यदि हिन्द समाज को भुगठिति भौर संगल्ति करनादहैतो 
एक जाति के सभी सदस्यों द्वारा म्रापस मे वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करना 
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भरनुचित नहीं होगा । इघसे तिलक - दहन कौ प्रथाका मो नाश होगा ओर 
विवाहके क्तेत्र की परिधि का विस्तार हो जिगा जिसे योभ्य विवाह 
की सम्भावना समधिक रूप से बढ जायेगी । 

उपसंहार --गत पृष्ठो में हिन्द्‌-समाज मेँ प्रचलित बुराइयों की भोर पाठकों 
का ध्यान श्र्ृषट करिया शया है तथा इत कुप्रथाथोंको दर करनेके लिए कृ 
सुभावोंको मी प्रस्तुत क्या गयाहै। ये सुाव किसी शास्त्रीय ज्ञान प्र 
क्राधितत नहीं है बत्कि भनुमव की ठोस कसौटी पर कस कर विख गये हँ । यदि 
इन सुभावों कापालन नही किया गया तब निश्वितदी इस समाज कै उस भन्धकार 
मय गतं मे गिरने कौ आशंका है जह से इसका निकलना कठिन ही नही बल्कि 
सम्मव मी हो जायेगा । कुछ वर्षोके भीतर हिन्द्‌-समाजमे प्रचलित भराष, दैव, बाह्य 
रादि ववाहिक प्रधानो का लोपहो जायेत्ा रौर समी लोग केवल गान्धर्व-रोति से 
ही दाम्पत्य प्रेम की पद्धतिको स्वीकार करेगे। जो दगा भ्राज यूरोपीय समाज 
मे विवाहुकी है वही दशा निकट भविष्यमें इस देशम भी होने बाली है। 


ग्राज की पीके नवयुवकों पर समाज के नवनिर्माण का बहुत बडा 
उत्तरदायित्व है । उन्हे नवीन समाजके तिर्माणाका कायं करनादहै। प्रतः 
टिन्दू नवगुवको से मेरो यह विनम्र अरपीलदहै कि वे सामाजिक रूद्ियों तथा 
करुरीतियों को समूल नष्ट कर, समाज में एसी क्रान्ति का प्रावाहुन करं जिससे 
समाज मे लिद्ध-विषमता दूर हो जाय ध्रौर हिन्दू-समाज भ्रपने उसी प्राचीन 
वेवाहिक प्रादशं को पुनः प्रप्तकरे जो वेदों के समयमे प्रचलति था। 
उन्है मगवात्‌ व्यास के इन वचनों को कदापि नही भूलना चाहिए क्रि :- 


“स्वां प्रसूति चरित्रं च, कुलमात्मानमेव च । 
स्वं च धर्मं प्रयतेन, जायां रक्षन्‌ हि जीवति ॥ 
भरतः देश के नव जवानों | श्रव उठो, जागो श्रौर हिन्द्‌ धमं तथा हिन्द्‌- 
समाज रूपी भ्रपनो अमूल्य एवं प्राचीन धरोधर को रक्ता कये । 
“उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्यवराक्निबोधतः" 


१--परिशिष्ट 
हिन्दु - विवाह तथा उत्तराधिकार से संबंधित भ्रव तक जो कानूने सरकार 
द्वासा बनाये गये दँ उनको सुची निस्नीकित है :-- 
१. दि काष्ट डिषएविलिटीजः रिमूभल एक्ट, १८५७ 
२. दि हिन्ड्‌ विडोज रिभैरेज श्ट, १८५६ 
दस कानून के द्वारा हिन्दु - विधवां का पुनविवाहे कानून से वध 
( जायन } स्वीकार किया गया दहै पौर रेषे विवाह से उन्न सन्तान क 
वेधता की स्वीकृति प्रदान की गयी है :--- 
३. दि नेटिम कन्मट स मैरेज डिसोल्मशन एक्ट, १८६६ 
४. दि दान्फर भ्राफ प्रापर्टी एक्ट, १८८२ 
५. दि स्पेशल मैरेज एक्ट, १८७२ 
इस कानून के द्वारा कोई हिन्द किसी धन्य जाति की स्त्री विवाह कर 
सकता दै । इसके श्रतिरिक्तं वह्‌ जेन, सिक्छ तथा बौद्ध लोगों से वेवाहिक 
संबंध स्थापित कर सकता है :-- 
६. दि इण्डियत सक्सयेशन एक्ट, १९२५ 
७, दि हिन्दू इन्हेरिदैन्स ( रिभुभन भराफ डिसएबीलिटीज एक्ट } १६२० 
८, दि हि वीमेन्स राइट टू प्रोपर्टी एक्ट, १६३७ 
६, दि श्रायं भैरेज वेलिडेशन एक्ट, १६३७ 
१०. दि हिन्दू मैरेन डिसएबीलिटीज रिभूमल एक्ट, १६४७ 
११. दि हिन्द मैरेज वेलिडिटी एक्ट, १६४७. 
इस कानून के द्वारा हिष्ट, सक्छ मौर जनों को जाति, उपजाति तथा 
सम्प्रदाय मे विवाह - सम्बन्ध हो सकता है । 
१२. दि हिन्दू मैरेज एक्ट, १६५५ 
१३. दि हिष्ट सक्मेणन एक्ट, १९५५ 
१४. दि हिद एडण्डन एण्ड मेर्टिनैन्सं एक्ट, १६५६ 


२--परिशिष्ट 


सतु १६५५ तथा ५६ ई० मे केन्दरीय सरकारके द्वारा दो कानून लोक- 
समा मे पारित चयि गये जो “हिन्द - मैरेज एक्ट' तथा हिम्द्‌ सक्शेशनं 
एक्ट' के नाम से प्रसिद्धै । इन कानुनोंके द्वारा हिन्दु के सामाजिक 
संगठन भं क्रान्तिकारी परिवतंन क्रिये गये ह। विवाह भ्रौर उत्तराधिकारके 
केवमे तो थे परिवत्तन घत्यन्त महत्वपुणां तथा युगान्तरकारी [ 00 
1781६ ] है ॥ (क) विवाहुके क्तेत्र में इस्त कानून के हारा निम्नांकिति 
परिवर्तन उपस्थित किये गये हैँ :-- 

१-सरन प्रथम हिन्द - समाज मे एक्‌ - पनी - विवाह ( मोनोगोमी ) की 
स्थपना की गई । २-वहु - विवाह को कानूनन मनै ठहूरायां गया । 
३-सर्गप्रथम हिन्दु - विवाहे म तलाक देने के नियमो कौ सृष्टि कौ गई] 
~सगोत्र तथा सपिण्ड मेँ मी विवाह - सम्बन्ध को नैष घोपित किया गया। 
५-विघवा, परित्यक्ता, भ्रथवा तलाक दी गई स्त्री के पुनकिवाह्‌ को बैषता 
प्रदानकी गयी । (ख } उत्तराधिक्षार कतेत्र म मी महल्वभूणं कन्ति हुई } 
१-सर्व प्रथम स्त्री का अपनी सम्पत्ति को सम्पूणं श्रधिकारिएी घोषित करिया 
गया , रे-स्त्रोको त्तकके रूपमे किसी पुत्रया पुत्री को गोदतैने का 
भ्रधिकार दिया गया । ३-भ्रविवाहिता कन्या भी मोदली जा सकती है 
इसको सर्ग प्रथम व्यवस्था की गई। ये ही द एक्ट को कुछ मौलिक 
विशेषताये हँ । भामे इनका कुछ विस्तृत विवरण दिया जाता दै । हिन्द्‌-विवाह्‌ 
कानून सतू १९६१५१५ ई० ( ताएतप् 214711286 ८, 1955 } की 
कृ प्रधान बतं यहाँ लिखी जातौ है :- 

१-इस कानून कै भ्रनुसार विवाह के लिए समान जाति या उपजाति 
{ 500-0251†€ ) का होना प्रावश्यक नही हैँ । २-दस कानून के लागृ होने 
कै पहिले प्रथवा बादमें समान गो भथवा प्रवर में किये मये विबाहु गैधं 
माने जा्येगे । ३-हिन्द्‌, सिक्ड तथा जेन धर्मावलम्बियो के द्वारा भरापसमें 
किय गये विवाह बैध हैँ । ४-यह कानृत विवाह के व्यि वर भौरकन्याकी 
धल्यतम श्रायु | फधणापा) व<] क्रमशः १८ वषं भ्रौर १५ वर्षं 
घोषित करता है ! अर्थात्‌ इस उपयुक्त आयु से कम भ्रायु वक्ति वर भ्रौर 


( ३७६ ) 


क्या कां विवाह कानून से श्रगेव मरौर दण्डनीय है । भ--दस कानून केः 
भ्रनुसार पुरषो के लिए केवल एकं विवाह ( 11010६7 ) कौ पोषणाः 
कौ गई है। ६-यह कानून अविवाहिता कन्या श्नौर विधवा के विवाह में 
किष प्रकार कास्नन्तर या भेद स्वीकार नही करता । ७-यह कानून विवाह 
कै सम्बन्धमें किसी विरिष्टं प्रकार के नैवाहिकि - विधान की व्यवस्था नही 
करता । ठ~यह्‌ कानून पति भौर पत्नोके नीच में न्यायिक पृथक करण, 
विवाह की समाक्षि तथा तलाक की व्यवस्था करता है । 

दस कानून के अनुसार केवल निम्नलिलतित दशां में ही तलाक द्यिजा 
सक्ता है । जब किसी स्त्री का पति १-व्यभिचारी हो २-दसरे धमं को 
स्वीकार कर ल्या हो । ३-वहु पागल हो । ४-वह कोठी हो। ५-वह्‌ 
संसार को छोडकर साधुया संन्याप्तीहौो गया हो । ६-सात वर्षो तक जब 
पतिका इससंसारमें कहीं पताही न चल सके । ७-जब वहु दो वषँ तक 
दाम्पत्य -प्रममें बेषे रहने की अदानतौ डिग्रो की "ग्राज्ञा की यवज्ञा प्रवा 
उल्लंघन करता हो । इन नियमो के भतिरिक्त स्त्री निम्नांकितत कारणोसेभी 
रपे पत्ति को तलाक दे सकती है । जव उसक। पत्ति १-पोर व्यभिचार 
तथा कन्या अपहरण ( 22€ } का श्रपराधी हो । २्-समलिङ्गी मैथुन 
{ 9000701 ) का पातकी हो र-पशुवत्‌ व्यवहार तथा श्राचरण का दोषी 


हो । ४-भ्रपनी प्रथम पतनी के जीवित रहते हृए उसने दुसरा विवाह कर 
लिया हौ । ५-वह्‌ चरित्र हीन, व्यभिचारी तथा नारकी हो । 


सत्र १६५१५ ई० के इस हिन्द = विवाह कानून के द्वारा हिन्द्‌ - समाज में 
सर्ज प्रथम एक-पत्नी-त्रत की व्यवस्था कौ गई, प्र्थातु भ्रपनी प्रथम पल्नीके 
जीवित रहते हृए दूसरी स्वी से विवाह करना अरनेष घोषित कर दिया गयां । 
बहु ~ विवाह को सनातनी प्रथा से पीडित तथा जजंरित हिन्द्‌ - समाज के लिए 
यह बहुत बडा परिवतंन है । इस कानून की दूरी विशेषता यह है कि इसने 
मारतीय हिन्द्‌-विवाह कै इतिहास मे सर्व प्रथम तलाक की व्यवस्था कौ । इस कानून 


के पास होने के पहिले पत्नी अपने पतिको कििपीमी दशामें तलाक नहीदै 
सकती थी, चाहे वहु कितना भी दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, पातको वथाः 


नारकी क्योंन हो । भ्रतः इस कानून के हारा हिन्दु-विवाहु की व्यवस्या में एकः 
/ = 
प्रकारसे कन्ति उच्पन्नकरदी गर्हे) 


{( इ८० | 


स. दत्तक लेने (^001711071) के नियम--इस कानून के भ्रतुसार कोई 
पीस्त्री किसी पुत्र अथवा कन्याको पने दत्तकके रूपमे स्वीकार कर 
सकती है । समर १६५५ ई० में इस कानून कै पास होने के पिले हिन्दु 
स्त्रियों को क्रिसी को दत्तकलू्पमेलेनेका भ्रषिक्ार बिल्कुल भी नहीं था। 
दि वे किसी विशेष परिस्थिति मेँ दत्तक लेती मी थी तो उन्हे किंसी पत्र 
को ही दत्तक कूपमें लेना पड्ताथा। वे क्रिसी कन्या को गोद॑कहीं ने 


सकती धीं । इस कानून के दारा जो सबसे बडा परिवर्तन हभ दै वह यह 
है कफि कुमारी भ्रथवा विधवा स्वीमी क्तिसी को गोद ले सकतीदहै। वह 


वाहेतो पुत्रके स्थान पर किसी कत्थाको मौ धपना दत्तक बना सकती दै) 
इस प्रकार किसी स्वके द्वारा किसी कन्याको गोद लेने की व्यवस्था इस 
फानून कै द्वारा सवे प्रथमकी गर्ह; ग. उत्तराधिकार के नियम- 
उाराधिकार कानुन सतु १६५६ ई० की कुद प्रधान ब्त निम्नांकित है । 
शस कानून के अनुसार वे व्यक्ति जो उत्तराधिकार पाने के भ्रधिकारी 
है, चार श्रेरियों मे विभक्त कथि जा सक्ते दँ । प्रथम देड्युल मे जिन 
लोगो की ग्ना की गई है उनका क्रम निम्नाकित है । १-पूत्र २-पूत्री 
३-विधवा ४~माता ५-पूर्न मृत पुत्र का पूत्र र्ब मृत पुत्र कीपृत्री, 
छपर मतत पुत्रीका पत्र ०-पूर्ममृतपूत्नीको पुन्नी । द्वितीय व्येद्गूलमे 
लिखित उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार है। १-पिता २-पूत्र की लडकी 
का पुत्र ३-पृत्र की लडकी की पुत्री प्रादि। इस तालिका से स्पष्ट प्रतीत 
होता ह कि पुत्रके समान पुत्री को भी उत्तराधिकार का भ्रधिकार प्राक्ठद। 

इस कानून की दरसरी विशेषता यह है कि हिन्दु-स्त्री भ्रपनी 
सम्पत्ति की सम्पूणं धरधिकारिरी (40801718 0) मानी गथी दै ६ 
इस कानून के द्वारा “स्त्री - घन” की व्याष्या बड़ी विस्तृत केर दी गई 
है तथा स्रीके द्वारा प्राप किसी प्रकार की मी सम्पत्ति की वह पुरं 
प्रधिकारिणी घोषित कीगर्ई है । श्रबस्त्री को भ्रपनी चल भरयवा भ्रचल 
सम्पत्ति पर वही भ्रधिकार प्राप्त हो गयादहैजो किसी पुरुष को प्राप्तहै। 
पव कोई भी स्त्री भ्रपनी सम्पत्ति का, भ्रपनी इच्छानुसार उपमोग भथवा 
विक्रय कर सकती है । इस प्रकार इस एक्ट के हारा उमय लिङ्क को समान 
प से सम्पत्ति सम्बन्धी भरधिकार प्राष्ठहो गयादै। 


पठनोय सामग्री (उ णहप्ी } 
(क) संस्कृतग्रन्थ १--वेदिक संहताय 
ऋग्वेद ~~~ भ्रजमेर संस्करण [ १६१७ ! 
भ्रथववेद - > 9; उ+ 
तैतरीय संहिता ~ श्रानन्दाश्चरम, पूना 
एेतरेय ब्राह्मण -- श्रानन्दाश्नम, पुना १८६६ 
रतपथ ब्राह्मएा -- वेवर का संस्करण 
गोपथ ब्राह्मर -- बिन्लोथिका इरिडका, कलकत्ता 
कौणीतको ब्राह्मण-- लियडनर द्वारा सम्पादित 
सांख्यायन ब्राह्मए-- स्मानन्दाश्चम, पनां 
तेतराय ब्राह्मण -- + 
ताण्ड महा-त्राह्मण -- विव्लोधिका इरिडका संस्करण 
एेषिरेय भारएयक -- ड० कोथ हारा सम्पादित 
तैतरीय प्रारणएयक--श्रानन्दाश्रम पुता संस्करण 
२-- श्रौत सूत्र, गृह्यसूत्र तथा धमंसूत्र 


ध्रापस्तम्ब श्रौत सूत डा० गावें द्वारा सम्पादित 

भापस्तम्ब गृह्यसुव् मैसूर गवन॑मेरट सीरीज 

ध्रापस्तम्ब धमंसुव कुस्मकोणम्‌ संस्करण 

भ्रापस्तम्ब-मन्तर -पाठ डा० बिरटरनित्स हारा सम्पादित १८६७ 
भ्रार्वलायत श्रौत सूत्र विन्लोधिका इरिडका, कलक्ला 
भराष्वलायन गृह्यसूत्र निणंयसागर, बम्बई्‌ १८६४ 

भ्राश्वलायन गृह्यपरिशिष्ट-- प # 


बौधायन श्रौत सूत्र-(तीन माग) डा० कैलेरड द्वारा वि० इ० मे सम्पादिक 
बौधायन गृह्य-ूत्र-डा° शामशास्वी दारा सम्पादित 


बौधायन घमंसुवर -- भ्रानन्दाश्चम, पूना 
मारद्राज गृह्यसूत्र-- डा० सरोमोन्ष द्वारा लीड्न मे सम्पादित 1 
बृहद्देवता -- डा० मेकडनल द्वारा हावंड सीरीज मे सम्पादित 


गौतम धभंसूत्र --ग्रानन्दाश्रम, पुना 
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-गोभिल गृह्यसूत्र -- बि० इ० कलकत्ता में प्रकाशित 
गृह्य - संग्रह परिशिष्ट ~ बिन्लोधिका दरिडका में प्रकाशित 


हिरस्यकेणो गृह्यमूत्र ~ डा० किट हारा सम्पादित (वियना १८८६) 
काठक गृह्यसूतर ~ डा० कैलेराड द्वारा , , (१६२५) 


कात्यायन श्रौतसूत्र ~ डा० वेवर द्वारा सम्पादित १८५६ 

खादिर गृह्यसूत्र ~ मैसुर गवर्नमेर ला्व्रेरी सीरीज 

लारटूयायन श्चौतसूत्र ~ बिन्लोथिक इरिडका, कलकत्ता 

लोगाक्ति गृह्यसूत्र भौर काठक गृह्यसूत्र 

सांख्यायन श्रौत सूत्र ~ बिन्लोधिका इरिडका, कलकत्ता 

वाराह गृह्यसूत्र ~ गायक्रवाड श्रौरियन्टल सीरीज, बडौदा 

विष्णु धमसू ~ डा० जोली द्वारा सम्पादित, कलकत्ता 

३-स्मृतियां 

मनुस्मृति; याज्ञवल्क्य स्मृति; नारद स्मृति; ाङ्किरस स्मृति; भ्रापस्तम्ब 
स्मृति; अत्रि स्मृति; श्रोशनस स्मृर्ति; वृहद्‌ यम स्मृति; वृहस्पति स्मृति; वृहद्‌ 
पाराशर स्मृति; दत्त स्मृति; गोभिल स्मृति; क।त्यायन स्मृति; लधु भ्रति 
स्मृति; लघु हारोत स्मृति; सघु शंख स्मृति; लघु शातातप स्मृति; लघु विष्णु 
स्मृति; लघुव्यास्त स्मृति; लघु श्राश्वलायन स्मृति; लिखित स्मृति; पराशर 
स्मृति; शंख स्मृति; शातातप स्मृति; वेद व्यास स्मृति; वृद्ध गौतम स्मृति; 
चुद्ध हारीत स्मृति; यमस्मृति श्रादि) (स्मृतीनां समुच्चयः, नाम से आनन्दा- 
श्रम, पूनासे इनमे से भ्रधिकांश स्मृतियां प्रकाशित है) 

४-पुराण तथा ५-अत्य ग्रन्थ 

प्रग्नि पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मारकरडेय पुराण, पदुम पुराण, 
स्कन्द पुराण आदि ।रामायण॒, महामारत; कामसूत्र ( वास्स्यायन ), ग्रथंशास्त् 
(कौटिल्य) धमं सिन्ध, निरय सिन्धु, उद्ाहतत्व, स्मृतिचन्दिका; कादम्बरी, शकुन्तला, 
कुमारसंभव, रघुवंश, महामाष्य; स्मृति मूक्ताफल, स्मृति कौस्तुभ, व्यवहार- 
मयूख, वीरमि्रोदय, संस्कार मयुख, संस्कार-प्रकाश भ्रादि भरनेक ग्रन्थ । 
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